7/0€ ^4५}#9/ (16181 5€/1&5 ४० 30 


0 + 1. &01707 
© 5ए४^54 शष्ट 54 51. 8 & ८ ल +^ 1०४4 
{1220८02 4499 12672 


9.^. ^. 24641२4 07 52402५4 
पकप्र व0 द्काधाषषटोव^ यछ 


शा [--406$ग्य 7 


~ ६.71 न म ॥॥ 
+ $) .॥ 1 -4$&. 





^ ध -1^ ^^ ^ २ 


64 {२ च ~^. 12) ८ ^ 


6801 
1^1.2 पाषा 0 ^. ^ पपा) 
57 ^^ 07 5110८ ^ एप 21.46. 


एष इष 
^ ऽ 5८504 4४4 546 


01 [-- 60१42 7 


प 49४ 1.150९4४ 
1943 


1:01 7229-7530-6 
158 0-8356.7530.8 


पा +च्पं छ 
~ 9०७४१ ॥ ४ 
47 772 ४३4४५) [ङ्ह 
+^} ^ अ्^8 


११४ ४.००११०१०। ० ३१९।।। 


व्च ऋप्रठतप्लपफह् (€ 775६ ‰०]प्ा716 ग $त्रि1&8.046४28.8 
52.1671218त 218, €011217711& 16 7751 उतदर2, 21008 
पा) "€ ८० = (्जनाालाप्ड168,) 12106, गत. 
21101 2.0 अ 207च0्12"5 5पतद्र212, 10४ 7781 
0६ 15 0 1€607त € &8प्र्पत€ ज € ^ तरवा [0 
४0 ६12६ &16€8६ 5610127, ६€ 12.1€ 2101६ ऽ ऽए 02.112. 
98.51, 10 1067६00 € ल्ताप्ठा = ध015 1001210६ 
० = प्€ 92 6०८६६ ४६6 लाल 02.618] {67 21 †€ 
ऽ€श्ला 2115025 9 16 शार {01 1116 07688 2110 {126 751 
20110292 25 ८0171166 7110४60 एर्धा०ा€ 1115 ८8६ 1 
{€ 7017021 €७प56, ध15 [7ध्एतपट्ला) ठप] 029€ 6018 
{700 15 एप = प्रदण1& 1€&27तव ६0 15 501त लाःपताध्रनः, 
115 (0पााते 1616666 न 0220516 00६ ०0 ६16 12611681 
2.10 € ध16€07८६्८३] 5146) {15 ात€ 1€वरत11&, 115 0६6 
1118111 110 ऽप 0]€८४5 21116त 10 प्ाप्ञा€ [€ प2प्लह, 1 
70051 €0116855 02६ € 16560 17070तपल्ा) 15 जा] 2. 0७7 
5०5६६०६८ {© 2६ (60प्ात 1189८ एला €6८॥6त {८070 1110 

{€ 52728. ज €्रा12.06४2. 15 016 01 (16 
7108 1710087६ प्जरऽ 0 प्ट 70 2४212016 1६ 15 
0681068, 0116 ॐ {€ {011&€8॥ शाः 5 04 पा पट [प 62.181 
{६ 18 2 रला €०0ण0प्€[€51४€ 600581० ० 16 ऽप०ल्ल, 
62178 1 2311 250€८६5 = @णटा 5117166 1१ 85 पणाप्रैला 1/ 
135 1€721116त {€ 8६820031 फला 0 20516 , 11 135 एल) 


6, 


0४8 फा पगा [र्व पञल] ङ, 25 वानत) 0 र §प४९6वृ पलत 
प्1{€०5 0 चल ऽप्०]द्८४ एल7205 1६४ 025 5०€75६0६व्‌ 
71805 6] फ07]+§ 27त्‌ 0086पा€तव 698 , 20त धद १2\€ 
01520691 7170170 प7€ पलृवं एप 1 088 प्रश्टयाः एल्लाी 
50€86016त ध्[] 76 फ 

^ 00001616 ल्तापत्रजाः ज धल ठर 25 पाावलादेष्ला ए 
{211४279 ४ €तद्व६8 ४९182. 211 5268. 7725566 (19878 
{070 (अ6प पणा पाल त्जाालव ण ७अप्र02णापए2 
80116 {1120€ 2, 2.7 € 75६ जप ्ा6€ (गधन ्पष्ट ४06 
5४३12 ७25 [0 प्11806त 77 1879 {णप 06 चट ^+ 
{1€659, (-2.1८प{2 * 1 € एप््8८€ {0 12 { €तवाध् चार, 1६ 13 
एल 07001560 ६2६ € (ला 21770 0० प्ला§ ६0० +४0प 9६ 
१०118०6 , एप 7६ १०८७ प्०६ ऽल्ला) 121 37 पप्रालः 10 
&1658 1720 966४ 0806 7) {131 व्ष्ल्धली = &६ धीन ६06 
€$ 124 8266658 00} {0 2 लाक तृटल्ष्प ४ (छ 9 ६6 
८० 2 इ वापद्र12,) श्ल) 25 11६४ 985) ५५25 
^“ एलाप प्प्रन्लुदणल) उखा ६०७ प्र फाला८पऽ लहत 0115 
{2168 ” ' 45 {0 709 एप्त 25 (00४ 26० 
17 प्रण 115 हवाला, पला 18 ०6 पतवालरद्०ा ५ 06 8७४४८६6 
र पाट प्राश्चपडलप्0४७ {€ 2८6 ००65 701 प्लत ५€ 
00४ ३६ 211 एत्र धल प्य एऽ६ 2५८ 120 2666858 10 
2 60107166 60, 51766€ {€$ 12त ८०16८६66 2 60116४९ 
60100 = -{1€ प्रापऽलय0४5 [्रा0 ४0 ४8 त १६४1866 
0 प18 हतवा्०ा या] 06 प्ल्ट्ल्त्‌ ऋ पध (6पः७€ ० धा 
प््ठतपल्प्रल 

106 (लिः भ उथपह्ाप्डदपान्रटा2 १४ € (्छााप्राला- 
{$ 9 भाात्रिधाड 35 एदल €वाधट्त्‌ 7 धट ^्भात२8दा12 


" ¶16 एच्णुर 025 एल्ल्मठ फलद 1व्पठ भातं वाटप ५० तडा 
° {2 
° उप 


४11 


52.181 56165 25 पि 35 1 1896 ` [7 लव 215 
ए68€11६ €त111011, 2701६ 5 प्ो-21110202. 52.51 1125 11206 
पऽ€ 2 0011 {116 €वा@15 = 1€ प्ल 25 € 60087160 
पणी 12115608 292112.016 17 {€ 2 प्०पऽ 11012115 1 
2110 11687 (26४28 2.0 {€ ©011170€112४$ ° {९8 11पत्र 13. 
128 दला) 6017170376त्‌ 1६) {116 1287108८ 170 {06 - 2111016 
218.66 [0787 + {16 ए17016त्‌ €त160175 {29८ 060. 68.16 
{पङ 60700216 1६) 1656 1027 प्ऽला10॥5 2110 {116 16801165 
2.6 0ल्लाा 11111010९९त 

{16 2127 ४8 {0 204 31 21181 21181810 ° € 
६६६ &६ {€ €2त ॐ €2€} ण्ठापा€ {07 ॥्1€ एगप्ठा ८011 
2176त पा 1६ [६ 15 रला प्रप्रा 2६6 ४8६ 16 1216 
ञाता ऽ पए012.111112.1152. 52871 2.8 1101 2016 ६० 60916 
11€ 21812101 {2.६ ठार 725 त€४०1१६्‌ ०1 1726, 21011 
पा] ॥10€ 168007191711 10 86८ (10 पटा) 106 1658 € 
102. {07 ६0€ 128 घ्लाः [00०05 17161 76 102 &०† 16 बत 
€ 21811911 {21512101 {07 € 7751 2.त0द्र 2. 18 1620, 
[16 तलाश् 17 158प्ा7& 115 75 ए०ाप्ा2€, प्ली) {3 एलो 
01160 101€ 270 2. एटा 80, 15 तप€ ६0 {76 ध्17€ 
६8{€1 {0 £€॥६1& € 2.015.751) पल्वतर्‌ 4 
115 526, € एल ज ए प्र&-090€ 0668.10€ 2. 
लाक 3€प्६€ 16 37त 1६ 15 16६ एष्‌ 0881916 2.६ 06861 
10 101 € 2117157 (29 ्लाा) = (0दार्धा०गि€ "06 781 
४०106 €011211111& ६116 775६ 2002 15 € 15560) 
21078 प्री € (णाल) ४०165 270 3150 26741668 
16 86८०7त 27त € दवत्‌ 2त0 त्र 25 8४८ एट्ला ए170/6 
211 ध1€ एाप्र्राह ज धाल उप) अतत्र 028 06 206 
€ 56८५0 #०1ण70€ ल्गाध०71118 1686 1166 2त0तर2.5 


1 {7 ६० प्णप्र;€5 
° [0ल्ञलाएर= @2कहप, ५9 31, पण 10749 


$४111 


ा[] सद्वा शला 900 (पज्पक््लङ € 02 ६0 70त्‌ 
प्रा एत्र अङ पर्ल वल जा 2८्6०प्६ ज ताफ्िट्ण् 
17 ऽल्€प्रा171& {€ 7664€व श्ल = {६ 15 0008६ ४ एप 
1811 6 (ला) 21701782 एनगात्जाा 11 2. {€फ (्जाण्लालाद ष्णप्र65 
216 {116 2.1&1151 £:271518.0ा श्‌] अववा 1 2 86212६2 
१०10 € {07 {€ €0176 {€ 

[11€ 20611668 2006 पा ऽ श्णुपाप्€ ठि) ए8द्€ 
293 111४5206 व्ल 06६2118 हार्ट पो ध€ € 
{71656 {€ 5212 {01728125 {7070 26 297 2.00 ४06 1६४ 
07€ ०) †‰ 394 27€ €ाषश्ला 2.६ {€ €प्त्‌ ज धौल (णौला€ $ 
7 16 47121102851-2712. €त111011 , 81166 £11€ 02४४९ 1612६65 
10 17€ 7751 20111952, 1६ 15 शला 2 {€ छात्‌ त ध15 
१४०[प्र0€ (गा2.10178& {€ 26092 {£ 15 006 धार 1656 
2110 ६116 0प्ीलः गणु€ाता८८5 16] शलः€ [68766 ©$ 9 पदा 
5प07211020$2 528६, ॐत (16 तदल न 0291 र्लः565 
11] 06 ज रला ७ धौल (ट्व्वलाऽ 1 703 ०५6 9 धा€ 
0001६ 

&§ 18 शला] पठा, पाल अतप धाद्2४2 1७ 01४1064 
110 5€ण्€ा श्वादत्र$25 ०6६2171 शाध्ी 


1 अणव 4 2071409 7 प्न 
2 ९8६3 9 द्र 
3 7्3व्ा8 8 6 ४2.048 


{€ 75६५ 2त0४त$2. 601४2111111 € ७५272 18 0191464 17६५ 
€1£1 86८0075, 62116 73{21218.5 210 पाल 062] शाप 


1 ?8व्र3521672102 

2 पततु 

3 द्ष्ठत2 इतरा अप्र ऽ४22 [त्र्य] १०४१४२६०.८७- 
0021706 252. 

4 (्ा02-प0 प्लत 2.149.188. 


13 


5 ऽत्रत्‌त्र3102 

6 #217तर]2311573. 
7 [तरप 

8 (गप 


[1 {€ (31€प्ः9 ल्वाप्रजा, पल 775६ ज 686 22121038 
18 ०2116 11€ 10{70तपरलाकक = ऽष्व्त्र०ा 27 1116 65 
116 2व0्र2. 15 01106 (110 ऽ€ण्ला 86015 = 17 ६16 
1266 €, € धी ऽन्त) 15 62116 ऽत्रती7न्रा०ा2 
2 1716 छथ्ापत्राभपत्रा2 18 800प्रला ग 2.5 {16 पप्र , एप 
71 € प्ट [धडा € 0ा्तलाः ग ४686 86600118 15 28 
शाण्ल) 11 *00€ एल्डला६ ल्वा्रमा = 0 2वता& > तलाभ्ाहत्‌ 
15६ ज (नाला, 1016], 1६ 15 00€त, ग्ण] 06 9 प8€ ६० 
{€ 1€2065 {0 70675211 € गश1016 ऽपणिल्ल 03 
21 2. &121166 

अव्रा1&246ए2, € उप्रध्ो0ाः ज प6€ 6वपहप्टात पतच 212) 
&1४68 5०16 आरि वत्रा 8.00प्र [ऽर्थ प्रा तह लहार 
2 € शठा, 00८ 6 एषद्वा5 116 ऽप पा2४ 9 1116 फला, 
171 € 75६ 7221878. ० 1116 75६ शतरत्र४2 106 050 
$€ 18 2 7122126212 ला 1€ अ€गऽ त 15 शि, 
.प्र राट) ६8668 18 जाह 10 129170676 * = (06 शा] &०65 
08.61 {6 € 52&€ ४7582718 ° = [प 12. 701 पाल€ा€ ४25 
€ 28158812. 120 171872६6 ६0 116 80प ° = प्15 800 


1 1266, 11 

* ¢ 111 

° 7€565 2 14 

+ अष्िति स्वदटितग्रूह वदा »€:5€ 2 
ध्रीमत्काद्मीरसभव 1844 

£ क्षेवंषगणाज्ात 78"व 

° तत्राभूद्धास्करप्रस्य ४९5९ 4 

* अलक्त दक्चिणादा यश्वके दक्षिणायनम्‌ 7:0 

5 


4 


25 5001212. * [€ 28 {27011156 0# [पह अषु 
118 18 2. [द्ग € ४22४8 तङ्2ऽ्छ) + व्याल प 
06० (10वव्या 00पा2.808त) 07 1210 ४० 1247 4 9 ' 
97102062 28 1116 50 ° चाऽ 5640218 * € 50689 
200६ 115 छा) 16217 17 ५618211 ° 

1271 60्17160121165 276 छा {0 02४6 0्€ (पाला 
0 ध15 पठा 9 अत्1206९2 {06 €41६0175 9 ४06 जजर 
010 (2169. 5३ ° {121 धल 02४6 17100 0 ऽ€ण्टा घ्न 
161४7165, ग {16 {© पाः 276 1 ७38981६, 676 [प प्र 0त1 
210 {0 17 (ल]प्टप एप पाल 2 ऽध्ला प्ता $# ६५० ज धी 
52.03प्वा1४ (कााला४27165 (हणतलाप्$ 1086 0४ 0211179 3न 
20 ७111032. च 12.) 2.7 ध1€ 006 11 प्रवा {16 12६6६ {7 
14 {1813.102.62‰27 16075 ६0€ {0110 जाप 00 प्रलाः. 
{27168 07 1४, 17 915 (12581681 5205] {1६68 ्वा€ अ 102 
चा 2, 68/22, {49112 प 2052 00812, (7990 कद, 
2114 ५€ प्राता ल्ज्ाप्ालाध्डफ 0 अत दतप्तरा2 201 ८068६ 
{€ (०1672168 $ 91101200 चवा2 210 गत्र ऋ] 
96 ४३ घए {0 तलभ्पहतं 6015169०) 01686४1४ 

{€ (्गप्प्लथय 0 662४2. 15 62116 &2.प६प2, 
206०वृ् 0 [7 = दञाप्रवरदवा$ुव' 4 600 ्रहाोध्या$ 
0४ (ए 6७/2४8. 15 प्ाल्रजाल्त्‌ पा € ऽ व्द्टा३ऽप्रत्च 9 


) तस्याभूत्तनय श्रीसोढट #€-56 5 

" येन न्यधायि महती श्रीसिङ्कणे श्रीरपि 1820 

* 53128. 1152 1169 

+ तस्मात्‌ जात शाङ्गदेव ५€18€ 9 

° ऽ९€८७8७ 10 14 

¢ ए7&266, ए 4 

1 02८8 1004, 2286 853 

^ {00 119€ 2 00 853 

° व हावडप्वन्च ज 00008 0 पाव पशध्०ा5 (6७2४३ 8 (तीन 


{ 1 
५” पूना सुरी्ुमिह तौ यौ बादणौ केसदकनिनादौ ॥ 


एतज त 00516 46दवल र, 088, 146 1, 9 152, $४68€ 408 


११. 


र (छशत2 7801181 प्लत) 15 एप0115106त ए € 1४ पञ 
4680871 २120125" ए0ा' 16 (णाा्लाध्थार 9 [र 2110580 
0212, [7 [इ ञा7811दलोा था &1965 10 €हि€0८6 7115 
7 प्ऽ 06 16 (गपीप्लाथ्व ल्ाध्रला€ते 17 06 (21916&प 
ग उव्यां [व्प्रञलत§ शकण (पला, [2अ्ला, ऽत्‌} 
2110 37 ° = ह.प्तल्फताङ्ग प15 18 8 1015186 {07 61002. 
एाचक्2 0४ € ल्गा्लयाध्डाङ एष [पाण व्ा9, 016४6 
5 10 ल€00प्द्टा। €्रात€०८ * 0 (तात्या 2150 0 
{सि ञोवाावलुा2ा$2ा &1र४65 10 7€लिःल166 210 81701 545 
पाद 1 15 वजाङपा०पऽ ° [7 ए ९2811391 585 {121 16 
1025 (प्क) 8६ प्रलया€ बाल (0 लग0पालया(1168, 0€ 
९२116 {९8 प्(प्ा013. 27त्‌ अल्लः गा] 2. [0512101112856 0 116 
प्ट ' ^ (ल्वा 0 [27 प्जुा217096 व, (उ प्ऽप्प2 


। वा§ 15 ण्ड) 25 फर षण एण्या ग 1301076, 11 6 
€01000प् , एप ©0णणत. [2 पछ ऽ 30 एला भपप 5895 {2६ {€ 
एणा मऽ ए 115 श्नः 10 106 गाणग्ण्यण्ठ ज्लाऽ65 9 015 @2पात87ता 
(9 ४. 4:14} 


चेव्वयाच्युतभूपाख्रघुनाथन्रपाङ्किते । 
अस्मत्तातक्रते मन्थे प्रोक्तम्‌ , शोकान्‌ छिखामि तान्‌ ॥ 


14, *€565 154 


77 € €ताप्0या ज € दप्डाल 6 ल्ववलाा$, 1120185, 740 3 {1116 ४6565 
१८०६९ @€ {पणत 0 % 155, °&८565 440 443 111 € लताप्०प ग 116 
2७1८ 4684600४, {26125 

° प 1 

° ए 274 

ˆ 7८ छ एश््टदश्रण 2150 प्ालण्न०ऽ पाऽ ल्गण््च्छप्थङ 10 प6 
०02] ग ४5 ण्ञ८ व्थ्वलफङ 1170725; “ण 7४, ए 18 10 015 
2111616 € 08101 &1५७€5 € 100180४ 76 12. 71705 &६.१ा(हव 1 
015 ४65686065 ष्६ 06 ४6्0तऽ 2150 क 2 पफ जणक0 76 20 ल्ल १६ 
071 0८085 115 15 2, एण ण (06 [वपाः चया 

0०५६ ००६६ 4 00 9 853 0006४ 06000 {15 85 अण 6258 
° [0प्0ड्‌] म 96 कष्ट क्ै८ववलणड, दता, 0 1५, 9 19 


[आ 


11 


56678 ६0 06 € ष्यः 9 = ‰€82४2 " 16 (छपा प्ाला्डफ 
111 171 15 ए उश्छ्वरपत्रा02) 9 पणता पो€प्€ 15 8 2००१ 
द प्ञलात६ 10 € 91106 9206 [णिव 4 पया 
{7275120 ग {€ ० 2150 15 28112.916 17 ६0€ (2710716 
21266 {107 ° 

0 {€ ६५० [गधा (्०णा्लदे 65, ६0056 ४४ 
६ थ्[पातरा8 शात्‌ 5100202) € वप्या ज 
3171103. चा2 18 € प्ल = 511103.एपतत्2 0610068 19 
€ दिल्लि वषणञ् प्3 वलाः ७25 47200८2, ५46 
४ 2. ए0प7&€य 770लाः 62116 14208 (1169 एष्या ए 2 
5701 {1&0070 200 06 0116 006 7६400 एकल 
प1ला086]18, ६16 ए 0ाद्ला (वा हजार 0 40200 पणता 
{€ (21:21 8६ 2210168 20त ४6 50 एश 16 
70202 पा पल 6208] 2६ 6४278०62 ' 4720०६४ 
2 ५० 50118 , 6९217180 872. ५28 {16 €त&य, ५6 पतोपर 
2४९ 01€त्‌ एफ 517८८ 1४ 15 772०0 च 12 ५116 5५6 
66646 47202 ° 400 अ्02.0 एदा पल्ल 15 
670 1217121 2४21180} 7 115 शा) ऋताऽ = तह 
(० ० 6भ्पहा(्थभ्ाद्र2ा2 1४5, 66 15 71601 
70 प्ल जप्द्प्ला 2९212016 6 अपण 52४5 02६ ॥€ 
128 0156पऽ56व्‌ प्र€ प्यर्धलाः ्णाप्ो ऽलनगाडा5 ५४6[{-४८€560 10 

1 966 {00६ ०४६ 8 ०0 ए ॐ 

° [0 6्ञ्लाध$ट (वभण््प6, ०1 +], ० 10754 

° गा] ८अध्म०हपठ 0४ 1. 09 एच, 9 534, 

^ 566 नोप्रहठधण्द्धाा (अञ, न्वाध्ट्व $ 07 शि #हा1८98 
एिनावपठ$र2, व0 6, एप्प 9 ४6 एकपाद ण [पदान (18०, 
(णाश ५ 19485, 9 13 9 त5 पविता ए0ा 09165. 
4081008 204 1422 568 ४०४९ 6 0 ए ४ ०616५ 


^ (18 15 ४01 ००४०७ 0 प एत्न धरललकर्तव £ (प प्£ एज 1४७ 
00४ एणाः 8 2005 12 0 0 दर एनम 


ॐ111 


1116 ऽलला८€ ग 0पञा<' तत्€ 2448 ६2६ 16 185 ऽध्प्ताट्तं 
211 € ऽप्०]€८0§ 2150 ° [एप € 28 फाला उपला $ 
(11160 216 70 प 292112016 171 {1171 

^ &1€०६ ^+18 शत्रा2 पार 62116 (2518. 925प्त0त्र!ए81738. 
$ 51700302 125 0661 एप0115106त्‌ 1 € व प्ार्प्रवतपपा 
587181६ 56168 0 ६16 1216 [43 त्र12110 तएव 1 
त (27129 5381 25 0 50 17 1916 = प्ला€ पलाल 15 
2 107& 1प्त्रएतप्रललाकन एगतना ° पश0€ा6 ४16 दपण &ाशहञ 
पट 10किाीद त्ता 2000६ 1108617 {1176 15 {€ 688६6 
00८ ग € ६ त शाप {1८ 6 चत2 6280९) * एलग्टाह 
{0 {2६ 6256 ॥1€€ 15 {€ त025प 9 {२662118 णा€ा.६ 
{16€.€ 25 {€ [71 7216 12202112. ° € ५६६62 ५६त ६06 
एष्रफतक2 0; 21 = #€ 72त ५06 (प्ल 9 12668 
पत्रात्र$2112 2 18 16 028 ४068 0द्र0 णवि" 10 0610166 
० € (त्रा02:858 वथ, ल्फ 92 पाल 5009," 


' सगीतागमसारविद्धिरखिके सार्धं विचायं स्फुटम्‌ शला 9 10 {16€ ०0 
्160८&06 ग 015 ८०पयाला्वर 
* विदयाजातविक्ारद 2५2 
› 67:58 1 44 
+ तस्य (विष्णो ) पादाम्बुजाज्नातो वणे ४७56 4 
तत्र रेचछवरान्विशरदाकादुधाकर । 
करानिधिष्दारश्रीरासीद्‌ दाचेननायंक ॥ ला 5 € 08106 0 ४06 
040331४ 15 #2८९ आत द ए प16 एप्त व्वाप्रना पप्रञ॥ 06 9. (पा59द€ 
{01 11 
" यस्यासिधारामार्भेण दुर्गेणापि रणाङ्कणे । 
पाण्डयराजगजानीकाजयरुश््मीरुपागता ॥ ९५९ 6 
" खड्गनारायणे यस्मिन्‌ ४७७९ 7 
^ तस्य भार्या महामाग्या वोचमाम्बा गुणोदारा %€७€ 8 
° जाता तास्रसान्वयात्‌ {"4 
" तथोरभूवन्‌ पुत्राय ९९८७ 9 


१.११ 


5112. {207 प, छल्ा1712102. कव 2921223, 270 € ' 517६2 
06८2106 †€ [17 टः ४16 तत्व ज 0026872 प्15 
गलाः {२668 12 2 501) 12716 }प2६2$2. 043४242" प्णाठ 
2.4 € {106 ग द पोत्रार$2 * 210 प 0 ५25 2150 62116 
एतो पध्प्वाव्र2 51712 7200४ 20 1५० 5015 2064 
411211६8 270 1450132. ° {018 त्र 108९2 20 1030 
50157 ॐ 070 ८८03&ा7्ाता2 ३5 116 €1465६“ {{1€ 
[तल ण८धोीडा 9 14200 2.४2, 12106 $, ^172.02 0668106 
पाप 25 4112108. 2180 ° 15 गा ०36 41721000 0 
(06 1180 10 5008 , "" € दावल 25 0€४21116/४92.72. 
24 16 566० 25 51163 '" € [प्लत आ 15 
21506572] € ग िव०212 ज {15 &11दत०पो 19 
एलफद्ला (€ 10152 10018178 270 ॥€ 6183112 "' 


' शिङ्ञप्रूर्वे्नमनायकश्च वीराग्रणी रेचमदीपतिश्च णा७€ 9 
^ त॒त्र िङ्गमहीपाटे पाल्यत्यचिखा महीम्‌ ०७७€ 11 
` श्रीमान्‌ रेचमद्ीपति र्न्ध्वा पुत्र नागयनायकमू ९९८७९ 14 
“ छन्धक्रुटारिरायविरूदम्‌ 7" 
राहुततरायाङ्कितम्‌ 124 
^ अनन्तमाधतौ यस्य तनूजो 9856 15 {€$ 26 &080019 29 /868 
एव ६0 7४ 90४6 4 09 ए 32५ [1 २००५६ 
त्ान्ुजो माधवनामकेन्द्र यस्या भवन्‌ वदाकरां नरेन्छास्वयूभवा ५९५५९ 16 
° तनुभवा वेदगिरीन्द्रुख्या 810 
° तस्याग्रजन्मा भुवि राजदोषेरपभोतमावाद्नपोतसक्ा दाति ७८७९ 17 
" अक्नमाम्बेति विख्याता तस्यासीद्धरणीपते देनी %@&€ 24 
"! तयोरभूता पुत्रौ द्रौ ४86 26 
"° आद्यो देवगिरीश्वर 7८44 
" द्वितीयस्त्वद्वितीयोऽसो यश्षस् सिक्गभूपति 7४५ 115 ०2।€ 15 ६०५अ45 {16 
{056 9 06 144 लदणप्ा$ 4 0 
" रुजा स राजायलनांमधेयामध्यास्य वश्षकमराजघानीम्‌ ५९६७९ 41 
*ऽ विन्ध्यभीरौलमध्यक्ष्मामण्डर पाख्यन्‌ ५७७ 42 


१ ॥ 


&7006€ गजा 9 0108002 15 {रप४212तर४2]1 0 
एनानतीव्व्ातर, 2011876 1 ६116 (प्र्डातलपपा 5908६ 
36168 एष [7 {. ^ एरञणा #सद72 25 पि 146 11 1941 
[15 16 2. 5081] तावा2 1 पाः 4608 [7 € ए7गन्हप् 
{€ >प्रप्ी0ाः 18 ्ला16त्‌ 25 71 61028 012," 01167 
(196 00 25 1{<020द्ववात्रा्र$2102 ° 10 1160 2६ € 
©2.{01:2] तङ 72प्ात्त्‌ एक्चा292112* प1§ प्रजायाः 025 
4772280 द्र्ि* [† 15 2150 5६216 ॥[€ा€ 031 € 1७४८9 
४218. 72 अगला शला 1 9 115 वल्क" {116 
\/15/968/9818. 106011016त 17 16 77010 1 पऽ६ € ६0€ 
20107 ा (अ क्पत्रा26गातपाा्, 17 06 (्णुगुीना ग 5 
0 {1676 15 16 प्ला101) ग 51020012. ° 

06 15 2 { €] पष्टप शठा 21160 शदपदटठधण्त्रा रस) 8च्र 
2117 {7 {€ [ात्०एतप्रल्प्रल) ६0 च पग, {7 ८611218 
ए210272992. १6215 णण ७110102 गीचव्य2 01 02865 135 


' श्रीमता श्रीिङ्गभूपालेन प्रणीताम्‌ ४ 2, 11 9 10 
° सङ्कनारायणेत ? 2 1 8 पाऽ हशपतदि्ालः 100 ४24 ५115 (1६९ 
<6€ 2016 ¢ ० ए 31 20696 60805 ४1115 15 2 21101159 शप्र 
° राजदीराभिधाना राजधानीम्‌ 1, 1251 116 
^ श्रीयन्नमातात्मज 9 2, ४८56 4 {9 {15 0क्लाः पजर ल 08016 15 
द्वाद 566 1016 10 ० ए ¬ ४ 300४6 1 अन्नमातृ--अन्नमाम्बा, 
115 [ति ० (0 06 अन्नमात्रात्मज , ए€0805 ४16 पणत 15 अन्नमाम्बात्मज 
४ अहो सादिलयसोभाग्य श्रीरिज्नधरणीपते । 
छाघायै यस्य सन्नद्धा विशवश्वरसरस्वती !॥ 2, ०७56 3 
£ (€ (गज्ग्छ पदल््रनाऽ अणणातच्एद्रा8 25 2 एकाय ग ५190४८७ 
22 (116 (नगृण्ौला 15 इति सरससाहिदयचातुरीधुरीण श्री विश्वेश्वरकविचन्दर 
अणीताया श्रीसिहमूपारकीतिं्धासारश्चीतखाया चमत्कारचन्द्रिकायान्‌ ५ @©0फ७ा प 
01160६31 7780 प्ञ८ा८5 [नथ 22085, २ 2679 210 17412. 0066, 
8611४ 3966 
66९ 7016 4 00 9 ¬ 2.280*€ 


४1 


31111023. 12. 15 2. ४152116 5600127 20 2 ए पऽ€ 
पएा1[€ा {27 {00 115 {प४218शव णा 20 39122 
ऽत्र 272, 00 एप0115116त्‌ 17 € {10 20तपप्ो 52.751 
4€7165, 16 2 प्ऽ६ 11296 एष्या प्श 0प्ल€ाः एणा {प € 
1२2 ऽत्रा12 ४2840312, 16 12611015 2. 01 6221160 27 
02102.82.10 0112. 28. 25 1115 छा 6070100ध्गा 7 [प ६6 0016 
2 1115 ९२९७112 ४25 007६212, € १८०४६६७ {7070 015 उष्ण 
"015 200६ (फलान 0४८ ज" €८565 17 11153110 9 2105 
512{€1€1015 16 1021769, 1६0 116 1€1722.7, कद्ध 11८20 
^. फ ग पीला) 276 {2680916 ६0 1115 & ९2.18.४31 28 19 
{1€0016016त 11 € €26€ ६0 ६03. 72 ा> 17 प्€ प 
211त7प70 928181६ 5€168 = ४४€ 126 25 $€ 0 1110८173 
101 200६ {116 006 ऽ€56€5 4०६६५ {702 {15 075 

{71 4 6611115 (-2.1210द्णऽ (-2,८2100पा0, £€16 18 20 
लष 0 वित्र ए09100ञ्छि 235 2 ए0ाए 9 510न्तवी भ्य 
812 {€ लात 15 1206 07 ए 284 25 {0प्रत 1४ ए प1€7§ 
९600६ गत 0 9 291 28 {उपात्‌ [प € {015 09५6 
16 02 प्रपञलाप0§ 10 ४116 17012. 0866 &€ ०68६1064 ४४ 
एदल पतला 2408 1201 274 1202 ए णदल्छाध्‌$ € 
2 प्प्0ाः 15 ७1620072 2120 511420712;गआ561028 प ए5१ 
€ ध५€ [्घ्पफला2] 5172ण12 193 कधा 52 {0 92 {६ 15 
101 2 56087816 ठय , 1६ 15 गकर 2 एए ज उणड्छ]द्क्च ०8 
ए3ञवा2.९३8 पतत्र 2.12 06171110 7000 +€156 290 009 298 

(6 15 110 16850 ६0 06116४€ ५2६ {€ ९२882४2 
-5पत्त्र28 28 एता) ए +16४68४212 07 (6 &70प0त {2६ 


' प्ल 595७ यथा कन्दर्पसभवे मयैव-- 


उमे तदानीमुभयोस्तु चित्ते कटुष्णनि श्वासचरिष्णकेन । 
एकीकरिष्यश्लुरागकिल्पी रागोष्पणेव दरवतामनैषीत्‌ ॥ 
151, प७€ *€&€ 112 
* एन &1४८5 116 0816 25 99620059 


२४11 


171 (21113 ््त्रः26871त11तर, 15/68/9213. 1€{€75 {0 1२257112 ४2 

8प्तत्र 318. {07 0612115 ` [† 18 6८०1178 2 {2511010 70 
2 025 {0 र्लाला 2.1] ऋऽ 6378 16 1121106 त 2. [718 ६0 
8016 (0 0 07 (छपा {3.71 = 11685 चला€ 15 
0167116 €४1061166 38 110 {€ 6886 2 537्ा६25तत् 25818716 
10 (71 ‰२3द्पाात्र02 27 पलात्गा€्त 38 $ 0४113 
अ ए 115 ऽना शलदा 20119, € 12.४6 0 ३.66दु॥ 
1102६ ६06 {111 1028617 706 {686 पला] {116 {185 17 
2161670 2710 €श्ला 17 16016९21 118. €.€ 101 10€16€ 
0&प7€ 16205 171 2वप्11578 च्ल] , 707 फ€ा6 {11€$ 10676 2 

1111115{721075 {16 श€ा€ {€ पप्र (ल्‌016860 ६8.565 र {€ 
61111280 ° पाल €0पकाद्ठिङन = 11 10हलु1हदप2] व्व ्ा6015, 
11 (©पा{पाः2] 36्लछप्ा01180160105 270 17 €ण्ला$ 287८ 
17 11968) {€ लू0165€7॥6त 16 लाश्च]12211011 771 108 10681 
{071 = (ल्फ 70211217 [21181718 116} 18 31011ल€य 
फ०त्‌ {0८ लाद ्ठा , 116 11४6 26601118 ६0 1212712 
2180 8681068 0611 2110178, 60710 प्075 2प्त पपा&15, 
{0 श€ा€ 1621760 56001875, 06६5, {21110507116€78 2.6 
2४11015, 2710 02.705 9 1681710 2.14 275 {106 7€- 
60126 001 270 17870 {1137112. 0 लण्यादढतप्गा पणा 
0प्( 2 1236121 {7€}71665 91111127 त0712 11125611 32 $8 
1728 {€ 0610086 ० € 10 गल ८8.516 , 21 {€ 88.116 प्1€ 
€ 06प्र€व € 5721110175 310 701€6६€त 1611100 

कषद ५2.5६6 01511610 707 566181197. 0106716€01665 (पला 

{€€व्‌ श्ण चाल पप्रा म (पप्र पाताः ६16 (प्ा6 2 1686 
&7€& {14127 11185 


 { 1८ ‰ (6 पदपाद८थष2ः ऽ (12561021 6 दडः [1 .लाक््ा€ 
(28. 879 0 771 

० 666 71016 1 0 ए ॐ 200४ह 

° €86€ 206 4 छ ए 7717 2008 


॥&. 


४111 


07 14 15715702 32 8895 ६02६ ७712 02 
110 106 1€ 6070060 0 पधा ७ अद्वार 8 15 
तारपिला(ला६ ला प्ल अपमा ज 23312 ४25पतप्रि्र1,212 = प्र€ 
0068 701६ &1%€ ॐ 618 त्रजाा = {६४ 15 ध्ाप€ ध (116 76 
&168 37 €] 20086 तल्ला त 15 वल्ल्इप्छ प्रा धट 
६्छवपललाश एकाध०ाा न € ए3ञद्ा2४य5पत्‌0त्र1 872, € 
&1४68 [14६€ = िपाश्द्ना 2.00 पऽ 0 ऽ ८0प- 
16ा{शा$ (11015 पऽ 06 तपह ४ € {8८६ धा2 76 ५०६ 
0€ (जप्या 2 76 0४6 06 2०५०5 
{278 [६ 15 110६ {0881016 > {1115 ऽ६8.8€ ६0 17\ 65६12६६ € 
07६ 07 ६16 02818 ज 30 प्ल €णतवलाल्€ 1 प्रिप्र० 
21 {07 {2६ धा पील 106 ० प्€ (नपादा 19 
70115180 एण पल लजना पा € ६५० ५०7५ 0५65 
0€ (तल्प 9 ५6 उपताठाऽ ए€्छगात्‌ व 40८०६ 7176 
वपल्ञ्०ा ग 2 गण (बल्व 2 2081070252, 16 ५४65 
६01 9 ९3 ञद्धा2४३ऽ पत्र वणा एष्लो पाद्या ए 
2.7100€ा' 7€80४0 10 2.5 2 {8१0६6 पः धी€ 60 प २.4 
106 वृल्ञघ्०ा ०9 € 2प०ाऽ ज धह ८५० कठाऽ एला 
तलप} 4४६5६०5 8 0पात 7०६ 12४6 € +219€त) 
271त॑†{ धल छगा४§ 02त 8६ एए] ‡ [7५९5६६2 ४66 §प्रल 
00८05 छात प्र 9१6 एष्लाा 12.156 एष 51066 पच्छ 
26 {0प्त्‌ पा जाऽ एल्‌ [दाला वप्त प्लाट जा 0४ प्रारपफ, 
1६ 035 0ध्ट्छ€ 2८66883 0८ 206 0 (1४९€8्६४€ € 
{01715 8त {02.४6 (लाका 7ला215 ०7 (€) 


। 366 {2551021 6दपञद् ४ [बलाभप्रा€, {00005 1, 9 853 
(¶9€ 6010000 1 6952 ८1885 पत द2., (626 25 0110 


इति श्ीमदन्ध्रमण्डलाधीश्वरपतिगण्डभेरश्रीयनपोतनरेन््रमन्दनभुजबलभीमश्री 
शिष्षभूपारुविरचिते रसाणवछधाकलनान्नि ०४० 
{015 289 € (00086 ऋऋ ४6 तनन 9६ 06 छत 9 ९ 89४ 


लभल ज ४06 (छाप्ाप्रलपश्ा$ ए प्यः € 16०0 भ ६6 पन्ता 8§ 
सुधाकर 10 000 ऋण्.8 ८०० एण छप £ 6 ववद ग 106 वप्त 


9.९ १.५ 


[0166 7037 पञला0४5 9 8171112. 12.15 60101611 
011 1€ 92111218. 3.78. 029 @01116€ ६0 प्राः 01166 
0716 15 77 {€ 60116०7 2६ {€ हक 2६ ©11द21€ा 200 € 
ला 2016 0 ऽध्ट्पा€ 2 2186710६ गा 1६7 ला6 18 
21101 ठह 171 ६176 0 ला1६8] [10 2६ ए2.1002. 204 
{07 11115 2180, € ण€7€ 2016 0 1296 2 211800६ ° {16 
{1111 15 111 {{1€ ए12.702.718.7 २862८} [775्1प॥€, 00719. ° 
{६ 15 पात प्021 पा15 12.5६ 02] 60151815 01 2 {ल्क 
512 1€2%€5 2110 50 € कत 01 प्प्र115€ 1६ = ^00प्ालयः 
11121 5611] 18 [11011 0 €श्51 171 {25111676 * ५४५6 {16 
एला 10 प} 0 ऽध्टप्ा€ 2. 10871 0 2 2718601 911६ एणः ४६ 
217€ 17071160 {12{ ६16 12191511 15 {101 22112016 {€ा€ 

{31117118 2150 &1४65 80106 17101201) 800प४ 
1005 171 {€ 17प्0वप्ट्माङक एगप्ठा ग 15 घ्ना 
लाद्वफ* प्ल 5106818 200 106 द क्ाद्रव2 (0पाात" 
1६) ६16 तरण्ड 271 06 शन 0) 06 ऽ0प 270 ४06 
107 ॐ 16 (छपा, 1161) €श्नलात§ ६0 ध16€ €व्ऽ्लाप् 
211 {116 टला 6082818 ° [त€€ 0 ६116 08.105 ° ध६)€ 


" 61710 20त्219 ऽ (जापपदाः 15 70 ०0६८6त्‌ 19 12160त72121 
1/1४:2. 8 (2121086 ३० 1120 ॥€6 15 3 एवा 0 2111008. 5 (० 
लाथ ^ 76 29 60100166 (क्व0ह्पह 15 पतला एलु 
ए 16 7 प06 1296 10 9667 77211 2581060 200 85 ऽघ<}1 0 


ए प्ल 15 हरल 6 {0४ 6 (दपप्ञल0 
9 (€ (9धजपल 25 70६ एल 6 ए016व 


9 [2656710६४6 @2&10हप&, 01 11, 2२0 327 

+ 16 146 15 70४ 20166 1 क 02.1210&प्ह = उपा 115 €द15{6066 
च प€ द्््रपठथ््) वला उाफह्वय 15 [ठा तठप्र्ह 0119806 
1001722.1101 

\76-585 5 14 17 16 ल०ााा08प्८606प्६ 9 06 (जपशणान्ष$ 

' आस्ते करणव्विश् $€15€ 5 

" कविरीकृष्णवेणीतररुतरतरङन्रंदक्षोत्तरास 224 

» हृष्ट समिध्य पूर्वापरनिजवपुषा प्राच्यपाश्वालयवेके 1९:2 


ॐ 4 


ब पा६2. 00 र्ता 016 15 {06 ल ८216 \ त$ता22 ६ 
(४1192122) प्रप्लाः6 पला6 पात्व्‌ € {ए 062, 
8071 ° ५1123. ° धल ४३022. त्1299* €पवात्$2"5 
801 25 {्1्12त्‌1 [€ 2. * = 21110क्र12. 11४6 ध\€6 ६ 
{08६ प्पा€* दत्राऽ दात्‌ दलिधीलाः 25 ४2112 00206५2, 15 
101016८ 25 पिव्रष्त्र 2111 274 {20 {2.412.158 € 
06107&€व ६० ६06 €द्रतता[क2 0४2 * = प्रतलाः € ०प्तवला§ 
2 {€ 18, € 6001060६6्त्‌ 0 धा€ 5ता्ढवद्ात 
{2.12 ° 

४1122. {, प्रला्गाल्त्‌ 9 ६ द[पद्रधो2 (लाह6व {च्छो 
1418 ६0 1423 , 115 ऽ0ा [3€ण्व्ध४2. [1 लद्तल्तं तजि 1423 
10 1446 “ [प्प्ठता [0€ण्थात्र$2 161६ 0 1446 ६७ 
1465 7 पऽ (अपाद प 12४९ 1९6 17 ६6 56८07 
081 ग ६06 िध्ल्लाप् (लापा 


' प्रीहं विद्यानमरी चकास्ति तु्खातरङ्धैरभित पवित्रा ५७८७8 6 
* एता शास्ति प्रौढ श्रीदेवरायो विजयनरपघुत्ो यादवाना वेरेण्य ५९४०९ 7 
° तस्यास्ति पुत्र इम्मिदिदेवराय ४56 8 
+ सुधर्मेव सभा यस्य ४6८58 9 97 तस्थामस्ति कल्िनाथायंवर्थ 
646 {0 
° वषटमेश्वरदेवौ हि यस्य साक्षात्त्‌ पितामह ५€15& 11 47129 082५८21112 
6वाध०प 16805 06 78706 25 तुतुलेश्वरदेव 
° माता नारायणी य्य ४८:58 12 
" पिता लक्ष्मीधर स्वयम्‌ 78" 
ˆ शाण्डिल्यगोत्रन सोऽयम्‌ 7810 
` तमाह कष्टिनाथा्यं स राजा बहुमानत । 
र्याकछर व्याङ्ुरष्वे लक््यलक्षणकोविद्‌ ॥ ५€156 13 
अत स कद्धिनाथार्यां रलाकरनिनन्धनम्‌ । 
कखानिधि निभघ्राति । ४55 14 


^ [पञ्चक दप (पव 26 24219016 ठत 1418 1 426 ४ 
6 एष्या {0 लष शठा 1423 50 चला ताए 18५6 एष्ट & 
10 पपराह ए शिनः वत्‌ इया 10 056 एलन 


र र1 


ऽत्र1206४2 06 अप्पा 9 016 ऽ ाद्ता(8 पत्र 212 
1611015 3 ष्टणछपऽ (ऽ 0 € ऽप 17 
0€7568 15 ६0 19 11 {€ [751 2127218. ° ६116 775 26052. 
8 7 (16€85€ उ.प 01168, 50716 2.76 गटा-$ फए€]] [तातो 
4. 06721160 101८6 ग पीला शा1] 06 11016 2{0100112॥6 
प्116€71 {1716 16016 000र 18 0प्६ पल 7 प5६ 12४€ €८11{086 
1108६ ॐ {€ प्€ 59168 11118617 2.8 प18/8/21118., ‹“ {66 
{070 त0प्र0§ '' [्र€ 2180 र्था&ा§ ६0 11108 25 {९9 ८वपत्र- 
71, 01160 5005 11236 06 25 ६16 2660 पात्व &€06101 
2 018 ग्रह [0पऽ ्16€ अप्प्ीलाः ज पल जाह्ा121 38 2 
1111 0006121 111 ६16 ऽ€ाश166 16 रा , ६16 60110 €ा1६4६01 
६ 3त्रधा8 25 2 ए0प्ााला६ 766 ॥ा € 108 (ठप, 
0610 17 110 €5{€€0 0 धी€ [चह , ५16 पीला (छपा प्लाविता 
15 2 ‰111& 11115 8110्§ 112६ 3 61086 1€12{1012 ला €४15६64 
ए€ण<€0 16 & 0 पला 27त्‌ ६16 (€पाप्पा€ ज पल (छपा 

[€ 40927 [10727 125 21768.0$ (ए प०11876त (० 01६5 
0 (516, € 1461971 0 मात्र 21तषमात्र 8 
31४27 82.120 € 58.0&"2118 (वह्0211 [1161 €ा6 00६ 
€041166 $ € 12६6 शावा ऽ ऽप्0211112.0$2. 92.571 274 
पष1)167 2068766 2.5 05 16 204 17 7 16 4तङ्गः 1 1णपथ्ण् 
56168 {16 २5&291006102. 9 50021102. 1§ 2.162त$ 
2.४3112.16€ 71 70016 {12311 016 €व1्लाा 22त्‌ 1€76 15 2130 37 
11157 27812011 = © प्र 16 ०0० 15 0 (0 06 छप 
71६ {€ &^त$2 [10६89 085 21680. 5६87६66 11178 
2. {7€8} €01011 ° € भजा 7602716 0 ६06 1216 20011 
ऽ 57211137 5281, #{€ा€ 1€ 1725 0€्ला 2016 ६0 
17701096 ६0€ 168व10&5 111 180 [12.665 ~ 015 हतात्लया एय 
9€ 0६ शला ऽता 

{76 197 ० ४016 4 त ङ$2 110718८ 13 10 (पणाऽ 015 
17 21] 250€605 9 30लल६ [वाता (-पापपरा-6, जा फिला ६ 


ॐ 11 


€078त€7 1700516 270 छप्लाः 76 206 25 ग्ला 1110018 प 
0168 [1 [7112 0ाप्56€ 610 0६ त€श्लालु0€ 25 2. 866५1 
दात्लाप्दा्ाला)६, प्ञाल 1 {1412 15 2 {07142.70ल€ा६281 00886 
ग प्लावो + 72 प्रलाः 10816 025 0६८06 > ‡€[1ह© 1४66, 
प्ण 2 ए111080 22606 ६0 1६ = € फ्प्ऽ1९21 १०६65 
2.16 {16 [00$5162.1 712.7165120775 9 ध1€ प्र ाधा65८ रलम 
{ला116त रध. 81811102 (10516 15 7५६ 2 १066 2660 
02112601 17 लद्ाठपऽ फला5710 ) 1६ 15 ए ल11्0 5 0792010 
15617, 11865 ८९25 294 ( €00{916 ०91 {11 {7012 ८€6 
2.8 71€$ला € 2 27106815 € पल्ला) 2.68111€६65 276 
1107व411द्, {€ा6 1125 716 06 कटन्लनु€व ॐ -€6) 6६८ 
00८11106 ग {11610 2.5 10६ 20८69916 ४0 € 0108६ 0पध\०५७५ 
10110 त ववुाद्गा [णऽ 06 5ग्ाा2 प्रद्र 204 
0पलाः णा§ जा 70056 पावला 107 एप्रणा्य्प्रणाो ए४ 
116 ^ [0्थप्र 376 165601200ाो5 ग 0०५०9 
01285865 ° प्रपात पलाह्मा 270 ज [ताश्च नणार्म 25 
7 प्ल 25 ध1€ 6006४865 00 {6 ४९60५25 270 € ५५१०१८8 
0 ग्धा रत 1080009 16 € त्रा7एप्तो$2 
तवि 20 € #ल्वताध्णना0वड् (100 न्फ 
ए0162005 € 0668176 0 लनः प्ल प्यार 1794130 
6पापा6 गत्‌ पल पशना धद 6५185 4010706 ४06 ४२1५०४5 
1012.565 0{ {€ {-पाध्प€ 

पि 0 पव गलापद05 {0 € 15 {0 36109646 € 
1618 प्ा8 1185 एला ए6८्लाश्ह्वे 17 प्€ फएल272॥107 ० पौ18 
व्तात्0ा (पण इम्पतड ६0 एना 5 ऽप्णिभीता1४2 
७251) 10 ए6्‌02160 06 दतु्ध्जा 15 97 एद्छगात ५०६5 ४० 
06 206पला €॥6586त्‌ पाऽ र0]€ [ल 25 उषा प 
इतना एप्ाडपरा8 , 1 15 2 ईइ€2६ ५1166 10 पह ४ € 
2016 †0 28806186 1098{ शप्र 15 हाट जण हण्ड 
व ण्ठा पप्वणल व्वकव्ला © प्रा ३58 (भप्त 


र 111 


{116 [2017६८0 © € 442४ [10319 2710 ६16 (ला€ःग 
एता ज 16 1078४ 9168 028 211 21018 0660 12118 
2. {€्€ा1 1121675६ 7 ६718 एप्णिाल्वध्०ाो {116 15 170 6६9 
171 1116} 115 201४166 25 710६ एदल 50प्रह1६ 210 € 28 
2125 7680 पण. 115 161 7 2112.611211012. 52178, 
५710 15 011 {116 5127 ° ६16 11072 2.5 0111108 प्1त€ाः 
€ तला 9 271 ७प07211102.1र2. 92.511 111 [01610281 

1118 {1)€ €त101 16 104€ इ 2 ६06 € 125 ला {16- 
72160 0 17 41 ६16 वष्ता६ {0 ५6 ाा्1& 271 
&€716€72.1 &€ प &०€§ ६० ६1€ #858.118. 7685, १711160 2.12.98 
{6605 प ॥0€ 01610 52.108 गा 21 2.570€65 अ [एप01168 0 

1 €शु0685 0 एलाः$ 11666 &12प६प्रत€ 0 211 ग पाला) प्110 
2.16 0116 €071766{€वै प्णप्ा 706 17 पाण पठा = [ 125६ 
82.150 {६108111 ६116 2६107165 ग {06 (497 प्ऽल05 [तफ 
17 11.20 27 116 1161६81 [{75प्र६प६6, 2327002 {07 
50111 प1€ 11078 पा) पाट 50861065 9 ६6 (0 

्रालाप्थिप्प 9 अ्पो2णात्तूत् 2 


4 404" 167, (~ पदष्^प 214 
12६1 ^ 71] 1043 


विषयसूची 
[प्रकरणाना पुरटसख्यया निर्देशाः । प्रकरणस्थविषयाणा तु -छोकम्त्यया 


पुटाङ्ा 
१. पदाथेसग्रहपकरणम्‌ ॥ १--२१ 


सङ्गरम्‌ १ ; प्रन्थक्ृ्ररा २--९ ; प्रन्थक्रत्‌ ; प्रन्थश्च १०--१४, 
प्राचीना म्रन्थकारा १९--२०; सगीतलक्षणम्‌ २१, 
सगीतस्य द्ैविध्यम्‌ , तयोखक्षण चं २२--२४ , गीतश्य मूलम्‌ 
२९. ; गीतप्रयोजनम्‌ २६; २७; गीतप्रशसा २८--३० , 
प्रथमाघ्यायसग्रह ३२--२६ ; द्वितीयाध्यायसग्रह॒ ३७) ३८ ; 
तृतीयाध्यायसग्रह ३९, ४० ; चतुर्थाध्यायसग्रह ४ १--४३ , 
पञ्चमाध्यायसग्रह ४४--४८ ; षष्ठाध्यायसग्रह ४८ , सप्तमा- 
ध्यायसप्रह ४८ 


२, पिण्डोत्यत्तिप्रकरणम्‌ | + २२--६> 


नादप्ररस्ता १, २; नाददैविध्यम्‌ ३; ब्ह्मखरूपम्‌ ४, ५, 
जीवाना देहप्राप्ि &-- {० ; जीव-्ह्म जगदेक्यम्‌ ११, १२, 
सि्रिम !१२-- १७; मानुषरारीरस्योत्पत्तिक्रम १८--२२ , 
गर्भस्य मासचतुष्टयेऽवस्थाविशेषा २२--२७ , गर्भदोहदविधि 
२८--३२, गर्भस्य पञ्चममासदर््वमवस्थाविरोषा ३२--४१, 
प्रसूतिप्रकार ४२, ४३; भावमेदा ४४); मातृजा भावा 


॥9। 


४1 


पुराङ् 
४९, ४६, रसजा आत्मजाश्च भावा 8७, ४८, ज्ञानेन्द्रियाणि, 
तेषा विषयाश्च ४९ , कर्मेन्द्रियाणि तेषा व्यापाराश्च ५० › अन्त - 
करणद्रयम्‌ , तद्वापारविरोषरश्च ५१, ९२ , इन्द्रियकारणम्‌ ५३ 
तृतीयमन्त करणम्‌ ५३, गुणा , गुणकार्यणि च ५४, ५९ ; 
गुणसात्म्यजमावा ५६, देहे भूतगुणा ५६, आकाशगुणा 
५७, वायुगुभा >७--६० ; प्राणस्य स्थान व्यापारश्च ६०, 
६१; अपानस्य स्थान व्यापारश्च ६२; व्यानस्य स्थान 
व्यापारश्च ६३; ६४; समानस्य स्थान व्यापारश्च ६४, ६५ + 
उदानस्य स्यान व्यापारश्च ६६; नागादिपञ्चवायूना स्थानानि 
व्यापाराश्च &७-- ६९ , उदकगुणां ६९, ७०, परथिवीगुणा 
७०, ७१ , अन्ये देहमेदा ७१--७४ , अङ्धप्रयद्धानि 
७५---७८ ; धातव ७€.--<२ , हृदयम्‌. ८३--८५ , 
रन्प्राणि ८६) ८७ ; अस्थिराङय ८७--९० , मस्थिसख्या 
९०--९२ ; अस्थिसधय , तेषा मेदाश्च ९२-- ७ ; खायु- 
मेला ९४, ९५; ल्लायूनामुपयोग ९६ , यपेीसख्या 
९७ -- १०० ; सिरा-वमनिकासख्या १०१; १०२, सीवनीना 
सस्थानादय १०२-- १०५ ; धमन्य १०५९-१ १३, मर्माणि 
११४; ११५; सहितामानम्‌ ११५; ११६; द्रवमानम्‌ 
९ {६-- {१९ ; आधारच्तक्रम्‌ १२०--१२२ ; स्वाधिष्ठान- 
चक्रम्‌ १२२-- १२४; मणिपूर्वक्रम्‌ १२४- १२६, अना 
हतचक्रम्‌ १२६-- १२९. ; विद्युद्धिचक्रम १२९ १३१, 
खटनाचक्रम्‌ २३ १- १३३ ; आज्ञाचक्रम्‌ {३२२; १३४ । 
मनश्चक्रम्‌ १३४, १३१; सोमचक्रम्‌ १३६-- १३८ , 
चक्रान्तरम्‌ १३९ ; चक्रफखानि १४०- १४९ , अश्निरिखा 
स्थानम्‌ १४०) १४६ ; बहप्रन्थि १४७--१५० ; मुख्य- 
नाञ्य १५१- १९५ , सरखयादिनाडीनामवस्थानानि १९९-- 


“11 


पुटाङ्का 
१५९ › तासा प्रमाणम्‌ १५९-- १६३ ; पिण्डनिरूपणस्योप- 
सहार १६३, १६४ , मुक्ति मुक्त्युपाय १६४ , नादोपाक्तना 
१६०५-१ ५७ 


३. नाद्-स्थान-शरुति-स्वर -जाति-ङुर -दैवत-षि- 
च्छन्दो-रसपरकरणम्‌ ६२--९८ 


नादोपासना, तत्फर च १, २; नादोत्पत्तिप्रकार ३; ४; पञ्च 
विघो नाद &,; नादञब्दब्धुत्पत्ति ६; व्यववहरे तिविधो 
नाद, एषा मान च ७, नादस्य द्वावि्घतिमेदा < ९; 
वीणाहयदृ्टान्तेन खणणा विरादीकरणम्‌ १०--१६ , तयोश्चर- 
वीणाया क्तन्यम्‌ १७, सारणाना चतुष्टयम्‌ १८--२२ ; सत्त- 
स्वरा , खरदाब्डव्युत्पत्तिश्च २३ २५ ; श्वुतिकारणाक्षेप २९) 
२६ , तत्परिहार २६) २७ ; श्रुतिजातिविभाग २७; तासा 
छवरेषु व्यवस्थिति २८- ३१ ; तासामवान्तरजात्य ३१-- 
३५ › तासा खरस्िति ३५--३८ ; त्िप्रकाय सया ३९) 
दादश विक्त्य ३९-४६ ;, सप्तष्वराणा मयूराचयुच्चारयितार 
४६, ४७ , घ्राण वादीयादिचातुविध्यम्‌ ४७--९१ ; खराणा 
कुखानि ९२--९४ , खराणा वणां ९४) ९५ ; स्वराणा जन्म 
भूमय ९९; ५६ ; छखराणा द्र्टार ऋषय ५६; ५५ ; स्वराणा 
देवता ९७, ५८ ; स्वराणा छन्दासि <<; ९९; स्वराणा 
रसा ९९ 


४, ग्राम-मुना-करम-तान-पकरणम्‌ , ९९-- १४८६ 


प्रामलक्षणम्‌ १, तस्य द्रौ मेदौ १, २; षड्जग्रामस्य क्षणम्‌ २; 
मध्यमप्रामस्य छक्षणम्‌ ३; गान्धारप्राम ४; ९; त्रयाणा 


कड ४111 


पुराङ्का 

प्राधान्यम्‌ ६, ७ , प्रामत्रयदेवता ७; तघामूतव › कार्विरोषश्च 
८ › मृच्छनानिरूपणम्‌ , तद्रेदाश्च ९-- १२; तेषा मेदाना 
रक्षणानि १२-- १९ , मृच्छनाना चातुविध्यम्‌ १६ , काकली; 
काकल्यन्तरश्च १७, मृच्छनासख्यापरिज्ञानोपाय १८; षद्‌ 
पश्चाशत्सख्याकाना मुच्छनाना प्रत्येक पञ्चविघत्वम्‌ {९-२० ; 
मूच्छेनाना देवता २०--२२ ; मूढनाना नामान्तराणि २२-- 
२६, ताननिरूपणम्‌ २७--१;, वृटताना ३२, पर्ण 
क््टताना ३२-३५ , अप्रणक््टताना ३५; ३६ ; पष्राडवाना 
वूटतानाना सख्या ३७, ३८ ; णएकस्वरादितानाना नामविदहोषा 
३९. , षाडवसख्या ‰०--४३; पञ्चस्वरा ४३-४५ , 
चतुस्वरा ४५; ४६, तिस्वरा ४७) ४८ ; द्िस्वग $<; 
४९, एकस्वरा ४९, ५० ; कूटताना पुनरुक्ता ५०---५२ , 
अन्ये पुनरुक्ता ९२--९७ , मित्वा तेषा सख्या ५८-- 
६०, सण््याना ङखघवेन परिज्ञानोपाय ६०; ६१ , प्रस्तार 
६२; ६२३; खण्डमेर्‌ › अड्ुनिवेशनप्रकारश्च ६३--६५ 
उद्ष्टपरिक्ञानप्रकार ६६--६८ ; नष्टपरिज्ञानप्रकार ६८- 
७० › षाडजप्रामिकडुद्धताननामानि ७१ --७८ , माध्यमप्रामिक- 
दुद्धताननामानि ७८--<८२ ; षाड्जगप्रामिकोडूवताननामानि 
८३--८६ , माध्यमप्रामिन्तोडुवताननामानि ८७ -९,० , तान- 
नामप्रयोजनम्‌ ९० 


4, साधारण प्रकरणम्‌ । , १४७--१५० 


पाधारणलक्षणम्‌ १ + स्कसाधारणमेदा १, २, साधार्णत्तक्ञोपपादनम्‌ 
२; ३; काकाल्यन्तपयो प्रयोगनियम ४--६ ;, षड्जमध्यम 


1 


पुटाङ्का 
साधारणलक्षणम्‌ ७, ८ › साधारणे तामयोनियम «८, ९ ; जाति 
साधारणटक्षणम्‌ १० 


६. व्णाटङ्कारपकरणम्‌ १५१-१६८ 


वणरक्षणम्‌ १; वणेभेदा *--३, अलङ्कार ३, स्थास्यलङ्कार 
४--६; परिभाषा ६, ७, मन्द्रतारयोख्पिपरिचय ८ › प्रस- 
न्नादि ९; प्रसन्नान्त ९; प्रसन्नाद्यन्त १०, प्रसन्नमध्य १०, 
करमरेचित ११, १२, दीप्तान्त , भस्तार , प्रसादश्च १३, आरो- 
हयर्ड्ूारा १४, १५, विस्तीर्ण १६ , निष्कषे १७, गात्रवणं 
१७; बिन्दु १८, १९, उभ्युच्चय १९ , हसित २० , प्रहित 
२१, आक्षिप्त २२, सधिप्रच्छादन २३, उद्रीत २४, उद्वाहित 
२९, त्रिवणं , २५, प्रथग्वेणि २९, अवरोह्यरुड्ारा २६, 
सचायठड्ाग = ६-- २९, मन्द्रादि ३०, मन्द्रमध्य ३१, 
मन्द्रान्त ३१, प्रस्तार ३२, प्रसाद ३२, ३३, व्याकृत 
२३) ३४, स्खलित ३५, परिवतक ३६; आक्षेप ३७, 
विन्दु ३७) ३८, उद्वाहित ३९, ऊमि ३९) ४०, सम 
४० ब्रह ४१, ४२, निष्वूजित ४२. इयेन ४३, क्रम 
४४, ४५ , उद्च्धित ४५ , रञ्जित ४६, ४७ , सनिषृत्तप्रवतक 
४७, ४८ , वेणुं ४८, ४९ , रूछितस्वर ४९) ९० , हकार 
९०, ९१ , हादमान ५१, अवलोकित ५२, अर्ङ्कागेप- 
सहार ५३, ठोकप्रसिद्धा सत्ताटडारा ९४, ९५, , तारमन्ढ- 
प्रसन्न ९६, ९७ , मन्द्रतारप्रसन ५७, ९८ , आवततक ९८) 
९९, , सप्रदान ९, ६० ,› विध्रूत ६०, ६१ , उपलोक ६१; 
६२, उह्टासित्त ६२, ६३ , अलङ्काराणामानन्यम्‌ ६ , 
अलद्भुरप्रयाजनम्‌ ६8 


पुटाङ्का 
७. जातिप्रकरणम्‌ १६९--२७४ 


डुद्धा जातय १--३, विद्ता जातय २७, विक्रतसस्तगजा जातय 
८-१६ , जातीना प्रामविभाग १७--२० , स्वरसाधारणप्रयागे 
नियम २१-२४, अक्ाना सख्या २४--२८ , प्रहादीना 
विभाग २९--३१, अरररक्षणम्‌ ३२--‡४ , तार ३९) 
३६, मन्द्र॒ ३७) ३८ न्याप ३८--४० , अपन्यास 
४ {---४६ , सन्यास ४७, विन्याप्त ४७) ४८ , बहूृत्वम्‌ 
४९. , अल्पत्वम्‌ ५० , छडघनम्‌ ५१ , अन्तरमागं ५२ ५३ , 
षाडव ५४ , ओव ९५--५७ , अल्पत्वस्य रोप्यविरोषन्य- 
वस्था ५७--९९ , सप्रस्तारा जातय ५९ , षाड्जी ६०--६४ , 
आषेभी ६४--६६, गान्धारी &७--७० , मध्यमा ७०-- 
७२ , पञ्चमी ७३--७५ , घेवती ७१--७७ , नैषादी ७७, 
७८ , षड्जकेरिकी ७९.) ८० , षड्जोदीच्यवा ८{--८ , 
षड्जमध्यमा ८५--८८ , गान्धारोदीच्यवा ८८--९१ , रक्त- 
गान्धारी €९१--९४ , कैरिकी ९९--९८ , मध्यमोदीच्यवा 
९९, १००, कार्मारवी १०१- १०३, गान्धारपञ्चमी १०३- 
१०५; अन्ध्री १०९--१०७ › नन्दयन्ती १०७-{ ०९, ॥ 
अनुक्ताना ताङादिनियम ११०; मर्गा ११०, गीतय ११०, 
१११. मर्गेषु कखानियम १११. ११२. सक्षेपेण रागादरनि- 
रूपणम्‌ ११३२; जतिस्तुति ११३, जातीनामस्यथा प्रयागे 
दोष {१३५ ११४ 


८, गीकिपरिकरणम्‌ २७५--२८८ 


कपारोत्पत्ति १ ; षाडजीकपालम्‌ २; ३, आर्षभीकपाकम्‌ ३, ४ , 
गान्धारीकप्राख्म्‌ ४; ९, मध्यमाकपाख्म्‌ ६ , पश्चमीकपाठम्‌ 


४ #,.९१। 


पुटाङ्का 
७ , घवतीकपाम्‌ ८ › नैषादीकपालम्‌ € , कपालछ्गाने फम्‌ 
१०, कम्बलोत्पत्ति ११, १२, कम्बटगाने फम्‌ १३, 
ब्रहमप्रक्तकपारपढानि १४ , गीतिसामान्यलक्षणम्‌ १४- १६; 
मागधीगीति १६-- १८, अधमागधीगीति १८, १९ , 
सभावितागीति १९ ; पृथुागीति १९; २० ; ताराश्रयगीति- 


छक्षणम्‌ २०-२५ 
अनुबन्धा . २९३--४१६ 
१ श्रुतिवीणास्वरम्रामबोधिनी 
प्र ३; शो° ११--३८ २९३ 
२ इ्ुद्धस्वरविद्कतघ्वरपद्धिका 
प्र० ३, छो ३९--88 २९४ 


२ मूच्छनानामनोधिनी (१) 

षडजप्राम प्र ४, छो° ९--१० 

मध्यमग्राम प्र० ४. छ ११, १२ 

गान्धारप्राम प्र ४, शछो० ५ २९५. 
४ मूच्छनानामनोधिनी (९) 

घड्जम्राम प्र° 8; शछो° ९; १९ 


मध्यमग्राम प्र ४, छो ११. १२ २९६ 
9 मृच्छनामेदा प० 8, छ० १६ २९६ 


६ जा्य्टादशकविमदानी 
प्र ७, छो° ५९-- १० ९९७ 


2211 


७ सछखरप्रस्तार १५० 8, @छो० ३९ 


८ श्रुतीना जातिष्ठरमामप्रदरोक चक्रम्‌ 


९. शछोकानामर्घानुत्रमणिका 


+, 


प्र० ३, छो ३५.-२८ 


२९ 
१२५७ 
१५७ 
१६६ 
१६७ 
२२४ 
२८८ 


( 


न => ॐ 9 ४ & 


पुटाड़ा 
२९.९.-- ५.३ 


२९४ 
९५४१६ 


०मण्डाततु 
नव त्रिद्रत्‌ 
हसनम्‌ 
सक्षम 

® प्रसछ्ा* 
बिटञजण 
उष्म 


-कपपवपताच 8 अत 9 दाल प्मदरह्व 4 दत्‌ 5 17686 क्प 


722. 06 46166 


(+ 


© 
रिवाभ्यां नम 


्री-निःराङ्शाडंदेव-पणीतः 
संगीतरताकरः 


चतुरकदिनाथ-पिरचितया कानिध्याख्यीकया सिहभूपार- 
विरचितया सगीतसुधाकराख्यटीकया च समेतः 
पथमः स्वरगतन्यिायः 
तत्रादिम पदाथेसग्रहाख्य प्रकरणम्‌ 


नरह्यम्रन्थिजमारुतालुगतिना चित्तेन हतङ्कजे 
सूरीणापनु रञ्जक श्रुतिषदं यो ऽय स्वय राजते । 
यस्माद्‌ भामविभागवणेरचनाऽलकारनातिक्रमो 
बन्दे नादतनु तथुद्ुरनगद्वीत मुदे शकरम्‌ ॥। १ 1 
(कलानिधि ) 


कर्णारम्बितकमभ्बराश्चतरयेोर्गीतागतास्वादना- 
दान्दोरीङ्कसमोङिनिजेरनदीतारङ्गपारश्चिया । 


सगीतरताकर [पदाथ 


नृव्यचन्दरकलाकठीपविलसद्‌ब्रह्माण्डखण्डान्तर 
त तुयेत्रयपोषरूपवपुष बन्दे भवनीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
विघ्तोषहारिण स्वैभक्तामिमतकारिणम्‌ । 
वारणास्यमह बन्दे मोखावर्धन्दुधारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
वाणि वीणालसप्पाणि पञ्चारद्रणेरूपिणि । 
पादानतसुरभेणि निवास कुरु मन्मुखे ॥ ३ ॥ 
चन्द वेदाथैतच्वज्ञ “सुक्तिमारगप्रवतेकम्‌ । 
सर्वागमचिद नित्य चन्द्रभूषणदे रिकम्‌ ॥ 9 ॥ 
आस्ते कर्णारदेश सुविमख्यद्चसा पूरिताश प्रथित्या 
काविरीङृष्णवेणीतररतरतरङ्गद्रदश्चोत्तरास । 
हृष्ट सशिष्य पूर्वापरनिजवपुषा प्राच्यपाश्चाच्यवेले 
पाथोनाथप्रसक्तिप्रबङ्तिनिखिरुस्ाज्ञसोभाग्यरुकष्मी ॥ ५ ॥ 
मोम्याभ्थिता मोगवतीव नित्य सुपवेरम्या दिविजस्थलीव । 
पुरी बिद्यानगरी चकास्ति तुङ्गातरङ्गरभित पवित्रा ॥ ६ ॥ 
एता सास्ति प्रशस्तप्रतिमटमकुरम्रान्तमिरय्नियं 
द्तज्योति प्रवाखवनमनचडररोपतापप्रताप । 
कर्णाराधाटरक्ष्मीवरणपरिरसत्पौरुषोत्कष॑शाटी 
प्रोड श्रीदेवरायो विजयनृपञुतो यादवाना वरेण्य ॥ ७॥ 
विश्वमराभाग्यज्कतावतारस्तस्यास्ति पुत्तो यदसा पवित्र । 
सगीतसादिवयकरास्वभिज्ञ प्रतापवानिम्मडिदेवराय ॥ ८ | 
सुधर्मेव सभा यस्य समुद्ासिकरधरा 
गान्धवेगुणगम्भीरा विद्याधरविनोदिनी ॥ ९ ॥ 


" °करापरिरसद्‌० 


° मारगप्रद्छक्‌ 


-सप्रह १ प्रथम स्वरगताध्याय २ 


वाचा गेयेन निप्य समुचितकुसुभैस्तोषितार्धाङ्गयोष 

कीरस्य व्याप्तखिलोकीमभिनवमरताचायेरक्ष्मपपू््या ` । 
पादाग्रे वीरभूषामणिगणविद्धरत्सवेवाग्गेयकार 

स्तस्यामस्ति प्रशस्तश्रुतिगणचतुर कदिनाथायेवये ॥ १० ॥ 
वह्टमेश्वरदेवो हि यस्य साक्षाखितामह । 
असौ कि वण्यते ज्ञानवेरग्येश्वय॑सपदा ॥ ११ ॥ 
माता नारायणी यस्यं पिता रुक्ष्मीधर स्वयम्‌ । 
राण्डिल्यगौत्रज सो ऽय साक्षात्सगीतदेवता ॥ १२ ॥ 
तमाह कदिनाथायं स राजा बहूमानत । 
रज्ञाकर व्याकुरुष्व रक्षयरक्षणकोविद ॥ १३ ॥ 
अत स कदिनाथार्यो रल्ञाकरनिबन्धनम्‌ । 
कलानिधि निवघ्ाति लक्षयरुक्ष्माविरोधत ॥ १४ ॥ 


इह॒ चिकीर्षाविषयनिबन्धनप्रतिपाचप्रधानाश् समासोक्त्या सूच- 
यञ्छिष्टाचारपरिमराप्त दष्टादष्टपर विशिष्टेष्टदेवतानमभ्कारमादो करोति-- 
बरह्मयन्थीद्यादिना । तत्र परस्तुतवाच्यश्चकरपक्षे-- सूरीणा योगिना हृङ्कजे 
हृदयस्थानस्थिते ऽनाहतास्ये द्वादशदख्चक्रे, बह्यम्रन्थिजमारुतानुगतिना 
ब्रह्मम्रन्थिरनाम देहस्य गुदङ्ङ्ियोमध्ये स्थिताच्चतुदंरादाधाराख्याचक्रा 
द्रयद्गुरान्तरादुध्वै मेहनाद्रयडगुखान्तरादध एकाद्गुर तप्तकाञ्चनमम 
तुकष्माथिरिखाऽऽश्रयो यदेहमध्य नाम चक्रमस्ति तस्मा्वाडगुखान्तरादुपरि 
चतुरडगुरोस्सेधायामो नामिकद , तत्र जातो मारुतो नामीहृदयनासाऽऽस्य 
स्थानेषु चरञ्डब्दोचारणादिकारण प्राणो नाम वायु , तस्यानुगतियस्य तेन 
चित्तेनान्त करणेन करणभूतेन, श्रुतिषदमनु, श्रुतीना वेदाना पदमुपत्ति 


" गप्पूर्व्या 


ट सगीतरलाकर [पदाथ- 


स्थानम्‌, प्रणव इत्यथे , तदनु । अत्र ‹ अनुलक्षणे › इत्यनो कममरवच- 
नीयते “ करमप्रचनीयथुक्ते द्वितीया " इति श्रुतिपदमिति द्वितीया । रज्ञक 
स्वव्यतिरिक्त स्वासन्यन्तभावयन्महारजनादिवत्तथोक्त । अथ वा, श्रुति 
पदम्‌ , श्रुतयो अवान्तरवाक्यानि, तासा पद स्थानम्‌ , उपक्रमादिना रिङ्गन 
‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ` इत्यादि ` तत्वमसि › इत्यन्त सदरभो 
महावाक्यम्‌ । अन्विति, अस्य श्रवणानन्तरं शान्यादिप्रतिपत्तिकरमेण 
मेदनिरासात्तत्वपदार्थयोरेक्याभ्यासे सति ¡ यो अयमिति । अत्र यच्छ- 
ल्देनागमवे्यवमुक्तम्‌, अयमितीदमा निर्देेन त॒ श्रवणानम्तर मनने 
कृते मानसप्रयक्षत्वम्‌ । स्वय राजते स्वेनेव परकाशते, साक्षात्का 
सति वृत््युपाध्युच्छेदे स्वस्वशपेण निप्य परकारात इत्यथे । यथोक्त 
योगयाज्ञवस्कव्य -- 


: धारयन्मनसा वायु व्याहरन्पणवाक्षरम्‌ । 
आसने ऽनन्यधीरास्ते रहस्यं विजितेन्द्रिय ॥ 
सप्रापे मारुते तस्मिन्धुषुम्णाया वरानने । 
मन्त्रसुच्चाये मनसा हृन्मध्ये धारयेस्युधी ॥ 
वायुना पूरिते ग्यो्ि साज्ञोपाङ्गककेबरे । 
तदा ऽऽलमा राजते तत्र यथा व्योन्ि विकर्तन ॥ 
यद्यत्पश्यति तत्सव पश्येदालमवदास्मनि ! ` इति । 


ग्रामविभागवणैरचनाऽर्कारजातिकम । ग्रामशब्देन रोका "उच्यन्ते, 
तेषा विभाग , वर्णा ब्राह्मणादय , तेषा रचना, वर्णानामानुलोभ्येन प्राति- 
रोम्यन चोयन्ना या जातयस्ता वर्णोपस्कारकवेनारुकारजातयं उच्यन्ते , 


1 टक््यन्ते 


-सम्रह १. प्रथम स्वरगताध्याय ५९ 


तेषा ्रामविभागादीना क्रम , यस्माद्धवतीत्यध्याहार , ‹ यत्न क्रियान्तरा- 
भावस्तत्रास्तिभेवति पर › इति शाब्ढन्याथात्‌ । एतेनेश्वर परति जगतस्त- 
रस्थरक्षणल दरदित यथा जन्मादिसूत्रे “ यतो वे-' इति वार्य विषयी- 
कृष्य प्रतिपादितम्‌ ' ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासीत्‌ ' इष्यादिश्रुतो च । नादतनु 
नाद विग्रहम्‌ , " तप्सष्टरा तदेवानुप्राविशत्‌ इति श्रुते । उद्धुरजगद्वीतम्‌ उद्धुर- 
मुद्धर यथा भवति तथा जगता गीत स्तुत त शकर मुदे निरतिशयद्खावाघ्ये 
वन्दे प्रणमामि । अप्रस्तुतप्रतीयमानस्वरपक्च तु-- सूरीणा तद्विदा हृतङ्कजे 
मन्द्रस्थाने । ब्रह्ममन्थीति पदस्य स एवाथं । चित्तेन विवक्षमाणात्मप्रेरितेन 
मनसा । श्रुतिपदम्‌ श्रुतय षड्जादिस्वराणामभिव्यञ्जिकाद्छन्दोवत्यादय , 
तासा पदम्‌ । पदमिति जातावेकवचनम्‌ , पठ स्थानानीति । उध्वेनाडी 
सर्मा यास्तिरस्च्यो नाञ्यस्तायु चित्ताङृष्टमारुताहतेरुप्पन्नो नाद पद 
शब्देन रक्ष्यते, तस्थे तदुपचारात्‌ । तदनु तद विच्छेदेन रज्ञक , स्वकारण 
श्रे स्वस्वरूपोयादकषवानङरोतूपीतिजनकतवाच । यो ऽय शासप्रसिद्धतेना 
नुभूयमान । स्वय राजत इति, प्रयोगे सहकारिकारणानपेक्च प्रकाशत 
ट्प्यथे । प्तेनाक्षरसाम्यात्स्वररव्ठनिरुक्तिदैरिता । ग्रामेष्यादि । मामा 
षडजग्मामादय तेषा विभाग , वर्णां स्थाय्यादय तेषा रचना, अल्कारा 
परसन्ना्यादय , जातय षाड्ज्यादथ ›, एतेषा वक्ष्माणलक्षणाना भ्राम 
विभागादीना क्रमो यस्मात्कारणभूतास्स्वराद्भवति । नादतनु नादासकम्‌ । 
उद्धुरजभद्वीतम्‌ › विरिष्ट स्बरसदभां गीतम्‌ , उद्धुरमुद्धर जगद्वीत यस्मादिति 
तथोक्तम्‌, त शकर सुखकर सदे आनन्दाविर्भावाय वन्दे स्तौमि ॥ १ ॥ 


(चुधाकर ) 


वेणैर्तिगोतिरुढसख्सद्रा्यो वयस्यै सम 
ताठीभि फणिमौहिरङ्खघधरणौ दलयक्रियाकोतुकी । 


सगीतरल्लाकर [पदा्थ- 


इत्थ भङ्धिविरोषत प्रकटयन्सगीतमङ्खीकरत ` 
्रेरोक्यप्रतिपाख्न प्रतिपद पद्मक्षण पातुव ॥ १॥ 

श्रियो निधान जगता श्रिये ऽस्तु श्रियो विक्षाङ स्तनसनिवेशा । 

यस्मिन्कराभ्या कढनामविन्दन्मन्ये चतुर्बाहरभून्सुक्कुन्द ॥ २ ॥ 

पितुजयार्थीव दधति भानु सिन्दृरप्रयरुणकुम्भदम्मात्‌ । 

दानाम्बुघाराथमुना च मूरा गजानन त हृदि भावथाम ॥ ३ ॥ 

तज्नीवित महेशम्य हिमद्रिस्तपसा फम्‌ | 

निदान जगता वन्दे सदेहध्वान्तश्ान्तये ॥ ४ ॥ 

भरतादिप्रणीताना प्रन्थाना दप्रहत्वत । 

शाङ्देगोदयात्पूर्वं खिला सगीतपद्रति ॥ ५ ॥ 

अभूत्सा शाङ्खदेवेन स्फुटमेकपदीक्रता | 

सगीतरसपीयूषे नेवात्मभरितोचिता ॥ ६ ॥ 

वदान्यस्येति मन्वान करुणप्रणमानस । 

"एता राजपथीकतु यतते भिहभूपति ॥ ७ ॥ 

सगीतरताकरनामयेयप्रन्थस्य टीका स्फुटदरितार्थाम्‌ | 

श्रीसिहभूप खक्ुरुप्रदीपस्तनोति सगीतसुघाकराख्याम्‌ ॥ ८ ॥ 

दुर्बोध मरतादिभिविरचित शाच्र चिरभयापसतत 
सगीतागमसारविद्विरखिरे सार्धं विचार्थ स्फुटम्‌ | 

विद्ाजातविकश्षारद सहृदय श्री सिहपश्नीपरति- 
खकानुप्रहषाञ्छया विद्रुते सगोतःताकसम्‌ ॥ ९ ॥ 

ग्रन्थ शक्यो पर्वं किचिज्ज्ञात्वा प्रपश्चयितुम्‌ | 

न तु सुगमे ऽपि ग्रन्थे विढ़तापपि योजनामात्रम्‌ ॥ १० ॥ 

अतिगम्भीरे विषमे फतिपथवेदे तिह ग्रन्थे । 

सम्यग््याख्याकुरार ° सवज्ञ॒सिहभूप एवेक ॥ ११ ॥ 


" ०म्गीकत तरैलोक्यश्रतिपार्क 
% एतना 
° °=व्यास्याशक्त 


-सम्रह १ प्रथम स्वरगताध्याय ७ 


प्रागल्भ्य दधते न लक्षणविद सगीतरक्ष्य विना 

लक्त्यज्ञा अपि शाल्नबोधविधुरा गोष्ठीष्वपधक्तय । 
सदृन्धस्फुटरक्ष्यङक्षणविद श्रीसिहप्ध्वीमुजो 

नाय नूतन इत्यनूलधिषणेप्रन्थो ऽवमान्यो बुधै ॥ १२ ॥ 
प्रस्तोति स्तुतिमस्य निस्तुषतर सार म य ॒सस्तुव- 

नासौ न स्तुतिमादधाति बधिगे गातुया स्तावक । 
निश्चि खचित वदन्नपि मुदं धत्ते विदामप्रणी 

रेष्ठ चूणनिवेदन हि शमयेदेषे प्रणा वैकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
गर्वेण क सर्वगुणोतच्तयो ऽपि सगीतरत्राकरमुत्सहैत । 
व्याख्यातुमत्रापि तथा ऽपि कश्चित्प्रेक्षावत प्रीणयितु प्रयत्ने ॥ १४॥ 


भरतदत्तिककोहखादिप्रणीतानि सगीतदाघ्राणि मूतख्वतिमिर्विरलप्रत- 
दुरवबोधरहस्यानीति मत्वा परमकारुणिक रिदिरकिस्णाभरणचरणपड्ूज- 
प्रणमानस शाङ्देव सगीतरत्ाकराख्य सगीतसार छोकोपकाराय चिकीष 
निषप्रत्यूहपरिसिमाप्तये दिष्यप्ररिभ्यद्रारा प्रचयगमनाय च सदाचाराुमितस्मृयन 
मितश्चुतिविहित बिरिषटष्टदे वतानमस्कारणूप मङ्टमाचरन्प्रसङ्खादभिषेयप्रयोजन- 
सवन्धाश्चैकेनेव शोकेन कथयति- ब्रह्ममरस्थिजेति । बह्मपद सकट्विध्चविनाङ् 
नि्ठहदय परमात्मान स्मारयत्प्रथमनिवेशान्मडलचरणमपि भविष्यतीति मन्वानो 
नादस्वखप मोक्षनिटान प्रधम बह्मपद प्रायुक्त । वन्दे अभिवादये स्तौमि 
त, ^ वदि अभिवादनस्तुत्यो › इन्यभिधानात्‌ । नमतिस्तौयादिप्रयोगे त्वन्यतरा 
एव रभ्येत नोभयमिति बवन्दतिप्रयोग । अत्र नमस्काराणा मानस्िकवाचिक 
कायिकत्वेन त्रैविध्य विरोषणानुपादानाद्छभ्यते । अथ वा, प्रथमचरणगतेन 
चित्तेति पदेन सबन्ध काथं , मानसिकस्येव नमस्कारस्य श्रद्धाविहितत्वेन 
मुख्यत्वात्‌ , “यदेव विद्यया करोति श्रद्धया- इति श्रुते । प्रन्थादिनिवेशानेनवे 
वाचिकनमस्कारस्याथत सिद्धत्वादास्तिकाना श्रदधानाना वाचिकनमस्कारस्य 
कायिकनमस्कारनान्तसीयकत्वाल्तिविधस्यापि नमस्कारस्य निवेशनसिद्धि । क 
वन्दे 1 शकसम्‌ , ईश्वरमियर्थ । अथ वा, इ करातीति शकर › निरपेक्षतया 
सुखदायक ईश्वर एव । अत एव सापेक्षतया सुखदायकाना रजादीना ब्युदास । 


८ सगीतरल्नाकर [पदा्थ- 


ननु परमकारुणिका निरपेक्षा अप्यन्यानानन्दयितु यतन्ते , तन्निरासाथमाह-- 
उद्धरेति! उश्रेण जगता गीत स्तुतम्‌ । “ग इन्दः इयस्य गन्दाकत्वै 
ऽपीश्चरविषयत्वात्स्तुयर्था कम्यते | किविदिष्ट तमीश्वरम्‌ ! नाः तनुम्‌ , नादस्तनु 
ष्वरूप यस्य तम्‌ , रब्दन्रहयत्युक्तत्वात्‌ । यद्रा] नदेन कार्येण कारणमाकरारो 
मुपलक्षयेत्‌ , तेनाकाशस्वरूपमियथं ; आकाशो ऽप्येका मूति परमेश्वरम्य , 
एतदुपादान च परमेश्वरस्यापि शब्दकारणत्वात्तदनुप्रहस्य प्रन्थरूपरशव्दविस्तर- 
समाप्िसाधनत्वाभिव्यक्यशम्‌ । तमिति यच्छन्दसबन्धार्यम्‌ , “यत्तदोनित्य 
सबल्ध › इति वचनात्‌ । त कम्‌ ! यस्माद्‌ प्रामेति । प्रामरन्देन भूरादिखका , 
अथ वा नगस्चाखानगसरप्रामघोषादयो ग्राह्या । विभञ्यत इति विभागो इ~य 
धान्यादि | अथ वा प्रामाणा विभाग पथक्त्वेनावस्थापनम्‌, ^एष सेतुरेष 
विघरण एषा छोकानामसमेदाय ` इति शते । वणां ब्राह्मणादय ; रचना 
द्विपदचतुष्पदषटूपदत्वादि ; अल्कारा कटकमकुटादय , जातयो गो्लाश्चस्वा 
ल्य, क्रमो बाल्यादि सष्िसहारौ वा ऋतुक्रमो वा यस्मात्समुलन । 
' जनिफतु प्रकरति ` इत्युक्तत्वात्पश्चम्येव समुत्पन इति छते । अत्रे च 
परामाश्च विभागश्च वर्णाश्च स्वना चार्काराश्च जातयश्चेति इद क्रत्वा तामि 
सहित कम इति क्रमपदेन सह तत्पुरुष । अथ वा, ग्रामादिजायन्ताना क्रम 
पगिपाटी, सा यस्मादिति सबन्धघ । पुनश्च विहिनषटि-यो ऽपर स्वय राजते 
खप्रकादा । ननु किमिदं छप्रकाशात्वम्‌ ! ज्ञानविषयत्वे स 1परोक्षव्यवह्ार- 
योग्यत्वम्‌ । तदुक्त ततवप्रदीपिकायाम्‌ -- 


८ अपरोक्षव्यवहतेयोग्यस्याधीपदस्य न । 
सभवे स्वप्रकाशस्य छक्षणासभव कुत ॥ ` इति | 


कव राजते? सूरीणा हृत्पङ्कजे, ‹ अल्गुषठमात्र पुरुषो मघ्य आत्मनि तिति : 
इत्युक्तत्वात्‌ | नु व्यापकस्य परमात्मन कंथ मूधो हदयवस्थानम्‌ ? 
अत आह--अनुरञ्लक इति । व्यापकस्यापि परमेश्वरस्य प्राणिना हृत्पडूजे ऽभि 
व्यक्ति । तदुक्त व्यासेन -“ अभिन्यक्तेरियादमरथ्य ` इति । केन ह्यभिन्य- 
ज्यते ! चित्तेन । कीदुदोन ? ब्हप्रन्थिजमारुतानुगतिना । सुषुम्णया सदेडा- 
पिङ्गख्यो सनन्धस्थान ब्रह्मम्रन्थि , तस्मालातो यो म।रतस्ततनासुगति सहगमन 
यस्य तादरोन 1 अनु सहार्थे । यद्वा, अनुगत विधते ऽस्मिन्निति मत्वर्थ 


-सम्रह १ प्रथम स्वरगताध्याय ९ 


इन्प्रयय । मारते ऽचुगतिना मारुतानुगतिनेति विग्रह › ' मन पवनौ सहचारिणा- 
विति योगिप्रसिद्रे । श्रीहर्षणाप्युक्त नैषधचरिते- 


८ त्व हृद्रता भैमि बहिर्गता ऽपि प्राणायिता नासिकया ऽऽस्यगया | 
न वित्तमाक्रामति तत्ने चित्रमेतन्मनो यद्भवदेकवृत्ति ॥ ` इति । 


यो ऽयमेव विरिष्ट॒ परमेश्वर , त मुदे हर्षाय वन्द्‌ इति सबन्धघ । पक्षे, गीत 
वन्दे | गीतमिति रज्रक छरसदभं उच्यते, (रज्ञक स्वरसदभौ गीतमियभि- 
वीयते * इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । गीतस्य च मुख्यत्वेन गीतपदेनैव बाघनत्ते अप्यु- 
परु्त्यास्मिन्प्न्ये सगीतममिषधेयमियपि सूच्यते । अनमिधेयत्वे तस्य ग्रन्थादौ 
स्तुयत्वेन नमस्कयत्वेन चामिधानस्यासगतत्वापात ° । अथ वा नादतनु 
वन्दे) नाद एव॒ तनु स्वरूप यस्य ्वरसदभस्य त स्वरसदभं बन्दे । 
कथभूतम्‌ १ उद्जगद्रीतम्‌ , उद्धुर जगति गीत जात्येखादि यरमात्‌ । कस्मै 1 
मुदे आनन्दाय । पुन कथभूतम्‌ ? राकरम्‌, इ सुख करोतीति । अनेन सुख 
प्रयाजनम्‌ , अभिधेयेन सह सुखस्य जन्यजनकभाव सबन्धो ऽपि ददित । 
त कम्‌ † यस्माद्‌ ग्रामादीनामुत्पत्ति ग्रामा स्वरसमूहा षडज्ञग्रामो मध्यमग्रामो 
गाधाखाम इति तय तेषा विभाग प्रथक्त्वम्‌ , वणो गानक्रिया स्थाय्यारोद्य 
वरोहिस्तचारिमेदेन चतुविघ “गानक्रियोच्यते वणं ‡ इति वक्ष्यमाण तस्य 
रचना निष्पादन सौन्दर्य वा, अख्कारा विरिष्टवणसदर्मा मन्द्रा्यादय , जातयो 
ऽष्टदस षाडज्यादय सप्त जयुद्धा एकादश विकृता षडजकैदिक्यादय ; तासा क्रम 
परिपारी यस्माजायत इति सबन्ध । यो ऽय स्वय राजते, अन्यानपेक्षतया 
ऽऽनन्दयितृत्वान्‌ | स्वरपदस्य निरक्तिरप्यनेन कथ्यते । कथभूत ! सूरीणा 
समाततस्व जानतामनुरञ्चको ऽनुरागोत्पादक । क्र राजते? हृत्पङ्कजे । 
हृत्पङ्कज इत्युपलक्षणम्‌ । तेन स्वरोत्पत्तिस्थानानि हत्कण्ठमूर्घानो ग्राह्या । 
केन † चित्तेन, चित्तस्यापि नादोत्पत्तौ कारणत्वस्य ‹ आत्मा विवक्षमाणो 
ऽय मन प्रप्ते; इलयादिना वक्ष्यमाणत्वात्‌ } ब्रह्मप्रन्थिजेति विरोषण 
ववत्‌ ॥ १ ॥ 


+ =गतिनेदयन्वय 
* ०तत्वापत्त 
2 


सगीतरल्नाकर [पदाथ- 


अस्ति सखसतिगह वशः भीमत्काहमीरसभव । 
ऋषेवृषगणाल्नातः कीत्तिक्षाठितिदिडग्रखः । २ ॥ 
यज्वमिर्धमेधीधुयैरवेदसामरपारगे. । 
यो द्िेनद्ररखचक्रे बरह्मभिभूगतेरि ॥ २ ॥ 
तत्राभृद्धास्करथख्यो भास्करस्तेनसा निधि । 
अस्कतुं दक्षिणाशा यश्चक्रे दक्षिणायनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्याभृत्तनय प्रभूतविनयः श्रीसोढरः परोढधी- 
येन श्रीकरणपटृद्धविभव' भूव्छम भिष्टमम्‌ | 
आराभ्याखिरटोफशोकङमनी कीर्तिः समासादिता 
जत्र जैत्रपद न्यधायि महती श्रीसिडयणे श्रीरपि ॥ ५॥ 
एकः क्षमावख्ये क्षितीश्वरमिरन्मोखीन्द्रनीरावलि- 
-भोदश्चदयुतिवित्रिताङ्धिनखरभ्रेणिनेपारायणीः । 
श्रीमस्सिडघणदेव एवं विजयी यस्य प्रतापानखो 
विश्वन्याप्यपि दन्दहीति हृदयान्येव द्विषथुद्धर. ॥ & ॥ 
त प्रमाद सुधीधुयां गुणिन गुणरागिणम्‌ । 
गुणम्रामेण यो विपानुपकारैरतीतृपत्‌ । ७ ॥ 
ददौनकिनकिजज्ञो न दधो का च सपदम्‌। 
क धर्मं विदथो नैष न बभो कैगणैरयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मादृ्धाम्बुधेजांत शाङ्खदेव सुधाकरः । 
उपयपरि सर्वान्यः सदोदायेस्फुरत्कर ॥ ९ ॥ 


* ° प्रबुद्धविभव 
° शरोद्रदुचि° 


सग्रह १ प्रथम स्वरगताध्याय ११ 


ृतगुरुषदसेवः श्रीणिताशेषदेवः 

कटितसकल्शाल्ञ पूजितारोषधात्रः । 
जगति विततकीत्तिमैन्मथोदारमूतिः 

्रचुरतरयिवेक शाङ्गदेवो ऽयमेक! ॥ १० ॥ 
नानास्थनिषु सभ्रान्ता परिशान्ता सरस्वती । 
संहवासपिया शश्वद्वि्राम्यति तदाख्ये ॥ ११ ॥ 
स विनोदेकरसिको भाग्यवेदण्ध्यभाजनम्‌ । 
धनदानेन विप्राणामातिं सहस्य शाश्वतीम्‌ ` ॥ १२ ॥ 
जिङ्गासूना च विद्याभिगेदातानाः रसायने; । 
अधुना ऽखिरछोकाना तापत्रयजिदीषया ॥ १३ ॥ 
शाश्वताय च घर्माय कीर नि श्रेयसाप्रये* । 
आविष्करोति सगीतरत्राकरभुदारधी ॥ १४ ॥ 


(क ०) अथ अन्थकार शओङ्खदेव स्वदेशवशवृत्तमशसापूवेक मन्थस्य 
पयोजनविषयौ निर्दिशति--अस्ति स्वस्तिगरहमित्यारभ्य सगीतरनाकर- 
्दारधीरिन्नेन म्न्थसदर्भेण ॥ २-- १४ ॥ 


(सु°) एव मड़खाचरण विधाथामिषेय च सप्रयोजनमुक्त्वा भ्रन्थस्य 
कर्ता धवय प्रन्थे वेरिष्वप्रतिपादनाय स्वव कथयति--अरतीति । अस्तीति 
वर्तमानप्रयोगेण वरस्याकल्पावस्थायित्व सूचयति । स्वस्तीत्यन्यय कल्याण 
वाचकम्‌, कल्याणस्य गृहमाश्रय । श्रीमान्य कारमीरदेशस्तस्मात्सभवो यस्य । 
दृषगणना्न ऋषेरजात , ब्रषगणगोत्रनात इत्यं ॥ वरस्य धामिकत्व कथयति-- 


" ०मार्तीं सह्य शाश्वती 
नगंदिना च 
° नि श्रेयस्राय च 


१२ सगीतरल्नाकर [पदा्थ- 


सदाशिवः शिवा ब्रह्मा भरत क्यपो धुनिः । 

पतङ्गो याको दुर्गां शक्तिः शार्दूरकोदरो ॥ १५ ॥ 
विक्षाखिखो दत्तिरथ कम्बलो ऽश्वतरस्तथा | 
वायुर्विश्वावघ्रु रम्भा अखनो नारदतुम्बुरू ॥ १६ ॥ 


यञ्वमिरिति । यन्वमिर्यकररटकरुत । यस्मिन्व एवविधा समुत्पन्ना इथ ॥ 
तस्मिन्वदो समुत्पन विरिष्ट मूटपुरुष कथयति--तत्रेति । सूर्यसद्यो भास्कानामा 
तेजसा निधिर्बहमवर्चसाश्रय , पक्षे कान्याश्रय , दक्षिणाऽऽयन काष्मीरदेजादक्षिणा 
दिद प्रयागमनम्‌ , अथ वा दक्षिणाया देयद्रन्यस्यायन पत्रप्रापण चक्रे, दक्षिणानां 
प्रवीणानामाश्ा वाञ्छामल्कर्तुम्‌ । सूर्यपक्षे दक्षिणाऽयन प्रसिद्धमेव ॥ प्रस्थस्य 
कर्ता स्वपितर कथयति-- तस्येति । भिष्टम मिह्धमनामान राजानम्‌ | जेत्रे जत्न- 
नामनि नगरे ॥ खखामिन सिदघणभूप व्णयत्ति- एक इति । यस्य प्रतापा- 
नदो विश्वव्याप्यपि द्विषा हृदयान्येव दहतीति कारणे स्यपि कार्यानुदयाध्रषो- 
क्तिरख्कार ॥ सिङ्खणदे वग्रसादप्रमाव कथयति--त प्रसाद्येति । त सिडघण 
गुणप्रामेण गुणसमृहेन प्रसाद्य प्रसन कृत्वा | गुणरागिणमिति सामिप्रायविरहो- 
षणत्वात्परिकराख्कार । उपकरिरुपकारसाधनेदैःयवचनान्ादिमि ॥ विः न ददी! 
सवमेव ददावियथं । एव न किं जङ्ञावि्यादिष् ॥ य एवंविध सौढल्नामा तस्मा- 
तक्षीरसमुदराच्छाङ्देवश्चन्द्र उत्पन्न इति सबन्ध । उपर्युपरीति ¡ उपग्शिब्द 
स्याप्रेडितत्वात्सर्वानिति द्वितीया ॥ भ्रल्थे बेदिटवप्रतिपादनाथमात्मान वर्णयति 
छृतेति ॥ स्ववेदुष्य प्रकटयति-- नानेति । सहवास का्मीरदेरो सरस्वयव- 
स्थानाच्छाङ्देवस्यापि काक्मीरदेश्च उत्पन्त्वात्‌ ॥ स इति ! स शाङ्दिष 
सगीतरन्नाकरमाविष्करोति स्चयतीति सबन्ध । निष्रेधसाप्तये मोक्षप्रा्तये, 
मद्रकादीना प्रकरणाख्याना गीतानाम्‌ “रिवस्तुतौ प्रयोज्यानि मोक्षाय विदधे 
विधि" › इति मेक्षेतुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २--१४ ॥ 


(क०) इह शाखे पक्षावल्पवृत्तय सदाशिवाथनेकप्रामाणिकपरिभरह 
दशोयितवा तन्मतसारसमहत्येन स्वकीयस्य अन्थस्यातिशयितत् चोतयति-- 


-सग्रह १. प्रथम स्वरगताध्याय १३ 


आज्जनेयो मातृगुप्नो रावणो नन्दिकेश्वरः । 
स्वातिगणो बिन्दुराजः क्षे्ररानश राद, 1 १७॥ 
रुद्रटो नान्यभूपाो भोलभूवहभस्तथा । 

परषदी च सोमेशो जगदेकमहीपतिः ॥ १८ ॥ 
व्याख्यातारो भारतीये रोयोद्धव्शदङकाः । 
भटाभिनवगुप्र श्रीमत्कीत्तिधरः परः ॥ १९ ॥ 
अन्ये च बहवः पूर्वे ये समीतविक्ञारदाः । 
अगाधबोवमन्धेन तेषा मतपयोनिधिमर्‌ ॥ २० ॥ 
निर्मथ्य श्रीश्चङ्कदेवः सारोद्धारमिम भ्यधात्‌ | 

गीते वाच्य तथा दत्त त्रय सगीतघुच्यते ॥ २१ ॥ 


सदाशिवः शिवेत्यादिना सारोद्धारभिम व्यधादिलन्तेन । सारोद्धारो 
नवनीत तमिममिति व्यस्तरूषणम्‌, सारस्योद्धारो यस्मिन्कर्मणीति क्रिया 
विरषण वा ॥ १५-२० ॥ 


(मु०) ननु सदारिवभगतादिप्रणीतेषु सगीतग्रन्थेषु सत्सु 'किमनेनाफड- 
नि्पाणङकेरोनेयत आह--सदारिव इति । एतेषा मतपयोनिधि निर्मथ्य सारोद्धार- 
मिम व्यधादकार्षीत्‌ । अतश्च ते वितता दुगा बहवश्च प्रन्था अचिर्जीविभिमनु- 
ष्येरालोडयितुमकक्या इत्यल्पप्रयासेनैव सक्रलसगीतरहस्यावबोधसिद्धेनस्य प्रया 
सस्य वैफल्यमिति, एतानि च शाल्नाण्यारोच्य कुतत्वेनास्य समृख्त्वातपरक्षा 
वद्धि प्रमाणत्वेनोपदेयो ऽथमिलयप्यनेन कथयति ॥ १५--२० ॥ 


(क०) ननु, ' आविष्करोति सगीतरल्ञाकरमुदारधी ` इति प्रति- 
ज्ञाया सगीतरब्देन खोकप्रसिद्धया गीतस्येव ग्रन्धपरतिपा्यत् प्रतीयते न त॒ 


किमनेनाधुनिकनिर्मा" 


१४ सगीतरल्ञाकर [पदार्थ- 


मागो देसीति तद्‌ द्धा तत्र मागेः स उच्यते । 

यो मार्गित विरिञ्च्यादे ` प्रयुक्तो भरतादिभिः ॥ २२॥ 
देवस्य एरत शभोनियताभ्युदयप्रदः । 

देशे दक्षे जनाना यष्ट्या हुदयरञ्ञकम्‌ ॥ २३ ॥ 


वा्नत्तयोरिष्याशङ्का परिजिहीषै सगीतशब्दा्थमाह--मीत वाद्यमिति । 
यदि गीतमेव प्रतिपायेत तदा केवर गीतशब्द प्रथुञ्चीत न तु ससुपसमं 
युक्तम्‌ । ननु गीतस्येव सम्यक्तवदयोतनाथं समुपसगं इति चेन, * रञ्जक 
स्वरसदरभों गीतमित्यभिधीयते ' इति विरिष्टवचनादनुपसष्टस्येव तस्थ गीतस्य 
सम्यक्त्वसिद्धे । समिययुपसगेस्तु गीतशब्देन सह प्रयुज्यमानो मीते स्वेना- 
भेयातिशयाभावाद्वीतस्यान्ययोग योतयञ्शब्दलसामान्येन वाद्यस्य तदु- 
भयाभिव्यञ्चकलेन” नृत्तस्य च गीतेन सचन्ध विरिनष्टि । तम्मायत्र सगीत- 
शब्दस्य प्रयोगस्तत्र तोयंत्निक विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌ । कचिद्रीतमात्र 
सगीतशब्दप्रयोगस्ववथवे ऽवयब्युपचारात्खण्डपटे परव्यवहारवत्‌ ॥ -२१ ॥ 


(सु०) सगीतग्रन्थो विर्च्यत इत्युक्तम्‌ ¡ तत्न किमिद सगीतमियपेक्ता 
यामाह--गीतमिति । नन्वेव समुदिताना सगीतत्व एकैकस्यासगीतत्वापत्ति , 
नेवम्‌, गीतवाधनृत्तान्यतमत्वस्य सगीतरा्दपरवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ ॥ -२१ ॥ 


(क०) तस्य सगीतस्य मामदेश्चीभदेन द्रैविध्य परतिज्ञाय तयो 
निरुक्तिपूवेक रक्षणमाह--मागों देशीत्यादिना । मागितत्वान्मा्मं । 
मा्मितत्व च विरिश्चयचेत्रह्यादिमि ' नास्यसन्ञमिद वेद सेतिहास करोम्य- 


+ विरिशाये 
9 ¢ व्यङ्गयत्नेन 


सग्रह १ प्रथम स्वरगताध्याय १५ 


गीत च वादन टृत्त तदृश्चीत्यभिधीयते । 

वृत्त वाद्यासुग भोक्त वाद्य गीतानुवति च ॥ २४ ॥ 
अतो गीत प्रधानल्वादत्रादावभिधीयते । 
सापवेदादिद गीत सनगाह पितामह ॥ २५॥ 


हम्‌” इति प्रतिज्ञाय चतुषु वेदेष्वन्विष्य कृतत्वात्‌ । मामित इति ‹ मार्भ 
अन्धेषणे ' इत्यस्माद्धातो करमणि निष्ठाया रूपम्‌ । माग इति तु तस्मादेव 
धातो कमणि षञन्तम्‌ । देशीति, देरारब्देन तत्नप्या जना रक्यन्ते, 
तैयथेच्छ क्रियमाणाया गीतादिक्रियायामाचारङ्घता सज्ञा । सगीतपदाभि 
भेयतवेन नाय्य प्रत्यङ्गत्वेन च त्रयाणामप्यविरेषेण प्रतिपादने प्राथम्य 
प्रसक्तो, तत्रे ‹ गीतवादप्रमाणेन कुर्याचाङ्गविचेष्टितम्‌ः इति ‹ गीत 
चतुविधाद्रा्याञ्जायते चोपरज्यते, गीयते च" इति गीतस्य स्वेतरद्वया 
पेक्षितखेन प्राधान्य प्रसाध्य प्राथम्य प्रतिजानीते-- वत्त वाद्या 
नुगमिति ॥ २२--२४- ॥ 


(सु०) तस्य सगीतस्य मार्गतदेश्ीत्वाभ्या दवैविध्यमुक्त्वा मार्गस्य छक्षण 
कथयति--यो मार्गित इति । मागितो ऽन्वेषितो दृष्ट । अनेन मागशन्दव्यु 
त्पत्तिरपि सूचिता । देङीरक्षण कथयति- देश इति । गीतस्य पूर्वनिलूपणे 
कारणमाह --चरत्तमिति ॥ २२-२४- ॥ 


(क ०) गीतस्य सामवेदसम्रहरूपतवेन वेदिकलादुपादेयत्व दशयति -- 
सामवेदादिदमिति । तत्सम्रहरूपत्र च गतस्यापि सपतस्वरात्मकल्वात्‌ । 
सामनि हि कुष्टपरथमद्रितीयतृतीयचतथेमन्द्रातिस्वार्याख्या सक्त स्वरा , 
इह तु त एव यथायोग ष्ड्जादिग्यपदेशमाज इति । ऋणा ऽपि वेदा- 
दधत्य समहणे साबेवणिकल भयोजनमिति भाव ॥ -२५ ॥ 


१६९ 


सगीतरलाकर [पदां 


गीतेन प्रीयते देव सर्वज्ञ पावेतीपतिः। 
गोपीपतिरनन्तो ऽपि वक्ञध्वनिवक्च गतः ॥ २६ ॥ 
सापगीतिरतो ब्रह्मा बीणाऽऽसक्ता सरस्वती । 

किमन्ये यक्षगन्धवेदेवदानवमानवा'ˆ ।। २७ ॥ 
अज्गातविषयास्वादो बार पयङ्किकागत' । 
रुढनीताभ्रृत पीत्वा दषोत्कर्षं प्रप्ते । २८ ॥ 
वनेचरस्तणाहारशित्र मृगरिद्च प्यः । 

लुब्धो टुम्धक्रसगीते गीते यच्छति जीवितम ।\ २९ ॥ 
तस्य गीतस्य पाहाऽऽ्तम्य के परशसितुमीशरते । 
धर्र्थिङाममोक्षाणामिदमेवे साधनम्‌ ।। ३० + 


(सु) गीतस्य समूकत्वमाह--सामवेदादिति । सजप्राह सग्रहेणोक्त 


तान्‌ ॥ -२५ ॥ 


(क०) एतच्च न केवर वैदिकमिययुपादेयम , फ प्वासर्वञपार्वती- 


पत्याधीविकरूपड् विगस्मतिवेघान्तरतया ऽऽनन्दाविभाविक्न्येन थवा 
देत्याद--गीतेनेत्यादिना ॥ २६--२९ ॥ 


(सु०) गीतप्रयोजनमाह--गीतेनेति ॥ गीत ॒स्तोति--भक्षातेति । 


टुम्धो ऽनुर्त । टुन्धको व्याध ॥ २६--२९ ॥ 


(क ०) प्रतिनियतसाधनानामपि धर्माथिकाममोक्षाणामिदमेकमेव रम 


णीय साधन यतस्तम्मादस्य माहाऽऽस्य वणेयितु न केचन शक्ता इत्याद-- 


* ०वेशवद्‌ 
“ ०किनरा 
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तत्र खरगताध्याये भरथमे प्रतिपाद्यते | 

शरीर नादसभूतिः स्थानानि श्रुतयस्तथा ॥ २१ ॥ 
ततः शुद्धाः खराः सप्र विकृता द्रादज्ञाप्यमी | 
करानि जातयो वर्णां दीपान्याषं च दैवतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तस्येति । गीतस्य धमंसाधनघ्व तावदश्वमेधप्रकरणे ' ब्राह्मणो वीणागाथिनौ 
गायत॒ ब्राह्मणो ऽन्यो गायेत्‌” इति श्ुतर्देवाचेनादिषु गीतादेस्तदङ्गखेन 
परिरहाच्च सिद्धम्‌ । अथेसाधनत्व कोकतो ष्टम्‌ । कामस्ाधनत तु * तस्मा- 
द्रायन्त सिय कामयन्ते इति वेदतो लोकतश्च सिद्धम्‌ । मोक्षसाधनल 
प्व भ 

' वीणाचादनतच््ज्ञ श्रुतिजातिविशारद्‌ । 

तालन्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागे स गच्छति ॥ 


इति याज्ञवस्क्यस्मृते , प्रकरणाख्यमद्रकादिगीतेषु ‹ रिवस्तुतौ प्रयोज्यानि 
मोक्षाय विदधे विधि › इत्युक्तलाच्च ॥ २० ॥ 


(सु०) धर्मार्थेति । परमेश्वरराधनार्थं गीयमान गीत धमतु , यथोक्त 
लक्षणाना जात्यादीना सम्यक्प्रयोगस्य (अपि ब्रह्मण पापाजातय प्रपु- 
नन्लमू › इत्यादिना धमहेतुत्वस्य वक््यमाणत्वात्‌ । गीतोपजीविनामथंसाघनम्‌ । 
श्रङ्खरस्योदीपनविभावरूपत्वात्कामसाधनम्‌ । मद्रकादीना मोक्षसाधनत्व च 


वक्ष्यते ॥ ३० ॥ 


(क ०) सप्ताध्याय्या रल्ञाकरे प्रप्यध्याय वस्तूनि सजिधक्षन्नादो 
स्वरगताभ्याये शरीरादीन्पदार्थान्सगरह्य प्रतिपादयितु प्रतिजानीते-- ततर 
स्वरगताध्याय इत्यादिना । एतावान्वस्तुसमरह प्रतिपा्यत इति योजना । 

3 


१८ सगीतरलाकरं [पदाथ- 


छन्दासि विनियोग स्वराणा श्रुतिजातयः । 

गामाशर सृच्छनास्तानाः शुद्धाः `कूटाश्च सख्यया ॥ ३३ ॥ 
प्रस्तार खण्डमेरश्च नष्टोिष्टपबोधक । 

खरसाधारणं जातिसाधारणमतः परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
काकल्यन्तरयोः सम्यक्मयोगो वणेरक्षणम्‌ । 
तरिषष्टिरप्यरंकारा्लयोदश्चविष ततः ॥ ३५ ॥ 

जातिरक्ष्म यहाञ्चादि कपारानि च कम्बलम्‌ । 

नानाविधा गीतयथेत्येतावान्वस्तुसग्रहः ॥ ३६ ॥ 


स्वरगताध्याय इति । स्वराननुगता स्वरगता श्रुतिग्राममुच्छेनातान- 
वर्णारकारजातिगीत्यादयो व्षिया , तेषामध्याये । अधीतिरेवाध्याय इति 
भवि घञन्त । अधीयते ऽनेनामिप्रेतो ऽर्थो ऽस्मिन्वेत्यध्याय इति 
' अकर्तरि च-' इति करणाधिकरणयोर्वा । यद्वा, अधीत्यधिकारे , 
अयनमाय , आयो ऽर्थावगति , अर्थावगतिमथिङ्कत्य प्रवृत्त अन्थो 
ऽध्याय । अथ वा, इयते गम्यत इत्यायो ऽथे , तमधिष्धत्य प्रवृत्तो मन्थो 
ऽध्याय । ननु, पूर्वत्र गीतस्य प्रतिपादने प्राथम्य प्रतिज्ञातम्‌, इदानी 
प्रथमे स्वरगताध्याय इतयधिङ्कत्य शरीरादिप्रतिपादनस्य प्राथम्यसुच्यते, 
अत॒ प्रतिज्ञापतिपादनयोर्मिन्विषयत्वद्वियधिकरण्यमिति चेन्नैष दोष, 
स्वरगते शरीरादे परपरया गीत प्रदयुपकारकतात्स्वरगतप्रतिपादन 
प्रकारान्तरेण गीतप्रतिपादनमेवेत्यविरोधात्‌ । तत्र शचरीरादिर्रिशत्पदार्थाना 
मध्ये केषाचित्कायकारणमावादिसगतिवशादुदेशक्रमो विवक्षित , केषा- 
चित्तदमावेनाविवक्ित । उत्तरत्रायमथे मकादयते ॥ ३१- ३६ ॥ 


' कूटा स्वखख्यया 


-सग्रह १| प्रथम स्वरगताध्याय १९ 


अथ रागविवेकाख्ये ऽध्याये वक्ष्यापहे क्रमात्‌ । 
ग्रापरागाधोपरागान्रागान्भाषा विभाषिकाः ॥ ३७ ॥ 
ततो ऽप्यन्तरभाषाश् रागाह्गाण्यखिलान्यपि । 
भाषा्धाण्यप्युपाद्गानि क्रियाऽ्ाणि च त्तः ॥ ३८ ॥ 
ततः प्रकीणेकाध्याये तृतीये कथयिष्यते । 

वागोयकारो गान्धवैः खरादिर्गायनस्तथाः ॥ ३९ ॥ 
गायनी गुणदोषा तयोः शब्दभिदास्तथा । 

गुणदोषाश्च शब्दस्य शारीर तद्गुणास्तथा ॥ ४० ॥ 
तदोषा गमक स्थाया आटश्िबन्दलक्षणम्‌ । 


(सु०) स्वरगताध्यायवस्तुसग्रह कथयति- तत्रेति | शरीर नादोत्प- 
त्याश्रय । नादसभूतिर्नादोत्पत्तिप्रकार । स्थानानि हृदयादीनि ॥ त्रयोदशाविध 
जातिरक्ष्म- ग्रह › अद्रा; तार ; मन्द्र, न्यास, अपन्यास , सन्यास , 
विन्यास , बहुत्वम्‌, अल्पता, अन्तरमाग , षाडवम्‌, ओौडुवित चेति । 
अन्यत्सुगमम्‌ ॥ ३१-२६ ॥ 

(क०) ततो द्वितीये ऽध्याये भामरागादयो दशविधरागा प्रति 
पान्त इत्याह --अथेति । रागविवेकाख्य इति । रागाणा शुद्धकेरिक 
मध्यमादीना विवेको विवेचनमसकीणेतया स्वरूपनिरूपणमस्मि्निति स 
तथोक्त ॥ ३५७, २८ ॥ 


(सु०) द्वितीयाघ्यायवस्तुसग्रह कथयति -अथ रागेति। अखिढान्य- 
पीति । प्राक्प्रसिद्धान्यकुना प्रसिद्धानि चेलयथं ॥ ३७, ३८ ॥ 


(क०) तुतीये वाग्गेयकारादयो द्वादश पदार्था रक्षयन्त इत्याह- 


" र्गायकस्तथा 


२० सगीतरल्लाकर [पदाथ- 


ततः प्रबन्धाध्याये तु धातवो ऽद्धानि जातयः । ४१ ॥ 
प्वन्धाना द्विषा सड, शरद्श्छायारगस्तथा । 
आरिक्रमप्रबन्धाश ्रूडस्था आङिसभश्रया ॥ ४२ ॥ 
विप्रकीर्णास्ततद्छायालगद्डखमािता । 

गीतस्था गुणदोषाश वक्ष्यन्ते शद्सूरिणा ॥ ४३ ॥ 
तालाध्याये पश्चमे तु मागेताखा कस्तथा | 

पाता मार्गाश्च चत्वारस्तथा मागैकराऽएकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गुरुछम्वादिमान वैककर्त्रादयो भिदाः । 
पादभागास्तथा मात्रास्ताटे पतकटाविधिः | ४५ ॥ 


ततः प्रकीणकेति । परकीर्णा शारु तत्र तत्र विक्षिप्ता पदार्था उतरकर 
समुच्ित्याधिक्रियन्त इति प्रकीणेक ॥ ३९--४ ०- ॥ 


(यु°) त॒तीयाध्यायवस्तुसग्रह कथयत्ति-तत इति ! तयोर्गायनीगाय- 
नयो । शब्दमिदा श्ब्दभेदा खाइखादय ! तदगुणा शारस्युणा । तदोषा 
दरारीरदोषा । ममक खरस्य कम्प | स्थाया गीतत्यावयवा ॥ ३९--४०-॥ 


क०) चतुर्थे धाठुप्मृतीनि द्वादञ्च वस्तूनि विस्तायेन्त ईत्याद-- 
तत, प्रबन्धाध्याय इति । प्रबन्धानमेखादीनामध्याये ॥ ४१--४३ ॥ 


(सु°) चतुरथाघ्यायवस्तुसग्रह कथयति--तत प्रबन्धेति । धातव प्रन- 
न्धावयवा उदुप्राहादयश्चत्वार । अङ्कानि रादीनि षट्‌ | जात्यो मेदिन्यादय' 
पञ्च } छ्यद्ध सूड एकादि । छायाक्ग सुडो धुवमण्ठदि ॥ ४१--४३ ॥ 


(क ०) पश्चमे मागेतारादय एकर्विश्तिरर्था प्रपञ्च्यन्त इत्याद-- 
तारध्याय इति ॥ ४४- -४७- ॥ 


सग्रह १। प्रथम स्व॑रगताध्याय ०१ 


अड्‌गुटीना च नियमो मेदा युग्पादयस्तथा । 
परितं खयस्तेषा यतयो गीतकानि च ॥ ४६ ॥ 
छन्दकादीनि गीतानि ताखाङ्गनिचयस्तथा । 
गीताङ्गानि च वक्ष्यन्ते देशीतााश्च त्वतः ॥ ४७ ॥ 
निःशङूश्चाह्गदेवेन ताराना प्रययास्तथा । 

षष्ट नानाविध वाच्मध्याये कथयिष्यते ॥ ४८ ॥ 
स्तमे नतेन नानारसमभावाः कमेण च ॥ 


(सु°) पञ्चमाध्यायपदाथसग्रहमाचष्ट-ताखाध्याय इति | मार्गताल- 
श्चचत्पुटादय । कठा नि शब्दक्रिया । पाता सष्ब्दक्रिया । मार्गश्चत्वाते 
धरुवादय । कठाऽष्टक ध्ुवकादि । परिवतं पादभागदेराइत्ति । ख्यस्तारक्रिया- 
ऽन्तराख्वर्ती कार । यतिङयप्रहृत्तिनियम । गीतानि मद्रकादीनि सत्त । देदीताखा 
विदत्युत्तर रातमादितालादय । प्रतीयन्ते येक्ताङसख्याखरूपादय इति प्रयया 
प्रस्तारनष्टोदि्दय ॥ ४४--४७- ॥ 


(क ०) षष्ठे ततादिचुविधवाघयानामवान्तरमेदेनानेकमरकार वाद्य 
निगचत इत्याह-षष्ठे नानाविधमिति ॥ सप्तमे प्रतिपाचानाद- स्म 
इति । नतेनमिति नाय्यनत्यनृत्ताना गात्रविक्षेपपाणा सामान्यवचनम्‌ । 
नानारसभावा इति । शह्णारादयो नव रसा । विभावादय पञ्चविधा 
भावा । क्रमेणेति । उदेशक्रमेणेत्यथं ॥ -४८, ४८- ॥ 


(सु०) षष्ठसप्तमाघ्याययोवस्तुसग्रह कथयति-- षष्ठ इति ॥ ४८; ४८- ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये पदा्थ॑सम्रहाख्यमादिम प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


२२ सगीतरल्नाकर [पिण्डो- 
अथ दहितीय पिष्डोदत्तिप्रकरणम्‌ 


गीते नादात्मक वाद्य नादन्यक्लया प्र्स्यते । 
तहुयातुगत चत्त नादाधीनमत्लयम्‌ । १ ॥ 

नादेन व्यस्यते वणैः पद वर्गाखदाष्रचः । 

वचसो व्यवहारो य नादाधीनमती जगत्‌ ॥ २॥ 
आहतो ऽनाहतशेति द्विषाः नादो निमच्यते । 

सो ऽय प्रकाशते पिण्डे तस्मापिण्डो ऽभिधीयते ॥ २॥ 


(क ०) ननु गीतनिदानत्वेन स्वरगते नादस्य प्रथम प्रतिपाचत्वमस्तु, 
किं रारीरनिरूपणेनेष्याशङ्कय, नादमात्रस्य शरीरमन्तरेण प्रकाशाभावादिति 
परिहरम्डरीर निरूपयितुमाह--गीत नादात्मकमिति । अयमथे --न 
केवर गीतादित्नयस्य नादाधीनत्वम्‌ , वाङ्मूस्य सवैरोकन्यवहारस्यापि 
नादाधीनलवात्तदाधार रारीरमादौ सुतरा निरूपणीयमेवेति ॥ १-३ ॥ 


(सु०) एव पदाधंसम्रहसुक्त्वा नादाभिन्यक्ते स्थान शरीर कथयितु नाद 
स्तौति--गीतमिति ! नादात्मक नाद आत्मा खूप य्य । वाद्य वीणादि 
नादामिन्यक्त्यैव प्रशस्यते रमणीयतामुपैति । एृत्त तदद्रयानुगतम्‌ , ' अङ्धेनाठ- 
ग्बयेद्रीतम्‌ इत्युक्तत्वात्‌ । अत , त्रय गीतरृत्तवायरूप नादाधीनं नादापेक्ष- 
मिय्थं ॥ न केवर गीतदरत्तवायमेव नादपेक्षम्‌, अपि तु सर्व जगदियाह-- 
नादेनेति | नदिन ध्वनिना वणे ककारादिव्यैज्यते । को ऽय ध्वनि ? यो ऽय 
वर्णविदोषमप्रतिपथमानस्य दूरात्कार्णपथमवतरति मन्दत्वतीब्रत्वादिमेद च वर्णेष्वा- 
सञ्जयति स ध्वनिरित्युच्यते । वर्णात्पद घट इयादि । पदाद्वचो वाक्य पदसमु- 


` ०मिद्‌ त्रयम्‌ 
देषा 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय २३ 


अस्ति बह्म चिदानन्द खयञ्योतिर्मिरञ्जनम्‌ । 
ईश्वरं छि मित्युक्तमद्वितीयमज विथु ॥ ४ ॥ 
निविकारं निराकार सर्वे्वरमनश्वरम्‌ । 
सषेदक्ति च स्वैह़ तदशा जीवसह्नकाः ॥ ५ ॥ 


दाय । वचसो वाक्याच्छान्दो अय व्यवहार । अत सर्वं जगदपि नादाधीन- 
मियथ । मतद्धेनापि ब॒हदेश्यामुक्तम-- 

(न नादेन विना गीत न नादेन विना खरा | 

न नादेन विना वृत्त तस्मानादात्मक जगत्‌ ॥ 

नादशूप स्मृतो ब्रह्मा नादरूपो जनादन । 

नादरूपा परा शाक्तिर्नादखूपो महेश्वर ॥ 

यदुक्तं ब्रह्मण स्थान बहमप्रन्थिश्च य स्मृत । 

तन्मध्ये सस्थित प्राण प्राणाद्रहिसमुद्रव ` ॥ 

वह्विमारुतसयोगानाद समुपजाथते । 

नादादुत्पद्यते विन्दुस्तत सर्व॑" च वाङ्मयम्‌ ॥ ` इति । 


नाददैविध्यं फययति--आहत इति । दिविधो ऽपि नाद पिण्डे प्रकाराते 
प्रकटीभवति ॥ {---२ ॥ 


5०) तच्च शरीर जीवकर्मायत्तम्‌ । स च जीवो जिज्ञास्यमान 
स्वाशि व्ऋह्यपेक्षत हति तस्मिज्लिन्ञासिते तत्स्वरूप निखूपयति- अस्ति 
ब्रह्मेति । चिदान द ज्ञानसुखस्वरूपम्‌ । स्वयज्योति स्वय प्रकादामानम्‌ । 
निरञ्जन गनिर्खेपम्‌ । इंशर स्वतन्त्रम्‌ । पपश्चर्यनादिङ्गम्‌ । अद्वितीय 
स्वसदृशवस्त्वन्तररदितम्‌ । अज जन्मरहितम्‌ । विभु व्यापकम्‌ । नि्वि- 
कारम्‌, जायते ऽस्ति वधते विपरिणमते ऽपक्षीयते विनदयतीति षड़्‌ भाव- 


" न्ससुदरम 
2 © नादात 


२४ सगीतरलाकर [पिण्डो- 


अनाय्यविद्योपदहिता यथा अओविस्फुरिङ्कका । 
दार्बाधुपाधिसमिन्नास्ते कमेभिरनादिभिः ॥ & ॥ 


विकारा , तै रहितम्‌ । निराकारमाकारशल्यम्‌ । सर्वेश्वर सकलजगत्कतं । 
अनश्वर नाशरहितम्‌ । स्वशक्ति इचच्छाज्ञानक्रियाभोगराक्तियुक्तम्‌ । सवैज्ञम्‌ 
अतीतानागतवतेमानसकर्पदाथेवेदितु । इत्युपनिषदुक्त त्रह्माभ्ति । बहय- 
स्वरूपमुक्त्वा तत्तादात्म्येन जीवास्तेषा देहसबन्ध च निषखूपयति- -तदेश्ा 
इति । तस्य ब्रह्मणो ऽका मत्रा ॥ ४, ५॥ 


(सु०) इति देहामिघान प्रतिज्ञाय तन्मूहकारण कथयत्ि-- अस्तीति । 
सवदा सर्वत्रापि सत्‌, नित्य व्यापकं चेयथै । ब्रह्म बुहत्वाद्‌ वृुहणत्वद्रा | 
चिद्धि्ञानरूपम्‌, आनन्द सुखख्वरूपम्‌, " विज्ञानमानन्द तह्य ` इति शते । 
खयज्योति खप्रकाम्‌ , ' तमेव मान्तमनु भाति विश्व तत्य भासा सर्वमिद 
विभाति? इति श्रुते । निरञज्ञनमविधारेपद्यूल्यम्‌ , अविधाया जीवाश्रयत्वात्‌ | 
बह्यश्रयाविद्यापक्षे ऽपि खाश्रयाग्यामोहकत्व निरञ्जनपदेनोच्यते । ईश्वर कर्तुम- 
कतमन्यथा कर्तुं वा शक्तम्‌ । छिङ्घ कारणम्‌ । अद्ितीय सजातीयविजातीयस्व- 
गतमेद्ुल्यम्‌ । अजमकारणकम्‌ । विश्रु व्यापक समं वा । निर्विकार जायते 
ऽस्ति वधते विपग्णिमते ऽपक्षीयते विनद्यतीति यास्कोदितसर्वविकार्यूल्यम्‌ । 
निराकार मूरत्यनवच््छिलम्‌ । सर्वेश्वर सर्वेषा ब्रह्मादीनामपि शासकम्‌ | 
अनश्वरमविनाशि ! स्वशक्ति सर्वा सवस्य प्रपञ्चस्य कारण या सा रक्तिर्माया- 
ऽऽख्या विद्यते ऽस्मिनिति । सर्वज्ञ सवविषयमतक्षात्कारवत्‌ । तददास्तदभिना , 
यथा अ्विस्फुटिङ्खा अद्नित्वेनभ्रभिना , अथ वा (अरो नानान्धपदेश्ात्‌ 
इति सुत्रोक्तत्वाल्नीवपरमात्मनोरङारिप्वपक्षमेव स्वीकृत्योक्तम्‌ ॥ ४--५- ॥ 


(क०) अना्यविचोपहिता । अनायवि्या मृलाि्ा, अचिष्ठा- 
नस्य याथाऽऽत््याज्ञानमिति यावत्‌ । तया ऽवि्ययोपहिता भवच्च्छिन्ना 
जीवसन्ञका भवन्ति । सश्िदानन्द विभुस्वभावस्य वस्युनो ऽविद्योपाधिष- 


-त्पत्ति २] प्रथम स्व॑रेगताध्यांय २५ 


सुखदुःखभदैः पुण्यपापरूपैर्ियन्विता । 
तत्तत्नातियुत देहमायुभांग च कर्मनम्‌ । ७ ॥ 
प्रतिजन्म प्रप्न्ते तेषामस्त्यपर पुनः) 

सुक्ष्म छिद्भक्षरीर तदा पोक्षादक्षय मतम्‌ ॥ < ॥ 
सुह्मभूतेन्द्रिथपाणावस्थाऽऽत्पकमिद विदु । 
जीवानाधुपभोगाय जगदेतत्छनलयन. ॥ ९ ॥ 

स आत्मा परमात्मा च विधन्त्ये सहरल्यथ । 
तदेतत्छष्टिसहार प्रषाहानादि समतम्‌ ॥ १० ॥ 


दादसत्वासर्व्ञत्वद खित्वपरिच्छिन्नत्वादिधर्मारोपे जीवव्यपदेश आविचिक 
इत्यथे । तत्र दृष्टान्तमाह - यथा ऽनेरिति । अशा इति रेष । तेज 
रपस्यामेरशा दारुतुणमण्यादयुपाध्यवच्छिन्ना यथा स्फुरिन्गा इति व्यपदि- 
रथन्ते तद्वदिति । ते कमेभिरिति । ते जीवा । क्रमेण सुखद खपरदै 
पुण्यपापरूयै कर्ममि । पुण्यकर्मणा सुखपरदत् तावत्‌ ‹ एष उ एव साघु 
कर्म कारयति त यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीषते ` इति श्रुते । पापकर्मणा 
दु खप्रदलर च “एष उ एवासाधु कमे कारयति त यमधो निनीषते ' इति 
श्रते । अनादिभिरिति । कतवृत्वाचमिमानिन भाप्मनो जीवस्वोपाषेर- 
विद्याया अनादितवाञ्जीवकलतैकाणा कमेणामपि ‹ तदाङ्दयुपरक्ताना व्यक्ती- 
नामेकयोनिता " इत्यादिन्यायेन प्रवाहरूपविवक्षया ऽनादित्वम्‌ 1 नियन्तरिता 
बद्धा सन्त । तत्तत्नातियुत मनुष्यप्वादिजातियुक्त देहमायु कमज मोग 
च प्रतिजन्म जन्मनि जन्मनि प्रपचन्ते प्राप्नुवन्ति । कम॑मिर्मियन्तिता 
इत्यनेनैव जीवाना देहादिप्रा्तो देहादीनामप्यविरेषेण कर्मनत्वे सिद्धे, 


1 तृणपर्णा ^, 
#; 


२६ सगीतरलाकर [पिण्डो 


मोगस्य पुन कमंजमिति विरोषणमिह जन्मनि पफ्रियमाणानि दष्टफर्कानि 
कृष्यादिकर्माणि प्रति जीवाना कतुत्वमपि नियतमेवेति वक्तुम्‌ । तेषा- 
मस्तीति । तेषा स्थूरशरीरावच्छित्ाना जीवानाम्‌ अपर स्थूलररीरादन्य 
ससूष्षममव्यक्त शिङ्गशरीरमस्ति, ‹ अडगुष्ठमात्र पुरुष › इत्यादिश्रते सिद्ध 
मित्थं । तच्च आ मोक्षाच्चरमस्वषूपसाक्षाकारपयेन्तम्‌ भक्षय स्वावि्या 
वासनाञनुच्छेदाद विनाशि मत शचाख्लसिद्धम्‌ । इद च रिद्गसरीर सक्षम 
भूतेन्दियप्राणावस्थाऽऽप्मकम्‌ , भूतानि प्रथिव्यादीनि, इन्द्राणि चक्चुरा- 
दीनि, प्राणा प्राणादय पञ्च॒ वायव, सूष्ष्माणामव्यक्तरूपाणामेतेषा 
मन्तरिन्दियेण मनसा सघातत्वेनावम्था ऽवस्थानमाप्ा स्वरूप यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । केचित्‌ "न कदाचिदगीदश जगत्‌” इति जगत एव 
प्रवाहरूपेण नित्यलमङ्धीकुवैन्ति, तन्मतनिरासायै जगस्सृषटिसहारयो 
सप्रयोजनमाप्कतकघमाह-- जीवानामिति । जीवानासुक्तदेदद्रयाभिमा - 
निनाशुपभोगाय सुखदुः खानुभवाय जगद्धूतभोतिकासकम्‌ । अज परमा- 
सा । स॒ आ्मेयन्वय । परत्वमप्यासनो जिङृष्टजीवापेक्षयश्चरल्वमापन्न 
मित्यथं ¡ स आसति पूर्वाक्त ब्रहम परामृश्यते । चकारो भिच्कम । 
सहूरति चेपयन्वय । अथ सुष्स्य जगत स्थियनन्तरम्‌ । विश्रान्तये, 
जीवानामिस्युषज्ञनीयम्‌ , सष्टिसहारयोरुक्तरीष्या जीवाथेत्वात्‌ । जीवाना- 
दित्वदयोतनाय तयो प्रवादानादित्वमाद--तदेतदिति ! सश्च सदार 
खष्टिसहारमिति दद्ैकवद्धावे नपुसकल्वम्‌ । मवाहानादीति । व्यक्तिविवक्षया 
सादि सतानरूपेणानादिचवमित्यथे ॥ ६--१० ॥ 


(०) ननु विषमो दृष्टान्त ; स्पुखिङ्धाना स्थूरुत्वसूष््मत्वादिविर्दधरम- 
ससर्गेण भिन्नत्वात्‌ › अत आह--दार्बादीति ! मादिब्देनानिन्धनस्य वेदयुत- 
स्यभनरदकोपाधिग्रहणम्‌ । नतश्चौपाधिक स्फुकिङ्गिदौ मेदो न तासिक 
इयथं । तेषा जीवाना कमनिनद्धत्व कथयति-ते कमभिरिति । नलु बरह्मा 


त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय २७ 


ते जीवा नात्मनो भिन्ना भिन्न वा नात्मनो जगत्‌ । 
शक्त्या रुनन्नभिननो ऽसो सुवर्णं इष्डलादिव ।॥ ११॥ 
सृनत्यविधयेत्यन्ये यथा रज्युथजगपम्‌ । 


भिन्नाना जीवाना कथ कमबन्ध इयत आह-अनादिभिरिति । ते जीवा 
प्रतिजन्म तत्तजातियुत मनुष्यत्वगोत्वादिजातियुक्त देहमाथुरुपभोग च कर्म 
व्यापारज तत्तनालयनुरूप प्रपद्यन्ते । ननु जीवाना स्थूरूदेहनिबद्धत्वे कथमनेक- 
जन्मप्राप्ति स्थूख्देहस्य विनाशोपर्न्धेरियत्राह-तेषामस्यपरमिति। आ 
मोक्षात्‌, मोक्ष मर्यादीकरय । किविव लिङ्खशारीरमिव्यपेक्षायामाह-- सुष्ष्मेति । 
पञ्च तन्मात्राणि; एकादशेन्द्रियाणि, एव षोडश्चकरुमियथै । ननु परमेश्वरस्य 
जगत ॒सृष्टिसहास्यो कि प्रयोजनम्‌? अत आह-जीवानामिति । अनादित्वाच्च 
तयोर्नाय प्नुयोग इ्याह--तदेतदिति । सृषिसहारयो समाहार सष्टिसहार 
प्रवाहानादित्वेन समतम्‌ ॥ ६- १० ॥ 


क ०) अशािभावेनाप्मनो जीवाना चामेदममिदधप्कायैकारण- 
भवेनातमनो जगतश्चामेद मेदाभेदमतानुसारेण सदृष्टान्तमाह--ते जीवा 
इति । असावाप्मा शक्स्या स्वगतक्रियाशक्त्या जगप्छजस्तस्मादभिन्न । 
विभक्तिविपरिणामेन जगत्पदस्यानुषङ्ग कर्तव्य । यथा सुवणेकुण्डल्योप्ता 
दात्य तद्वदित्यथे ! यथा ऽऽहु -- 


४ कार्यरूपेण ननात्ममेद कारणात्मना । 
हेमालसना यथा ऽभेद कुण्डराद्यातममना भिदा ॥ ' इति । 


सुख्यवेदान्तिमतमवलम्ब्याह-- यजतीति ! अन्ये वेदान्तिनि । अविद्या 
ऽिष्ठानाज्ञानेन । तत्र दृष्टान्त --यथा रज्जुभूनगममिति । एतेन प्रपञ्च 
स्यातच्वतो ऽन्यथाभावाद्‌ ब्रह्मविवतेत् दरितम्‌ ॥ ११, ११- ॥ 


1 ^ तेजोवदात्मनो सिन्नाभिन्नया ता ऽऽत्मनो जगत्‌ । ` 


२८ सगीतरल्ाकर [पिण्डो- 


आसन पूर्वमाकाश्चस्ततो वायुस्ततो ऽनल, ॥ १२ ॥ 
अनरन्नटमेतस्मासृथिवी समजायत । 
पहाभूतान्यमून्येषा विराजो ब्रह्मणस्तयु ॥ १३ ॥ 


(सु०) स परमेश्वरो जगतो भिन्नो ऽमिनो वेदयपेक्षायामाह-तेजोवदिति। 
आत्मन शक्या जगत्सृजन्मिन्नो न मवति! असो परमेश्वर । कथभूतया 
दाक््या १ तेजोवत्‌ आत्मनो भिनाभिन्नया | यथा तेज सू्यद्धिनमित्युच्यते 
“सूर्यस्य तेज › इति, अभिन्नमपि व्यपदिश्यते ‹ सूयस्तेज ` इति । 
दृ्टान्तान्तरमाह-- सुवर्णमिति । कुण्डकात्मुवर्णत्वेनाभिन्न सुवर्णं कुण्डरत्वेन च 
भिन्नम्‌ | वेदान्तिना मतेन प्रप्श्यावियिकत्व कथयति--स्रजतीति । यथा 
रज्जु खाज्ञानात्‌ ‹ भुजगो ऽयम्‌ ° इति कल्पित भुजग सृजति, तथा परमेश्वसे 
ऽप्यधिष्ठानभूतस्य स्वस्याज्ञानाद्वियदादिप्रपश्चमिय्थ ॥ ११, ११- ॥ 


(क०) भूतादिष्ष्िक्रमेण भौतिक पिण्ड सप्रमेद निषूपयति-- 
आत्मन पूवैमिप्यादिना । आत्मन कारणभूतात्‌, पूर्वं वाय्वादिभ्य 
प्रथमम्‌ , आका उद्पन्न इत्यथे । तत ईति तच्छब्देनाकाद पर शयने । 
तस्मादाकाशात्कारणभूताद्रायुरूत्यन्न इत्यथे । ततो ऽनर इत्यत्रापि वायो- 
रनर समजायतेत्यथे । तथा च श्रुति “आत्मन भाकाश्च सभूत , 
ञआकाशद्रायु ' इप्यादि । अमून्याकाश्ादीनि महाभूतानि । विराजो 
ब्रह्मणो महाभूतोपहितस्य ब्रह्मण एषा तनुरिति सबन्ध । एषेति परो- 
वतितया निर्देशो भूतसघातस्य सकललोकप्रप्यक्षसेन । विराज इति आत्मा 
महाभूतानि चेष्टा तान्यनुप्रविश््य तदभिमानिलेन विराडिलयुच्यते, तस्य । 
अमूल्येषा तनुरिति ' उदिश्यमानपरतिनिर्दिदयमानयोरवेय प्रतिपादयन्ति 
सवैनामानि परययिण तत्तद्िङ्गमान्नि भवन्तिः इति भिच्रिञ्गतोप- 
पचि ॥ -१९, १३ 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय २९ 


ब्रह्म ब्रह्माणमसजत्तस्मे वेद न्पदाय च 

भोतिक वेदशब्देभ्य स्यामास तेन तत्‌ ॥ १४ ॥ 

तदाज्ञया ऽटनद्‌ ब्रह्मा मनसेव परापतीन्‌ । 

तेभ्यस्तु रेतसी खुष्टि शरीराणा निरूप्यते ॥ १५ ॥ 

स्वेदोद्धेदजरायवण्डेतुभेदाचतुर्विधम्‌ । 

देह युकाऽऽदिन खदादुदधेदात्त॒ कताऽऽदिन ॥ १६ ॥ 

जरायोर्मादुषादीनामण्डात्त विहगादिन । 

(सु०) सष्िक्रम कथयति--मात्मन इति । पञ्चमहाभूतात्मिका विराड्‌ 
ब्रह्मणस्तनुरियाह-मद्ाभूतानीति ॥ -१२, १३॥ 

(क ५) ब्रह्म ब्रह्माणमिति । ब्रह्म विराड्रूप ब्रह्माण चतुञखम- 
सजत्‌ । पुनस्तद्रद्य तस्मे चतुरुखाय वेदान्‌ कऋवेदादीन्मदाय तेन प्रयो- 
ज्येन कर्त्रा स्वय प्रयोजकम्‌, वेदशब्देभ्य , वेदयेत अनेन धर्माधर्माविति 
वेद , तस्मिञ्शब्दा आङ्घस्यादिवाचका , तेभ्य कस्पान्तरातीतपदाथेस्मार 
कत्वेन निमित्तभूतेभ्य , मोतिक पञ्चीकृतपश्चमहाभूतात्ममक देहेन्ियादि 
सजेयामास भोतिकस्य सृष्टि कारितवदित्यथे ॥ १५ |] 


(सु°) नलु दिरण्यगर्म॑एव जगत कर्तेति ठोकप्रसिद्धि , कथमीश्वर 
कर्तत्युच्यते † अत आह- ब्रह्येति | ब्रह्मे्वरो ह्माण हिरण्यगर्भमसृजत्‌ , तस्मे 
च वेदान्प्रदाय भौत्तिक प्रपञ्च सजेयामासर सृजन्त बरह्माण प्रेपयामास । वेद- 
छब्देभ्य इति ल्यन्छोपे पश्चमी । ततश्च बेदशन्दान्स्मारयित्वा ऽसजेयत्‌ , “यो 
ब्रह्माण विदधाति पर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे" इति श्रुते । ततश्च 
कृत हिरण्यगर्भस्य, प्रयोजककतत्व परमेश्वरस्येय्थं ॥ १४ ॥ 


(क ०) साक्षात्कुश्चतुसखाद्धोतिकसृष्टे कममाह--तदाह्गयेति । 
तस्य विराज आज्ञया । तेभ्य ॒प्रजापतिभ्यो रैतसी रेतोविकारखूपा । 


३० सगीतरल्लाकर [प्ण्डि- 


तत्र नादोपयोगित्वान्मासुष देद्च्यते | १७ ॥ 
्षुवज्न स्थित आकार अकाशाद्रयुपागतः | 
वायोधूम ततथाभ्रमश्नान्मेषे तिषते ॥ १८ ॥ 


रेत शब्देन शोणितमप्युपरक््यते । स्वेदोद्धेदेति । स्पष्टो ऽथे । यूकाऽऽदिन 
इत्यादौ यूका ऽऽदियैस्यति तदुगुणसविज्ञानो बहुत्रीहि ॥ १५--१६- ॥ 

(सु०) ब्रह्मा किमसजदियपेक्षायामाह-तदीाक्ञयेति । प्रजापतीन्‌ 
दक्षादीन्‌ । तेभ्य किमुत्पनमिन्यपेक्षायामाह--तेभयस्त्विति । रेतस समुत्पन्ना 
रेतसी । शरीरणा चातुरविध्य कयति-- स्वेदोद्धेदेति । कि कस्मादुत्पनन 
मियपेत्तायामाद--यूकाऽऽदिन इति ॥ १५, १६- ॥ 

(क ०) उक्तचतुर्विधटेहमभ्ये त्रिरिषेषु यृकाऽऽदिढेदेषु रुताऽ°देर- 
चेतनववात्‌ , यूकाऽऽ्दुरतिसृक्ष्मप्वात्‌ , विहगादे सपूणेधातुना्यायभावात्‌ , 
जरायुजेप्वपि पश्वादिदेहस्य धातुनाढ्यादिसपूणतासद्धावे ऽपि तियैक्वेनो- 
चारणारशक्तेश्ध, पारिरोष्यान्मानुष देहमेव नारोपयोमि , ततम्तम्येवोप्पत्तििं 
रूप्यत इत्याह- तत्रेति ॥ १७ ॥ 

(सु) तेषू देषु मानुषदेहस्यैव विरोषतो निरूपणे कारणमाह-- 
तत्रेति ॥ -१७ ॥ 

(क०) तस्य मानुषदारीरस्य रैतम्या सृष्टौ जीवस्याकाश्ाद्विपर- 
परया गर्म॑सक्रमणमाह--कषतरह्ञ इत्यादिना गभ्यगत भवेदित्यन्तेन । 
चेत्र शरीरम्‌, तन्जानाति अहमिति वा ममेदमिति वा वेत्तीति क्षेत्रज्ञो 
जीव , यदुक्त भगवता-- 

४ इद शारीर कोन्तेय श्षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतदो वेत्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदिद ॥ 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरग॑ता्न्याय ३१ 


आहत्या ऽऽप्यायितो म्रस्तरसो यीष्मे च भामि । 
भावुर्मेषे घनरस निधत्ते त बखाहक ॥ १९॥ 
यदा वषेति वर्षेण सह जीवस्तदा शरव । 
वनस्पत्योषधीर्जाता; सक्रामस्यविरक्षितः ॥ २० ॥ 
ताभ्यो ऽन्न जातमन्न तत्पुरुषे श्त गतम्‌ । 
शुद्धातेवाया योषाया निषिक्त स्मरमन्दिरे ॥ २१ ॥ 
सहातेबेन शुद्ध चेदरभाशयगत भवेत्‌ । 


इति । धूमज्योतिमेरुता सधातो ऽग्रम्‌, जल्वत्तदेव मेव । आहुत्येति 
यजमानेभेनत्रूरवैक देवतोदेरेनाौ प्रक्षिप्यमाण समिदन्ाज्यादि द्रन्यमाहुति , 
तया ऽऽप्यायित सतर्पित , श्रीष्मे भानुमि किरणेभर॑स्तरसो भूमेरात्तसारो 
मानु सूये । घनरस अलम्‌ । भुवो जाता वनस्प्योषधीरिष्यन्वय । 
जचा्षुभतादविरक्षित । ताभ्य जषधीभ्य । अन्नम्‌ , अद्यत इत्यन्नमोद- 
नादि । पुरुषैरत्च रुक्त तदोदनादि । शुद्धातेवाया , अतैव शोणितम्‌ 
' काक्षारसशशाक्ताम धौत यत्च ॒यिरज्यते' इयुक्तरक्षणम्‌, शुद्धमातेव 
यस्यास्तम्या । शुद्ध चेदिति । शुङ्कमपि "रक्त शुष गुरु सिग्ध मधुर 
बहु बहु । घृतमा क्षिकतेकाम सद्‌ गर्माय " इघ्युपकरम्य ‹ शुद्ध शुद्धारतवम्‌ › 
ह्युक्तवाच्छुद्धम्‌ । जीवकर्मेति । तच्च शुद्कमाश्चयगतप्वमत्रेण गम नारभते, 
किं तु जीवकमेपरेरित जीवस्योखत्स्यमानदेहाभिमानिन कम॑मि प्रारन्ध- 
कर्मभि प्रेरित दैहभावानुकूक्रियया योजित सदेव गभ॑मारभते | अत्र 
गर्भरब्देन देहोपादानमाश्चय गत शुञ्चरोणितसात उच्यते ॥१८--२२॥ 


(सु०) उत्पत्तिप्रकार कथयत्ति--क्षेत्रज्ञ इति । कषतर आत्मा । अश्रमिय- 
वंक मेघराकख्मुच्यते, मेघ इति वुको मेव } ननु मेघे कथमुदक्रप्रा्तिरियत 


३२ सगीतरल्नाकर [पिण्डो- 


जीवकमेमेरित तद्‌ ग्भमारभते तदा ॥ २२ ॥ 

दरवस्व प्रथमे मासि करुछाख्य प्रनायते | 

द्वितीये तु घन पिण्ड `पेदीषद्नमलुदम्‌ ॥ २३॥ 
पुस्ीनपुसकाना स्युः प्रागवस्थाः क्रमादिमाः | 

तृतीये तङकरा पश्च करादघिरिरसो मताः ॥ २४ ॥ 


आह-आहृत्येति ! आहया यागादौ विहितया ऽऽप्यायितस्तपित , सतुष्ट इति 
यावत्‌, भानुमि किरणेगरस्तसस स्वीकृतोदको भानु सूर्य मेघे घनरसमुद 
निधत्ते | मेघव्र्ेनोदकेन सह जीवस्यौषध्यादिप्रवेशमाह--त बखाहक इति | 
जीवस्योषधीभ्यो ऽन्नलुक्राटिद्वारा गभ॑प्रवेदामाह- ताभ्य इति ॥ १८-२२ ! 


(क ०) एवसुक्तप्रकारेणाशयगतस्य गभस्य प्रथममासत आरभ्य 
नवममासपयन्त प्रतिमासमवस्थामेदान्दरेयति-- द्रवल्वमिर्यादिना । कर 
लख्य करुरूमिप्या्या यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । करुरमित्यगृहीतकारिन्यस्य 
शुङ्चशो णितसघातस्य द्रवीभाव उच्यने । द्वितीये चिति घन पिण्डो 
जनिष्यमाणस्य पुस प्रागवस्था, पेशी जनिष्यमाणाया सिया प्रागवस्था, 
दंषद्धनमवैद जनिष्यमाणस्य नपुसकस्य प्रागवस्था, इति क्रम । घन 
कारिन्ययुक्त , पेशी चतुरश्रा मासप्राया, दैषद्धन धनपेदयुभयस्नाधारण 
सात्तथोक्तम्‌ , अदद श्ात्मरीसुकुराकारम्‌ , यथा ऽऽह -- 


' चतुरश्रा स्पृता पेशी वृत्त पिण्डो घन स्मृत । 
शाल्मलीमुकुलाकारमबुद भिषजो विदु ॥ इति | 


तृतीये चिति । परवाक्तषनपिण्डादे , कराड्प्िशिरस , करौ चाङ्घी च 
रिर्थ कराङ्प्रििर › भाष्यज्गप्वाद्‌ ददरैकवद्भाव , तस्य कराद्प्रिशिरस । 


1 चेक्षी च घन्‌ 


त्पत्ति २ प्रथम स्वरगताध्याय ३३ 


अद्प्रलङ्गभागाथ स्मा स्यु्युगपत्तदा । 

विहाय इमश्रदन्तादीञ्जन्मानन्तरसभवान्‌' ॥ २५ ॥ 
एषा प्रकृतिरन्या तु विकृति; समता सताम । 

चतुर्थे व्यक्तता तेषा "भावानामपि जायते ॥ २६ ॥ 
पुसा शोर्यादयो भावा भीरुतवा्यास्तु योषिताम्‌ । 
नपुसकाना सकीणां भवन्तीति प्रचक्षते ॥ २७ ॥ 


अड कुरा इति । अड्कुरा जायमाना एव कराड्घ्रिशिरो भवन्तीति भाव्य 
वयवविवक्षया ऽय व्यपदेश सूत्रदारकन्यायेन । युगपदड्कुरावस्थायामेव । 
अङ्गपत्यज्गभागा इति । शिरोऽद्कुरे म्रीवानयननासिकाकर्णादिमागा , 
कराड्कुरयोरसकूपंरमणिबन्धाडगुस्यादिभागा , अड्ड ऊुरयोरूरुजानु 
जद्धागुरफाड्गुस्यादिभागा । सूक्ष्मा अव्यक्तरूपा ॥ एषा प्रकृतिरिति । 
जन्मानन्तरसभवान्दमश्चुदन्तादीन्विहायाड्‌कुरा्यवस्थायामेव सूक्ष्मपाज्ञप्रष्य 
द्ग भागोदत्ति प्रकृति , जरायुजाना साधारण स्वभाव इति यावत्‌ । 
अन्या तु विकृतिरिति । अन्या जन्मानन्तरभाविना इमश्रुन्तादीनामङ्गा 
दिसमानकार्मेवोक्तिरङ्गादिषु केषाचिदनुत्ति स्थानव्यप्यासेनोखत्तिरडगु 
स्थादिसछ्याया न्यूनाधिकमावश्च । चतुथं ईति । तेषामङ्गपरप्यज्गभागाना 
भ्यक्तता ऽभिव्यक्तता परथगासता । भावानामपि शोर्यादीनामात्मधर्माणा 
रीनाना व्यक्तता ॥ २३--२४७ ॥ 


(सु०) प्रतिमास गभस्यावस्थाविरोषमाई--द्रवत्वमिति । पुखीनपुसकाना 
क्रमात्प्रागवस्था आह-- द्वितीय इति । पिण्डस्य पेरीक्ताम्य पुरुषावस्था, कटि- 
नत्व स्त्र्यवस्था, अबुदत्वमकटिनत्व नपुसकावस्था ॥ श्मश्वुदन्तादीयादिरब्देन 


1 इमशरुदन्तादि जन्मानन्त्रसभवात्‌ 
° भावानाञुपजायते 
5 


३४ सगीतरल्नाक्रर [पिण्डो 


पातृज चास्य हृदय विषयानमिकाङ्क्षति । 

अतो पातुमनोऽभीष् ्यादभसण्रद्धये ॥ २८ ॥ 

ता च द्विहृदया नारीमाहूदौहदिनी बुधाः । 
अदानादोहदाना स्युगैर्भस्य व्यङ्गताऽऽदयः । २९ ॥ 
पातुयेद्विषयााभस्तदातों जायते सुतः । 

गर्भः स्यादथेवान्भोगी दोहदा द्राजदशैने ॥ ३० ॥ 
अरकारेषु टितो धरमिष्ठस्तापसाश्रमे । 

देवतादशचेने भक्तो दिसो युनगदशैने ॥ २१ ॥ 
गोधाऽ्डने तु निद्राटुषैखी गोमासभक्षणे । 

पादिषे श्ुकरक्ताक्ष छोमञ्च सूयते सुतम्‌ ॥ २२ ॥ 


छ्लीणा सलनादि ज्ञातव्यम्‌ , जन्मानन्तरसभवादिति देतक्ते ॥ चतुश्च भावा 
प्रकदीभवन्तीत्युक्तम्‌.; तानेव भावान्विभज्य कथयति--पुसामिति ॥२३ -२७॥ 


क ०) मात्रज चेति । अस्य गभैस्य मातृज मातुर्जात इदयम्‌ , 
चकारान्मातुदेदय च ;, तदुमय यतो विषयानभिकाडक्षति, त इति 
सबन्ध । अयमथं -- मातृ्दयसबद्धस्य गर्भहदयस्येव विषयाभिराषितात्तद 
मातुरभीष्टमवरय कतेन्य गर्भेसद्धिकामेनेति ॥ दौहृदिनीमिति । द्योष- 
ययो समाहारो द्विहदयम्‌ , तस्य मावो दोद्दमिति प्रषोद्रादिलात्साु , 
तत्सबन्धाद्र्मो ऽपि दौडृदमियुच्यते , तदौहदमस्या अस्तीति दौहदिनी, 
ताम्‌ । तदमीष्टाकरणे दोषमाह --अदानादिति । दोहदानाम्‌ , दोहद 
गिणीमनोरथ › तद्विषया अपि वोहदानि, तेषाम्‌ ॥ तत्तदोददक्शादुतयतस्य- 
मानस्योत्कर्षापकर्पावाह--गभे स्यादित्यादिना । गर्भिण्या राजदमे 


त्पत्ति २| प्रथम स्वरगताध्याय २५ 


रुद्ध पश्चमे चित्त मासश्चोणितपुष्टता । 

षष्ठे ऽस्थिल्लायुनखरकेशरोमविविक्तता ।॥ ३३ ॥ 
षखवर्णो चोपितो सपमे खङ्पू्णेता । 
पास्यन्तरितहस्ताभ्या श्रोत्रन्पे पिधाय सः ॥ ३४ ॥ 
उष्म गर्भसवासादास्ते गर्भा्यान्वित । 
स्परमपूर्वाजुभूताः स नानाजातीश् यातना ॥ ३५ ॥ 


दोहदादभिरषाद्रमं उद्पस्स्यमानो ऽथेवान्भोगी च भवति । एवमुत्तरत्रापि 
द्रषटञ्यम्‌ ॥ २८-२२ ॥ 


(सु०) मात्रेजमिति । मात॒ज मातृसबन्धि हृदयमस्याभीष्टान्विषयानमि 
काङ्क्षति । अथ वा, अस्य गभंस्य मात्रवयवेषु निष्पन्न मातृज हृदयमिति सबन्ध 
कर्तव्य ॥ दौहदिनीपद निर्वक्ति--ता चेति। दोहदादाने दोषमाह-अदानादिति। 
व्यङ्खता काणत्वान्धत्वपङ्गुत्वादि । आदिराब्देन दुबलत्व निर्त्साहत्वमित्यादि 
ज्ञातव्यम्‌ |॥ दोहदविरोषेण गभे फख्विरोषमाह--गभे स्यादिति ॥ माहिष 
इति । माहिषमासे दोहदिनी नारी श्युक्वद्रकतक्षमारोहितटोचन रमर च 
सुतमपत्य सूते ॥ २८--३२ ॥ 


(क ०) पश्चम इति । भ्रबुदधम्‌ , पूर्वै डीनमन्त करण तदा स्पन्दो 
न्मुख भवति । षष्ठ इति । सायव सूषक््मसिरा , केशा शिरोजा , रोमाण्य 
ङ्गरुहाणि , बर्वर्णौ, बर सत्वम्‌ , वर्णों गोरताऽऽदि । सष्ठमे चिति । 
पाल्यन्तरितहस्ताभ्याम्‌ । पारिरु , " पालि स्व्यश्रयङ्कपड्क्तिषु › इत्यमि 
धानात्‌ , पाङिभ्यामूरुभ्यामन्तरितावाच्छादितो हस्तो, ताभ्याम्‌ । श्रोत्र 
रन्धे पिधायेत्यनेनाघोमुखतयां सकुचद्भात्रत्वमुक्तम्‌ ॥ उद्धिमो भीत । 
गर्माशचयाचितो जरायु्रस्तदेह । अभ्यास्ततत्पर इति । अभ्यासो नामात्र 


३६ सगीतरलनाकर [पिण्डो- 


मोक्षोपायमभिध्यायन्वतेते ऽभ्यासतत्परः । 

अष्टमे चक्स्पृती ` स्यातामोजयेतच्च हदधवम्‌ ॥ २३६ ॥ 
शुद्धमापीतरक्त च निमित्त जीविते मतम्‌ । 

पुनरभ्बा पुनगे्भं चश्चल तत्पघावति । ३७ ॥ 

अती जाते रमे मासि न जीवत्योनसोज्ज्िति । 
किचित्कारमवस्थान सर्कार त्वण्डिताद्वत्र्‌ ।। ३८ ॥ 
समयः प्रसवस्य स्यान्मासेषु नवमादिषु | 

पात्‌ रसवहा नाडीमनुबद्धा पराऽभिधा ॥ ३९ ॥ 


ससारजिहासया पौन पुन्येनातमचिन्तनम्‌ ॥ अष्टम इति | च्वन्स्मरती 
स्यातामिति । ययपि त्वक्स्मृती सप्तमे ऽपि स्त, तथा ऽप्यत्र खच सान्द्रल 
स्मृतेश्च विकल्पविषयत्व भवतीत्यथे । ओजश्च स्यादि्यूह । ओज 
खुङ्कसार । एतदोजश्च इद्धव हत्रिवास शुद्ध दुष्टवाताचनुपहतम्‌ आपी 
तरक्तमीष्पीतरक्तवणं जीविते प्राणधारणे निमित्त कारण मतमिष्यन्व- 
याथ । तदोजश्वश्चलमेकन्नानवस्थित सदम्बा गभे च मुहुर्घावति । तदुक्त 
वाग्मराचर्येण-- * ओजो ऽष्टमे सचरति मातापुतौ मुहु क्रमात्‌ ' इति । 
यतो ऽष्टमे ऽनवस्थितमोजो ऽत इत्यथे । अतो ऽष्टमे मासि जतोन 
जीवतीति न माससाकल्याथे , अपि तु यदोजो गम विहायाम्बा सक्रामेत्तदा 
जात ओजसोज्द्ितत्वाच्न जीवतीप्यथे । यदा पुनरोजो ऽम्बा विहाय गरम 
सक्रामेत्तदा तु भ्रसवे ऽम्बा न जीवति , यदा पुनरोजसं प्रधावनसमय एवं 
प्रसवस्तदा तस्थेकन्राप्यनवस्थानादुभावपि न जीवत इति भाव । ननु 
कोके कचिदोजसोज्द्ितस्यापि गस्य जन्मानन्तर किंचित्कालं जीवतो 
स्थान रर्यते, तप्कथमजीवनमित्याशङ्कय सदृष्टान्तमुपपत्तिमाद-- किचि- 
त्कारमिति । सस्कारादोज सचारसस्कारात्‌ । खण्डिताङ्गवत्‌ , खण्डित च 


‡ त्ववश्रुती 


-त्पत्ति २| प्रथम स्वरगताध्याय ३७ 


नाभिस्थनाडी गभेस्य मात्राहाररसाबहा । 
कृताज्ञयिरंखटे ऽसो मातृपृष्ठममि स्थितः ॥ ४० ॥ 
अध्यास्ते सङकचटात्रो गभ॑ दक्षिणपाश्वेग । 
वामपाश्वैस्थिता नारी इछीब पयस्थित पतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रियते ऽधःरिराः सूतिमारतेः प्रबरेस्तवः । 

निःसा्यते सुनटाप्रो यन्यच्छिद्रेण बारक" ॥ ४२ ॥ 
जातपात्रस्य तस्याथ प्रहर्तिः स्तन्यगोचरा । 
प्राग्नन्मबोधसस्कारादिति जीवस्य नित्यता ॥ ४३ ॥ 


तदङ्गमिति कर्मधारय । खण्डितमङ्ग यथोत्तर्णे प्राणसचारसस्काराच्ेष्टमान 
हदयते तद्रदिप्यथं ॥ नवमादिष्विति । कचिन्रवमे मासे प्रसव स्यां 
चिदशमे कचिदेकादरो ऽपीति दशेयितुमादिशब्दग्रहणम्‌ ॥ ३२--४१॥ 


(सु°) पश्चमे मासि चित्त प्रबुद्धम्‌ ; ज्ञानवान्भवतीयथ । विविक्तता 
पृशक्त्वे सति प्रकटत्वम्‌ ॥ उपचितौ वृद्धि प्राप्तो । पाल्यन्तरितेति । पाढी 
कणपाछी, तया ऽन्तरिताभ्या व्यबहिताभ्या पाणिभ्या श्रोत्रर्प्रे पिघाय । 
उद्वि्नो वैरग्यमापन । गभरायो गर्भे ध्यानातिराय आत्मालुसधानम्‌ , 
तेनान्वित । यातना पीडा । मोक्षोपाय मेोक्षसाधनमभिध्यायश्चिन्तयन्‌ । 
अभ्यासतत्पर आत्मानुसधाननिष् । अष्टममासावस्था कथयति--अष्टेम 
इति । श्रुतिरबहि स्थस्य शन्दभ्याकणन न तु श्रवणेन्दरियम्‌ , तस्यकाशखरूपत्व- 
न्नियत्वेनानुत्पत्ते ¦ ओजो धघातुविदोष ॥ डुद्धमकट्ुषम्‌ । ओजा जीविते 
निमित्तमित्युक्तम्‌ , तदेव विशदयति--पुनरम्बामिति ॥ गमस्य कथ पुष्टिरियत 
आह-- मातुरिति । नाडीमयुबद्धा तद्धिमिश्रा । मातृप्ष्ठममि क्षीर । दक्षिण 
पा्वग इति पुलिङ्निरदैशात्पुमानिति गम्यते ॥ ३२३-४१ ॥ 


(क ०) सूतिमारुतैरपानाख्यमारूते । यन्त्रच्छिद्रेण योनिरन्धेण ॥ 
तस्य जातस्य ॥ भृदव इति । खदवो मदुतवयुक्ता । छ्ीदेति । जीवा 


३८ सगीतशरन्ाकर [पिण्डो- 


भावा स्थुः षड्धास्तस्य मातना पितरिनास्तथा | 
रसजा आत्मजाः सवसभवा सात्म्यनास्तथा । ४४ ॥ 
मरदव शोणित मेदो मन्ना पीहा यड्‌ गुदम्‌ । 
हनाभीत्येवमाय्यास्तु भवा पातभवा पता ॥ ४५ ॥ 
हमशरुलोमकचाः स्तायुसिराधमनयो नखा । 

दश्नना' शुद्कमित्या्ा स्थिरा पित्रसशुद्धवाः ॥ ४६ ॥ 
शरीरोपचयो वणां द्धिः सिवर स्थितिः । 
अत्गटुपत्वशरत्साह इत्यादीन्रसजान्विदु ॥ ४७ ॥ 


धिष्ठानभूतवामपाश्वम्थित्तमासविरोषवाचक एीदञ्ब्द । यदृदिति दक्षिण- 
पाश्वस्थितस्तादसो मासविशेष । स्रायुसिराधमनय , लायव सक्ष्मनाड्य , 
सिरास्ततो ऽपि स्थूला, धमनय परण्डकाण्डक्त्थूला । स्थिरा 
कठिना ॥ ०२-४६ ॥ 


(सु°) प्रसूतिप्रकार कथयत्ति-- क्रियत इति । सूतिमास्ते प्रसुति- 
साधनेर्वायुभि । सनदूगात्र॒परीडितदेह । यन्त्रच्छिद्रेण, यन्त्राकारेण सुष्ष्मेण 
योनिरन्प्रेणेयथं ॥ जातमात्रस्य स्तन्यपानादिग्रवृच्या जीवम्य नियत्व कथयति-- 
जातमात्नस्येति ॥ भावमेदान्कथयति--भावा स्युरिति । रसो ऽन्नगस । सत्व- 
मन्त"करणविरोष । सात्म्य चिरपरिचयसस्काप्विरोष ॥ माच्रजान्भावान्क 
धयति--गृदव इति । मृदवो मादवशुक्ता प्रदेहा । प्ठीहा यकर हृदयस्थितौ 
मा्खण्डविरोषौ । हव नाभिश्च हनामीति समाहार । " ददश प्राणितूरय- 
सेनाऽङ्खानाम्‌ ` इत्येकवद्वाव ॥ ४२-- ४६ ॥ 


(क ०) श्ररीरोपचय हइप्यादिमन्थविस्तरकातरां इत्यन्तो अन्धौ 
निगदन्याख्यात ॥ %७--७% ॥ 


“ धृति 


-त्पत्तिं २| प्रथम स्वरगताध्याय ३९ 


इच्छा द्वेषः सुख दु ख धर्माधर्मो च भावना । 

प्रयत्नो ज्ञानपायुधरेन्द्रियाणीस्यासमजा मता ॥ ४८ ॥ 
त्ानेन्द्रियाणि श्रवण स्पेन दकेन तथा । 

रसन घ्राणमित्याहुः पश्च तेषा तु गोचरा ॥ ४९ ॥ 
शब्दः स्पकषेस्तथा रूप रसो गन्ध इति क्रमात्‌ । 
वाक्रराड्धिगुदोपस्थानाहु कर्मेन्द्रियाणि तु ॥ ५० ॥ 
वचनादानगमनविसगेरतय कऋमात्‌ । 

क्रियास्तेषा मनो बुद्धिरित्यन्त करणद्रयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुख दुःख च विषयो विज्ञेयो मनस क्रिया । 
स्थृतिश्रान्तिविकल्याच्या ` धियो ऽध्यवसितिमेता ॥ ५२॥ 
ब्रह्मयोनीनीन्द्ियाणि भोतिकान्यपरे जगुः | 
सस्वार्यमन्तःकरण गुणमेदात्तिधा मतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


(सु०) रसजानात्मजाश्च कथयति- शरीरेति ¦ उपचय पौनत्वम्‌ । 
वृद्धि प्रमाणाधिक्यम्‌ ॥ ४७; ४८ ॥ ज्ञनेन्दियाणि तद्विषयाश्च विभजते- 
ज्ञानेन्द्रियाणीति । स्पदरीन त्वगिन्द्रियम्‌ । दशान चक्षु । रसन जिह्वा ॥ ४९ ॥ 
कमन्द्रियाणि तद्थापारश्च कथयति- वाक्षरेति ॥ ५० ॥ वेदान्तिना मत- 
माश्रिदयान्त करणद्य कथयति--मनो बुद्धिरिति | वाचस्पत्य ‹ बुद्धिमनसोश्च 
करणयोरहमिति प्रख्यानप्रतिमासाखम्बनत्व योग ` इत्युक्तम्‌ ॥ ९१ ॥ बुद्धि- 
म्रनसोर्विवेकार्थं व्यापारविरोष कथयति--युखमिति । ततश्च सुखटु खोपरुन्धि- 
साधन मन , स्मृतिभ्रान्तिविकल्पादिसाघन बुद्धिरिति विवेक । व्यवसितिर््या- 
पार ॥ ५२ ॥ मतमेदेनेन्द्रियकारण निरूपयति--त्रह्येति । वेदान्तिनस्तु 
्ह्मकारणकानीन्द्रियाणीयाह , स्वस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मविवतंत्वात्‌ । अथ 
वा॒ब्रह्मयोनीन्यभौतिकानीति साख्या मन्यन्ते । अपरे वैशेषिका मोत्िकानि 


भियो व्यवसिति° 


%० सगीतरलाकर [पिण्डो- 


सत्व रजस्तम इति गुणा स्वान्त साचिरात्‌ । 
आस्तिक्यशुद्धधमैकरुचिप्रभृतयां मता ॥ ५४ ॥ 
सखात्तु रानसाद्धावाः कामक्रोधमदादय । 
निद्राऽऽछस्यपभमादार्तिवश्चनाद्यास्तु तामसात्‌ ॥ ५५ ॥ 
परसननेन्दियताऽऽसेग्यानाटस्याच्रास्तु सात्म्यजाः । 

देहो भूतात्मफस्तस्मादादन्ते तद्‌ गुणानिमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
शब्द शरोर सुषिरता वेविक्त्य सृक्ष्मबोद्धताम्‌ । 

बि च गगनाद्रायो; सपक्षं च स्परनेन्द्ियम्‌ ॥ ५७ ॥। 
उरक्ेपणमवक्षेपाङ्शने गमन तथा । 

प्रसारणमितीमानि पश्च कराणि रुक्षताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुथिन्यादिभूतोत्पनानीन्याह । तृतीयमन्त करण कथयति ~ सत्त्वाख्यमिति। 
सत्वाय खभावाख्यमिलयथ । गुणभेदात्सत्वरजस्तमो मदात्‌ ॥ ५३ ॥ गुणा- 
न्विमज्य क उयति-- सन्तमिति । साच्िकान्त करणकायं कथयति - सक्वा- 
दिति | आस्तिक्यमस्ति पररोक इति श्रद्धा | शुद्धो निर्मटो यो धर्मस्तत्रेका 
रुचि प्रीति । प्रमृतिरब्देनाधर्मानिदत्तिरुच्यते ॥ ९४ ॥ राजसान्त कण- 
कार्य कथयति-- सत्वादिति । राजसाद्रजोगुणप्रघानात्‌ सत्तात्सत््वाख्यादन्त - 
करणात्‌ । तामसान्त करणकार्यं कथयति-- निद्रेति । निद्रा; इन्द्िपाणा बाह्य 
विषयव्यापारोपरम पुत्ति सुषुतिर्गा ।! आछस्यमिष्टसाधनेष्वपि व्यापरिष्वप्रबरतति । 
प्रमादो निरवधानत्वम्‌ । वञ्चन प्रतारणम्‌ ॥ ५५ ॥ सात्म्यजान्मावान्कधयति-- 
प्रसन्नेति । आरोग्य नीरोगत्वम्‌ ! देहे भूतगुणान्विभजते--देह्‌ इति 1 भूतात्मक 
पञ्चमहाभूतारन्ध । यद्यपि देहस्येककभूतारन्धत्वमेव, तथा ऽप्युपष्टम्भकत्व- 
मन्येषा भूताना विद्यत एव ॥ ९६ ॥ सुषिरता सच्छिद्रत्वम्‌ । वैविक्त्य 
विविक्तस्य मावो देहसभावप्रापकत्वेन पथगवस्थानम्‌ | सूष्ष्मबेद्धुता दुब 
धस्याप्यथस्यानायासेन परिज्ञानम्‌ । विर स्थूक छिद्र सुषिर त्वस्पमिति विवेक । 
शरीरे वाधुगुणान्कथयति--ब्रायोरिति । स्प गुण । स्परनेन्द्य त्वगिन्दि- 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय ४१ 


भाणापानो तथा व्यानसमानोदानसङ्ञकान्‌ । 

नाग कूम च कर देवदत्त धननयम्‌ ॥ ५९ ॥ 

ददति वायुविद्तीस्तथा गृह्णाति राघवम्‌ । 

तेषा युख्यतमः प्राणो नाभिकदादधः स्थित ॥ ६० ॥ 
चरत्यास्ये नासिकयोर्नाभौ हृदयपङ्जे । 
शब्दोच्चारणनिःश्वासोच्छासकासादिकारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपानस्तु गुदे मेद कटीजद्वोदरेषु च । 

नाभिकदे वडक्षणयोरूरनानुनि तिष्ठति ॥ ६२ ॥ 
अस्य मूत्रपुरीषादिविसरः कम कीतित्‌ । 

व्यानो ऽक्षिश्रोत्रगुरफेषु कव्या घ्राणे च तिष्टति ॥ ६३ ॥ 
प्राणापानध्रतिल्यागय्रहणाद्यस्य कमे च । 

समानो व्याप्य निखिल शरीर वहिना सह ॥ ६४ ॥ 


यम्‌ || ९७ ॥ उत्क्षेपणमूर्वाकाददेरोन सह सयोगजनक कर्मं | अवक्षेपो 
उधराकाशदेरेन सह सयोगजनक कमं । जकुञ्चन खामिमुखानयनम्‌ | गमन 
दिग्विरोषानवच्छिनाकारदेरासयोगजनक कम । प्रसारण परतो नयनम्‌ । रूक्षता 
लिग्धत्वाभाव ॥ ५८ ॥ प्राणापानादयो ददा वायुविकारा । डाघव गुरत्वाभाव । 
एतान्गुणान्वायेरगह्वाति शरीरमिति सबन्ध ॥ 4९, ९९- ॥ सख्यस्य प्राणस्य 
स्वान व्यापार च कथयति- तेषामिति । मुख्यतम प्रधानमूत , अन्येषामपाना- 
दीना तदनुयायित्वात्‌ । नाभिकदादध माधारप्रदेदो चरति विचरति ॥ -६०; ६१॥ 
अपानस्य स्थान कमै च कथयत्ि-- अपानस्त्विति । कटीजदघोदष्वियत्र 
पश्चस्वियध्याहा्यम्‌ , मन्यथा “ददरश्च प्राणितू्ेसेनाऽङ्गानाम्‌ ° इत्येकवद्भवग्रातति । 
सख्योपादाने तु नैकवद्धाव प्राप्रोति, (कथ चेदग दन्तोष्ठ सख्यावाचीह 
मेदक ` इति विचारचिन्तामणाबुक्तत्वात्‌ ॥ &२ ॥ मूत्रपुरीषादीति । उत्रा- 
दिब्देन वीरवदूषिकाऽऽदिग्रहणम्‌ । व्यानस्य स्थान कमी च कथयत्ति-व्यान 
इति ॥ ६३ ॥ प्राणापानयो प्रवनयोधृतिर्धारणम्‌) कुम्मनमिति यावत्‌ । यागो 
(५ 
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इमशरुकेशनेख दन्तानस्थ्याचन्यञ्च केशम्‌ । 
वातादिधातुपरकृतिन्योमादिपरकृतिस्तथा ॥ ७१ ॥ 
सप्तधा साल्िको यथ ब्रद्यन्द्रयमपिग्रह । 

वारुणश्चाथ कोबेर आषों गान्धवेविगरहः ॥ ७२ ॥ 
राजसः षड्धा यथ पैशाचो राक्षसस्तथा । 

आसुरः शाङ्खनः सपः परतदेदस्तथा पर ॥ ७३ ॥ 
तामसस्सिविधो यश्च पयुमत्स्याड्‌ पिपाकृतिः । 

तेषा क्ष्माणि न ब्रूमो मन्थविस्तरकातराः ॥ ७४ ॥ 
पिण्डस्याहु षडङ्धानि शिरः पादो कयो तथा । 

मध्य चेत्यथ वयन्ते प्रत्यद्गान्यखिखान्यपि ॥ ७५ ॥ 
त्वच सप्र कराः सप सायुश्टेष्मजरायुभिः । 

छन्नाः कोक्ञाभिमि पकास्ता धातूनन्तरा ऽन्तरा ॥ ७६ ॥ 


भूमेरिति | स्यै्यमत्वरत्वम्‌ । धेयमापद्य्यव्यामूढता । गौरव पतनासमवायि- 
कारणभूतो गुण ॥ ७० ॥ अन्यानपि देहमेदान्कथयति--वातादीति | वाता- 
द्यो वातपितद्केष्माण । व्योमपवनतेजोऽम्बुभूमयो ग्योमादय ॥ ७१ ॥ सप्तधा 
सपतप्रकार सात्तिको देहो ब्रह्मादीनाम्‌, षडघो राजसो देह पिदाचादी- 
नाम्‌, त्रिविधस्तामसो देह पश्वादीनामिति । तेषा रक्षण विमिति नोक्तमिदयत 
आह- तेषामिति ॥ ७२-७४ ॥ 


(क ०) जातस्य मातृजादीन्धदधान्भावान्मोतिकस्य देहस्य तततद्धूत- 
गुणोपादान चोक्ता तस्य देहस्याज्ञप्रथङ्गधातुधमनीचकरादिप्पश्चमाह-- 
पिण्डस्याहुरिलयादिना | प्रपयज्ञानि वक्षखाऽऽदीनि । वक्ष्यन्ते, सम- 
नन्तरमेवेष्यभे ॥ सवच सप्रेति । पच्यमानादरजो जायमाना भामिन्या- 
दय सप्त च । यथोक्तमायुरवेदे-- 
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सीमभूताश्च धातूना काष्टसारोषमा मताः | 
आ्ा मासधरा मासे सिरा धमनयस्तथा ॥ ७७ ॥ 
ललायुस्रोतासि रोहन्ति पङ्के पड्नकदवत्‌ । 
असृडमेदःछेष्मशदृपियत्तशुक्धधरा; पराः ।। ७८ ॥ 


८ इति भूतमयो देहस्तत्र सप्त चो ऽखज । 
पच्यमानालजायन्ते क्षीरात्सतानिका इव ॥ 
भासिनी लोहिनी श्वेता ताम्रा चणवेदिनी तथा । 
स्याद्रोहिणी मासधरा सक्तमी परिकीर्तिता ॥ 


इति । कखा; सप्तेति । रसङ्केदो धातुसारविशेष पूवों्रधालन्तरारुस्थ 
लायुश्ेप्मजरायुच्छन्न कोश्ाश्पिक कष्टठसारोपम पुक्ष्मरूपल्वाकरेद्युच्यते । 
तथा चोक्तम्‌- 


: धात्वाशयान्तरङ्केदो विपक स्व स्वमूष्मणा । 
शेष्मखास्वपराच्छन्न कराऽऽख्य कष्ठसारवत्‌ ॥ 


इति । स्ञाय्वादिच्छनत्वादिक विरोषण घक्षलेमयसाधारण वेदितव्यम्‌ । 
तस्विच कठाश्च धातुनन्तरा ऽन्तरा सगादिसप्तधातूना मध्ये मध्ये सीम- 
भूतास्तेषामेव धातुनामसकीणेताऽऽपादका इत्यथे ॥ आधेति । भाचा-लक्घरा 
च मासधरा नाम, परा षर्‌ प्वच कखाश्चास्गादिधरा ॥ ७५-७८ ॥ 


(य°) देहे ऽङ्खप्रयङ्ानि विभजते--पिण्डस्येति | धातूनन्तया 
ऽन्तरा सप्ताना धातूना मध्ये मघ्य इयथं ॥ काष्ठसारोपमा कठिना ऽऽद्या मस- 
धरा त्वक्‌ ; अन्यास्त्वकठिना इ्य्थं । सिराऽऽदय कुत्रोत्पथन्त इयत आह-- 
मास इति 1 धमनय सिराविदोषा ॥ ल्लायुस्तन्तुसनिमो मासनन्धनविदहोष | 
अन्यास्त्वच काश्च कि धारयन्तीयत आह-भस्गिति ॥ ७५---७< ॥ 
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त्वगखड मासमेदोऽस्थिमल्लशक्षानि धातवः । 

सप्त स्युस्तत्र चोक्ता त्मरक्त जाटरवहिना ॥ ७९ ॥ 
पकाद्धवेदन्नरसादेव रक्तादिभि, परे । 
खस्वकोश्षाभिना पकेजैन्यन्ते धातव क्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 
रक्तश्छेष्मामपित्ताना पस्य मरुतस्तथा । 

मूत्रस्य चाश्रया सरं क्रमादाचयसन्तकाः ॥ ८१ ॥ 
गर्भाशयो मः खीणा पित्तपकाशयान्तरे । 
प्रसन्नाभ्या कफारभ्या हृदय पडूनादढति ॥ ८२ ॥ 
सुषिर स्यादधोषक्त यङृप्पीहान्तरस्थितम्‌ । 

एतच चेतनस्थान तदस्मिस्तपसा ऽते ॥ ८३ ॥ 
निमीरति स्वपित्यात्मा जागति विकसत्यपि । 

द्वेधा स्वसरसुषुपनिभ्या स्वापो बेन्धियाणि चेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


क ०) धातूनुदिदय तेषामुतत्ति दशेयति-- स्वगष्टगिष्यादिना । 
तत्र चोक्ता गिति | चकारो भिन्नक्रम , त्वक्चेति | अयमथे --अत्र 
धातुतेन परिगणिता बाह्या गपि धातुसीमभूततग्रक्षणेनेवोक्तरक्ष 
णेति ॥ ७९-८२- ॥ 


(सु °) घातून्विमजते- त्वगिति ॥ रक्तादीनामुत्पत्तिप्रकारमाह -- रक्तेति। 
आमो ऽपक्तो रस ॥ ल्लीणामधिकमाराय कथयति--गर्भाश्शय इति । हृदयस्यो 
त्पत्तिप्रकार सस्थानविरीष स्थान च कथयत्ि--प्रसन्नाभ्यामिति ॥७९-८२-॥ 


(क०) एतच्च चेतनस्थानमिति । एतत्यङ्जाङ्ृप्यघोवक्त सुषिर 
हपयङ्जमित्यथे । अत्र चशचन्दश्चेतनाभिन्यक्तिहेतुभूतस्थानान्तरसमुच्य।थ । 
म्थानान्तराणि तु “प्राणो बह्म क ब्रह्म खब्रह्म' इत्यादिश्रुघुक्तानि प्राणा- 


४8 सगीतरल्लाकर [पिण्डी 


लीयन्ते हदि जनागति चित्त खप्रस्तदोच्यते । 
पनश्रेह्टीयते प्राणे सुषुप्तिः स्यात्तदा ऽऽ्त्मनः ॥ ८५ ॥ 
स्वमपीतः परात्मान स्वपित्यात्मेत्यतो पतः | 


दीनि ! चेतनस्थान चेतनस्य दूरस्थन्रह्मण स्थानमभिव्यक्तिस्थानम्‌ ¦ जत्र 
चेतनश्चन्दो न जीवपर । कुत ? श्रुतिविरोधात्‌, ° अथ यदिद ब्रहमपुरम्‌ ' 
इत्यादि श्रुतिर्हि ‹ पृण्डरीकसनिवेशम्‌ › इत्यत्र पुण्डरीकस्य ब्रहम्थानल्रमाह । 
तथा हि भामत्या दहशाधिकरणे ‹ अथ यदिदमसिन्ब्रहमपुर दहर सूक्ष्म 
गुहापाय पुण्डरीकसनिवेशच येदम दहरम्‌ ' इप्युपक्रम्य “ इमा सर्वा प्रजा 
जहरहन्रेह्य गच्छन्ध्य एत ब्रह्मखोक न विन्दन्ति इति श्रुतिमुदाह््य 
स्वापक्रके ऽपि सवे एवाय विद्रानविद्राश्च जीवलोको ह्ुण्डरीकाश्रय 
दहराकाशास्य ब्रहमरोक प्राप्तो ऽप्यनायविद्यातम परख्पिहितदृष्टितया 
ब्रहमभूयमापन्नो ऽहमस्मीति न वेद ' इत्यादिना महता सदर्भेण दहरश्न्द 
स्याकाशजीवपरत्वदुषणपूवेक ब्रह्मपरलप्रतिपादनादत्रापि हृ्पङ्कजायिष्ठातुखेन 
चतन ब्रदयेवेत्यवगन्तव्यम्‌ । तदस्मिन्निष्यादि । अस्मिश्चेतने ब्रह्मणि तमसा 
ऽनाचवियया ऽते पिहिते सति, तद्धदयपङ्कज यदा निमीकूति सुकुरी 
भवति तदा ऽऽ्मा जीव स्वपिति निद्राति, तप्यङ्कज यदा विकसति 
तदा जीवो जागरव्यैहमिति बुध्यते । अपिश्वार्थे । एतदुक्त भवति 
आत्मन स्वखूपाज्ञानेन जीवभाव ऽप्यनादिविश्वतेजसपराज्ञन्यपदेदाहेतवो 
जीवस्य जाग्रसस्वमरसुषुघ्यवस्था भवन्तीति । द्वेधेति । स्वापो निद्रा तद्टिशिपौ 
स्वम्रयुषुप्ठी ॥ <८२३-८५- ॥ 

(सु०) हृदयमेव खभ्रजागरणयो कारणमिह --एतश्वेति ! चेतन- 


स्यात्मन स्वनम्‌ । अस्मिनिमीरुति सलयात्मा स्वपिति, विकसति सति जागत | 
छखापस्य द्वैविध्य कथयित्वा त ठक्षयति- द्वेधेति । चित्त मनं , जागत खाप्न 
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श्रवणे नयने नासे वदन गुदशेफसी ॥ ८६ ॥ 
बहिमेखहानि स्युनव सरोतासि देषिनाम्‌ । 

खीणा तरीण्यधिकानि स्युः स्तनयो भगे उछजः ॥ ८७ ॥ 
अस्थिक्लायुसिरमासस्थानि नारानि षोडश । 

पट्‌ कूर्चः करयोरदप्रयो कथराया च मेहने ॥ ८८ ॥ 
पाम्वेयोः पृष्टवश्चस्य चतस्रो मासरन्नवः । 

सीवन्य पश्च शिरसि द्रे जिहालिङ्ियोमते ॥ ८९ ॥ 
चतुदश्चष्टादक्च बा `समता अस्थिराश्चय । 

अस्थ्ना शरीरे सख्या स्याखष्युक्त शतत्रयम्‌ ॥। ९० ॥ 
बल्यानि कपालानि सुचकास्तर्णानि च । 

नछकानीति तान्याहु प्श्चधा ऽस्थीनि सूरयः ॥ ९१ ॥ 
त्रीण्येवास्थिश्षतान्यत्र धन्वन्तरिरभाषत । 


कान्पदार्थान्परश्यति | खपितिराब्द निवक्ति--स्वमपीत इति | ‹स्व ह्यपीतो 
भवति, तस्मादेन छपितीदयाचक्षते ` इति श्रुते ॥ ८३-८५- ॥ 


(क ०) श्रवणे नयने इत्यादिरस्मदिरविते ऽयात्मविवेके वीक्ष्यता 
बुधैरितयन्त स्पष्टां ॥ ८६-११९ ॥ 


(सु०) बहिमैख्वहानि रन्ध्राणि कथयति--श्रवणे इति ॥ ८६-८७ ॥ 
जश्ानि षोड षट्‌ कुर्चान्रज्जञ्चतघ सप्त सीवनीश्च कथयति--अस्थी 
लयादिना ॥ ८८, ८९ ॥ "मतमेदेनास्थिराक्ीन्कथयति--चतुदैशेति ॥ ८९- ॥ 
अस्थीनि सख्याति--अस्ामिति ॥ -९० ॥ आकारविरोषेण पश्चधा ऽस्थ- 
न्याह--वख्यानीति ॥ ९१ ॥ मतमेदेनास्थामन्यथा सख्या ख्यापयति- 

' सीमन्ता 

° नामभेदेन 
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दे श्चते स्रस्थिसधीना स्यातामत्र दशोत्तरे ।॥ ९२ ॥ 
कोरकाः प्रतरास्त॒न्ना सीवन्य स्युरूट्बखाः । 
सागरा मण्डछा शह्वावतां वायसतुण्डका ॥ ९२ ॥ 
इत्यष्टधा सथुदिष्टा यनीन्द्ैरस्थिसधय । 
पेरील्लायुसिरासधिसहस्षद्वितय यतम्‌ ।॥ ९४ ॥ 

नव स्घुश्षतानि स्युधतुर्षा स्नायवो मता । 
प्रतानवत्य दुषिराः कण्डरा पृथुखास्तथा ॥ ९५ ॥ 
बन्धनेबेहुमि्द्धा भूरिभारक्षमा भवेत्‌ । 

नोरम्भसि यथा स्नायुश्षतबद्धा तनुस्तथा ॥ ९६ ॥ 
पश्च पेशीश्तान्याह शरीरस्थानि सूरय । 

अधिका विकतिः खीणा तत्र स्युः स्तनयोश्च ॥ ९७॥ 
योवने ता" भवन्ते दश योनो तु त्त्र च । 

दवे अन्तः धते बे द्रे तिस्रो गभेमार्मगाः । ९८ ॥ 
सहुनाभ्याकृतियोनिरयाव्तां ततर तृतीयके | 

आवतं गभेशग्या ऽस्ति पित्तपकाश्यान्तरे ॥ ९९ ॥ 
रोहिताभिधमत्स्यस्य सदशी तत्र पेशिका | 

शङ्क तेवप्रवेविन्यस्तिष्चः पच्छादिका मता; । १०० | 
सिराधमनिकाना तु लक्षाणि नवर्विक्षति । 

सार्धानि स्युनेवराती षट्पश्चाशचयुता तथा ॥ १८ ¦ ॥ 


त्रीणीति ॥ ९१ - ॥ अस्थिसधीन्सख्याति--द्वे इते इति ॥ -९२ ॥ आकारः 
विरोषेणारिसधीनामष्टविधत्व कथयति--कोरका इति ॥ ९३, ९३- ॥ पेकी- 
ल्ञायुसिरासधीन्सख्याय खायुभेदान्कथयत्ति-पेडीति ॥ -९४,) ९९ । सनायू- 
नामुपयोग कथयत्ति--बन्धनैरिति ॥ ९६ ॥ पुल्ीभेदेन पेशी सख्याति 
-- पश्वेति ॥ ९७-१०० ॥ सिराधमनिका सख्याति-- सरिति ॥ १०१, 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय ४९ 


दश मूरसिरा ओजोवादिन्यो हृदयाश्रयाः । 

द्रयडगुख चड्गुख्दर यव यवदरु तथा ॥ १०२ ॥ 
गत्वा दुमदरस्येव सीवन्यः प्रतता यदा । 

भिन्ते तास्तदा सप्र शतानि परिसख्यया ॥ १०३ ॥ 
तासु निहास्थिते द ट्रे वा्रसन्नानकारणे । 

घ्राणे गन्धवहे द द्रे मेषोन्मेषकृतो दशोः ॥ १०४ ॥ 
श्रोत्रयोः शब्दवाहिन्यो तासु दे शाद्विणोदिते । 

धमन्यो रसवाहिन्यश्चतुविक्षतिरीरसिता ॥ १०५॥ 
कुस्थाभिरिव केदारास्ताभिर्देहो ऽभिवधते । 

एताः प्रतिष्ठिता नाभ्या चक्रनाभावरा इव ॥ १०६ ॥ 
उर्ध्वं दश्च दश्चाधस्ताच्चतस्रस्तियेगायताः। =. 
उध्यैगा हृदय प्राप्ता प्रतायन्ते पृथक्त्रिधा ॥ १०७॥ 
वात पित्त कफ रक्त रस दे द्रे विभुश्चत, । 

शब्द रूप रस गन्ध द्वे द्रे तत्रावगच्छत ॥ २०८ ॥ 

दे दरे च भाषण घोष खाप बोध च रोदनम्‌ । 

कुवाति दे नरे शुङ्क स्तन्य तु सषवत; सियाम्‌ ॥ १०९ ॥ 


१०१ ॥ सीवनीना इृटान्तेन सस्थानविरोष दशयित्वा सख्या स्थान विभाग च 
कथयति- द्रथड्युरुमिति । गन्धवहे गन्धङ्ञानकारणे ॥ -१०२-१०४- ॥ 
रसवाहिनीधैमनी सख्याय तासा प्रयोजनमाह--धमल्य इति ॥ -१०५; १०९- ॥ 
तासा स्थान सध्थान च कथयति--एता इति ॥ -१०६; १०६- ॥ ऊरध्वायता 
दर, धथायता दश, तियेगायताश्चतस इत्युक्तम्‌ ; तत्रोध्वायताना व्यापार भेदेन 
्रेविध्य कथयति-- ङध्वैगा इति ॥ -१०७-१०९ ॥ अधोगताना त्रैविध्य 


प 


८ © 


सगीतरन्नाकर [पिण्डो- 


अधोगता अपि त्रेधा पृथक्यकाश्चयस्थिताः । 
प्रवतैयन्ति तत्राद्या दश्च वातादि पूर्ववत्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्न युक्त धमन्यो द्रे बहतो उम्बुसमाश्चयात्‌ । 

तोयं मूत्र बर द द्वे नारीणामातेव स्विमे ॥ १११ ॥ 


विघुश्चतो द्रे सोतासि दे स्थृखान्त्रान्विते श्रत्‌ । 
सवेद समरधयन्लष्टो तिरश्स्यो बहुधा मताः ॥ ११२ ॥ 
रोमक्पेषु सन्त्याश्षा युखानि स्वेदघ्रुक्तये । 


प्रवेशयन्ति चाभ्यङ्कलेपादिपरभवान्रसान्‌ । ११३ ॥ 
जीवस्थानानि मर्माणि श्त सप्तोत्तर विदु, । 
सार्धकोष्िय रोम्णा व्मश्रुकेशासिरक्षकाः ॥ ११४ ॥ 
स्ोतःसिरास्मभरकेशैः सह रोम्णा तु कोटय । 
चतु.पश्चाश्चदास्याता सप्षष्टया च साधेया | ११५ ॥ 
लक्षाणा सदितामान जखादेरधुनोच्यते । 

दश्चाज्ञछि नर ज्ञेय रसस्याञ्जर्यो नव ॥ ११६ ॥ 
रक्तस्याष्टौ पुरीषस्य स्च स्यु शछेष्मणस्तु षट्‌ । 

पित्तस्य पश्च चत्वारो मूत्रस्याञ्जटयस्यः ॥ ११७ ॥ 
वसाया मेदसो दवौ ठ मञ्ज एको ऽञ्नरिर्मत. ` । 
अर्घा्नटि शिरोमरना शछेष्पसारो बर तथा ॥ ११८ ॥ 


कथयति--अधोगता इति ॥ १०९ ॥ तासा व्यापार कथयति-- प्रवर्तय 
स्तीति । बढ वीथम्‌ ॥ -११०-१ १ १- ॥ तिरश्चीना विहोष कथयति-- तिरश्च 
इति ॥ -११२, ११३ ॥ मर्माणि परिसख्याति--जीवस्थानानीति ॥ ११४, 


११४ 


|॥ सहिताना मान कथयति सप्रषष्टथेति । सिता रोमादिस्धि | 


+ मजा त्वज्ञसिसिमित 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय ५१ 


इति भरलयद्सक्षेपो विस्तरस्तिह ततः । 

अस्मद्विरचिते ऽध्यात्मविवेके बीक्ष्यता बुधे ॥ ११९ ॥ 
गुदखिद्खान्तरे चक्रमाधाराख्य चतुदंलम्‌ । 

परम सदजस्तद्रदानन्दो बीरपूवेकः । १२० ॥ 
योगानन्दश तत्र स्यादेश्षानादिदले फलम्‌ । 

अस्ति ङुण्डलिनी ब्रह्मशक्तिराधारपङ्जे ।॥ १२१ ॥ 
आब्रह्मरन्ध्मृजता नीतेयममृतपदा । 


द्रवमान प्रतिज्ञाय कथयति--जखदेरिति । रसस्यानससस्य । "मज्ज्ञो मजाख्य- 
घातो । विस्तस्त्वघ्यात्मविवेके वीक्ष्यतामियनेन सो ऽपि मत्करतो प्रन्थो 
ऽस्तीति कर्ता खातिदाय प्रतिपादयति ॥ ११६-११९ ॥ 


क०) गुदखिष्गान्तर इति । गुदलिङ्गयोमेध्ये स्थितस्याधार- 
चक्रस्थेशानादिदर्चतुष्टये जन्मकाले जीवस्थिव्या परमानन्दादय फलानि । 
आधारपङ्कजे तस्मिन्ेनाधारचक्रे । कुण्डङिनीयन्वथेतया सर्पपिणी बऋह्य- 
शक्ति , ब्रह्मणो ऽसङ्गोदासीनस्य परमात्मन कतुतवादयुपहिताकारकारिण्य- 
विदयाशक्ति । सैव मूतिमती कुरिराकारतया कुण्डक्नीत्युच्यते । आ- 
्रह्मरन्धम्‌ , ब्ह्मरन्ध नाम सुषुम्णाया अभर शिरसि सहक्षदलख्चक्रमध्यगम्‌, 
तत्ययेन्तम्‌ । ऋजुता नीतेति । गुरूपदिष्टप्रकारेण यमनियमादिक्रमेण 
वायोरिडापिद्गल्यो सचार निरुध्य तेन वायुना सवहिना नह्ममन्धौ 
सुषुम्णामूकरन्धाच्छादिनीं कुण्डलिनीफणामपसायं तत्र प्रबेशितेन तेन ब्रहम- 
विष्णुरुदरम्रन्थीना करमाद्ेदे सति कुण्डङ्नी चास्वक्रता विहाय यदा 
ऋजुता प्राप्यते । अमृतप्रदेति । तदा कुण्डकिनी स्वाजेअदव्यम्धद्ि- 


` मजा तदाख्यो धातु 


५२ सगीतरनाकर [पिण्डो- 


स्वाधिष्ठान खिद्मूखे षट्पत्र क्रमस्य च ॥ १२२ ॥ 
पूर्वादिषु दरेष्वाहुः फरान्येतान्यनुक्रमात्‌ । 
भय क्रूरता गवेनाशो मूच्छ ततः परम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अवज्ञा स्यादविश्वासः कामशक्तेरिद ग्रहम्‌ 


निर्गतेन स्ववाराग्रेण सुधाऽऽधार सहस्रदर्चक्र विभिद्य ततो ऽमृत द्वावय- 
तीति तथोक्ता ॥ १२०-१२१- ॥ 


सु०) एवमद्धप्रयङ्धान्युक्त्वा चक्राणि वक्तमुपक्रमते-गुदलिड़ान्तर 
इति । गुदिङ्खयोरन्ते मध्य आधारसङ्ञक चक्र चतुरदखप्माकारमास्ते ॥ तस्य 
चतुर्णा दखाना फर कथयति--परम इत्ति । रेदानदछे परमानन्द , यश्चै 
यदे सहजानन्द ; नेऋतदरे वीरनन्द , वायव्यदङे योगानन्द । ततश्वा- 
धारकमर्स्य॒विदिविंस्थतान्येव चत्वारि दरानीति ङभ्यते ॥ अस्तीति | 
कुण्डङिनीसङ्गिका ब्रह्मराक्ति ; बह्मप्राप्तिकारणत्वात्‌ , आधघारपड्ूजे विदयते । 
सेयमान्रहमरन्ध ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तभूता नीता सदयमृतप्रदा मोक्षप्रदा ॥ १२०-१२१॥ 


क ०) स्वाधिष्ठानमिति । आधारचक्रादुध्वं लिङ्गमूले स्वाधिष्ठानाख्य 
षड्दरु द्वितीय चक्रम्‌ । तस्य पूर्वादिदलेषु क्रमासश्रयादीनि फलान्याह-- 
अस्य चेति । अवज्ञा स्यादिति । धर्मपरो ऽय निर्देश ॥-१२२-१२३-॥ 


(सु०) स्वाधिष्ठानसङ्खित चक्र कथयति--स्वाधिष्ठानमिति । षट्पत्र 
घड्दरकमरक्रारम्‌ । एतस्य षण्णा दाना फङानि कथयति--अस्य चेति । 
प्रयो विनय परवदिगवस्थितस्य टस्य फठम्‌ | तत्रावस्थित आत्मा प्रभ्रय- 
वान्भवतीलयथं । क्रूरता दष्ठकर्माभिनिवेद्ा । गर्वं मात्मोत्कर्षभावनम्‌, तस्य 
नारा । मूच्छ मोहाधिक्यम्‌ | अवज्ञा ऽवगणना । अविशास सर्वत्र सराङ्क- 
त्वमनाश्वासो वा । इद स्वाधिष्ठानचक्र कामोत्पादिकाया शक्तर्मृहमा- 
त्रय ॥ -१२२-१२३-॥ 


-त्पत्ति २ प्रथम स्वरगताध्याय ५३ 


नाभो दशदर चक्र मणिपूरकसन्ितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सुषिर तृष्णा स्यादीर््यां पिञ्चनता तथा । 

ठल्ला भय धृणा मोहः कषायो ऽथ विषादिता ॥ १२५ ॥ 
कमातपूरवादिपत्रे तु स्याद्धानुभवन च तत्‌ । 

हृदये ऽनाहत चक्र शिवस्य प्रणवाकृतेः ॥ १२६ ॥ 
पूजास्थान तदिच्छन्ति दलेद्रदक्षभियत्‌ । 

ोस्यग्रणाशचः प्रकटो वितको ऽप्युतापिता ॥ १२७ ॥ 
आषा प्रकाश्चश्चिन्ता च समीहा समता तत । 

करमेण दम्भो वेफटय षिवेको कृतिस्तथा ॥ १२८ ॥ 
फछान्येतानि पूर्वादिदरस्थस्यासमनो जगु । 


(क ०) तत॒ ऊर्वे नाभमिदहृदयकण्टवण्टिकाभ्रमध्यरुरारकेचमर 
ब्ह्मन्परष्वष्टसु स्थानेषु क्रमेण मणिपूरकानाहतविद्ुद्धिरुलनाऽऽज्ञामन सोम 
सहस्षपत्राख्यानामष्टाना चक्राणा तच्चक्रगतदलसख्यया प्रागाद्यारम्भक्रमेण 
परतिदर प्रथक्फरन्याह-- नाभो दश्चदरमित्यादिना ॥ १२४-१२८ ॥ 


(सु) मणिप्ररकचक्र कथयति-नाभाविति । एतस्य पूर्वादिदखना 
फलानि कथयति--सुषुपरिरिति । सुषु्तिब्िन्द्रियाणा मनसश्वोपर्मावस्था | तृष्णा 
ऽभिराष । दर्यां परगुणासहनम्‌ । पिश्युनता विद्यमानाविद्यमानपरदोषसूचनम्‌ । 
ल्जाभये प्रसिद्रे। घृणा परदु खप्रहाणेच्छा । मोहो जाग्रदवस्थायामपि विषया- 
परिज्ञानम्‌ । कषाय कटुषाश्यत्वम्‌ । विषाद सचिन्त दु खम्‌ । तन्मणिप्ररक 
चक्र भानो सूर्याख्य्य प्राणस्य भवन स्थानम्‌ ॥ १२९; १२९ ॥ अनाहत 
चक्र कथयति-हृदय इति । दिवस्य प्रणवाकृतेरोकाराकरते प्रूजास्थानमिति , 
तत्र स्थित परमेश्वर ध्यात्वा मनसा प्रूजयेदियथं । आत्मन पूर्वादिद्रा- 
दश्चदङेष्ववस्थानेन फठानि कथयत्ति-खोल्येति । रोरस्य भावो लेल्यम्‌, 


५४ सगीतरल्लाकर [पिण्डो- 


कण्टे ऽस्ति भारवीस्थान विष्ुदधिः षोडश्चच्छदम्‌ ॥ १२९ ॥ 
तत्र प्रणव उद्रीथो हुफड वषडथ स्वधा | 

सखाहा नमो ऽत सप्र खराः षद्जादयो विषम्‌ ॥ १३० ॥ 
इति पूर्वादिपत्रस्थे फटान्यात्मनि षोडश्च । 

छटनाऽऽख्य घण्टिकाया चक्र द्रादङपत्रकम्‌ । १२१ ॥ 
मदो मानस्ततः सेदः शोक खेदश्च छ्धता । 

अरतिः सश्रमथोमि श्रद्धातोषोपरोधिताः ॥ १३२ ॥ 
फरानि रलनाचक्रे स्युः पर्वादिदङेष्विति । 


तस्य प्रणाशो निश्चलत्वम्‌ । प्रकट इति प्रकटत्वेन वितकक॑स्य विरोषणम्‌ । 
वितक उभयोरमघ्ये ऽन्यतरोपदेयताविचार । अनुतापिता पश्वात्तापव्वम्‌। 
आरोष्टप्राततिसभिखाष । प्रकाश आकारणगुपतेरभाव । चिन्ता विचारमात्रम्‌ | 
समीहा ऽनिष्टनिदृचतीच्छा | समतोत्कषापकषञ्चल्यतया सर्वेषा भावनम्‌ | दम्भो 
लोकोपसप्रहार्थम्नद्धया कर्मानुष्ठानम्‌ । वेकल्यमनयस्थत्वम्‌ | विवेक ॒सम्यग्विचाय 
कार्थकरणम्‌ । अ्हकृतिरकरक्ये ऽपि कार्ये चिकीर्षाऽध्यवसाय ॥-१२६-१२८) 


(क०) उद्रीथ इति सन्नो द्वितीयो भाग , सन्नो हि 
पश्च मागा -- प्रस्ताव प्रथम्‌ , उद्धीथो द्वितीय, ग्रतिहदारस्त्रतीय , उधद्र- 
वृश्चतु , निधन पञ्चम इति । प्रणव इ्यद्धीथस्यादौ प्रयोज्य ओंकार । 
धण्टिकाया जिह्वामूरे । ऊमयो ऽशनायापिपासाशोकमोहजरामरणानि 
षदूर्मय ॥ -१२९-१३२ ॥ 


(सु०) विद्द्धिक्ञक चक्र कथयति--कण्ड इति | भारतीस्थानम्‌ , 
मारया सरस्वदया स्थानमाश्रय | तत्र भाविता वाग्देवता बग्वैभव ददाती- 
यथं । एतस्य चक्रस्य पूर्वादिपत्रावस्थितावात्मन षोडश्च फछानि कथयति-- 
तत्रेति । प्रणव ओंकार । पूर्वपत्रे प्रणवानुसघानेनात्मा श्रेय प्राप्नोति । उद्रीथ 


-त्पत्ति २ प्रथम स्वरगताध्याय ५५ 


धूमभ्ये प्रिद चक्रमाज्ञासन्न फटानि तु ॥ १३३ ॥ 
आविर्भावा सत्वरजस्तमसा क्रमतो मताः । 

ततो ऽप्यस्ति मनश्रक्र षड्दल तत्फछानि त॒ ॥ १३४ ॥ 
स्वो रसोपभोगश्च प्राण रूपोपरम्भनम्‌ । 

स्परोन रब्दबोधश्च पूवांदिषु दरेष्विति ॥ १३५ ॥ 


सामभक्तिविहोष । द्वितीयपत्रे स्थितमुद्रीथमुद्रीथोपास्नाया चिन्तयेदियथ । 
हृफडिति हवि प्रदाने ऽव्ययम्‌ । वषडिलयपि । स्वधेति पित्नुदेरोन हवि प्रदाने 
ऽव्ययम्‌ | स्वाहेति देवतोदेरोन । नम इति नमस्कारे ऽव्ययम्‌ । एतानि 
तत्तदटेष्ु चिन्तनीयानीयथं । मरत पीयूषम्‌ । तदे स्थित आत्मा पीयूषाप्टुत 
इव सुखितो वतीयं । सप्त स्वस ॒षड्जादय षडजषेभगाधारमध्यमपञ्च- 
मधैवतनिषादा । तेषा तानि तानि दखान्युपासनस्थानानि । विषमपृतव- 
दथाख्येयम्‌ । विषदछ्स्थ अत्मा दु खितो मवतीयथं ॥ रुटनाऽऽख्य चक्र 
केथयति-ङ्डनाऽऽख्यमिति । घण्टिका ऽबटुं । एतस्य पत्रफानि कथ- 
यति--मद इति । मदो मत्तता । मान उत्कषभावनया कार्याकार्यानवेक्षणम्‌ । 
छह ॒ज्िग्धता । रोको विज्ञातकारणक दु खम्‌ । खेदो ऽविज्ञातकारणक दु खम्‌ । 
टुन्धता ऽभिखाषाधिक्यम्‌ । अरति सुखसावनेष्वग्युद्रेग । सश्चम आवेग । 
ऊर्मय षडागमराघ्लप्रसिद्धा - 


८ बुमुक्षा च पिपासा च शोकमोहौ जयामृती । 
ऊमय षडिति प्राणबुद्धिदेदेष्ु सस्थिता ॥ ` 


इति । श्रद्वा ऽऽस्तिक्यबुद्धि । तोष प्रसिद्ध । उपरोधिता दाक्षि 
ण्यम्‌ ॥ -१२९-{३२- ॥ 


(क ०) ध्यानाश्चु, ध्यानाज्ातमश्च ध्यानाश्रु ॥ १३३-१४४- ॥ 


(सु °) त्रिदठमाज्ञाचक्रं कथयति--चरूमध्य इति । तस्य फङानि कथ- 
यति--आविभविा इति । प्रथमदङे सत्वाविर्माव ; द्वितीयदठे रजञाविर्भाव ; 


५६ सगीतरल्नाकर [पिण्डो- 


ततो ऽपि षोडश्षदर सोमचक्रमितीरितम्‌ । 

दटेषु षोडशस्वस्य कला षोडश सस्थिता ॥ १३६ ॥ 
कूपा क्षमा ऽनैव वैय वेराम्य धृतिसमदो । 

हास्य रोमाश्चनिचयो -यानाभ्रु स्थिरता ततः ।॥ १३७ ॥ 
गाम्मीरयसुष्यमो ऽच्छलमोदरयिकायते करात्‌ । 
फछान्युद्यन्ति जीवस्य पूर्वादिदर्गामिनः ॥ १३८ ॥ 
चक्र सहस्रपत्र तु ब्रह्मरन्धे सुधाधरम्‌ । 
तसुधासारधाराभिरमिवधेयते तयुम्‌ । १३९ ॥ 
अनाहतदे पूर्व मे चैकादशे तथा । 

द्वादशो च स्थितो जीवो गीतादे सिद्धिमृच्छति ॥ १४० ॥ 
चतुरथषष्टदश्मेदरेगीतादि नश्यति । 

चिशयुद्धेरटमादीनि दलान्यष्टो भितानि तु ॥ १४१ ॥ 


तृतीयदङे तमञाविभवि ; मन सज्ञक षडदरु चक्र कथयति-- तत इति | 
मनश्वक्र मन सज्ञ चक्रम्‌ । मन सज्ञा तु तत्र मनसो ऽवस्थानात्‌ । फलान्याह-- 
तत्फटानीति | स्वेन॒ सुत्यवस्था | रसोपमोगो उनरसस्योपमोग । घ्राण 
गन्ध्ञानम्‌ । रूपोपर्म्मन दशनम्‌ ¡ स्पेन त्वगिन्द्रियकरणक ज्ञानम्‌ । 
रान्दनोध श्रवणम्‌ । सोमाख्य चक्र कथयति--तत इति । ततो ऽप्युपरिप्रदेशे | 
अस्य पूर्वादिदरावस्थानेन जीवस्य फठानि कथयति--छ्पेति ! कृपा परानु- 
प्रहपिक्षा । क्षमा कौपकारणे सव्यप्यकोप । आर्जवमतक्रेलुद्धित्वम्‌ । पेर्थमस्ख- 
छितचेतस्त्वम्‌ । वैराग्य ससारासारतालुद्धि । धतिर्धारणम्‌ । संमदो हर्ष । 
हास्यादीनि गाम्मीर्यान्तानि प्रसिद्धानि । उद्यम उद्योग | अच्छत्वमकटुषमन- 
स्त्वम्‌ । ओदार्यं छमावेन दानदूरता । एकाग्रतेकतानत्वम्‌ | चक्रान्तर कथ- 
यत्ति-- चक्रमिति । सुधाधरममृतघारकम्‌ । तद्वयापार कथयति--तदिति | 
एतेषा चक्राणा तत्तदटावस्थाने जीवस्य फखानि कथयन्प्रद्तोपयोगमाह-- 
अना्तेति । अनाहतचक्रस्य दले पत्रे पूर्वे पूर्वदिक्स्थिते प्रथमे वा ऽष्टमादिषु 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगता््याय ५७ 


दशुगीतादिससिद्धि षोडञ्च तद्विनाशकम्‌ । 

दकमेकादशे पत्रे छ्छनाया तु सिद्धिद ॥ १४२ ॥ 

नाशक प्रथमं तुयं पथ्वम च दर विदु । 

ब्रह्मरन्धस्थितो जीव सुधया सप्ठुतो यथा ॥ १४३ ॥ 

तुष्टो गीतादिकार्यांणि सपरकर्षाणि साधयेत्‌ । 

एषा दोषेषु पत्रेषु चक्रेष्वन्येषु च स्थित ।॥ १४४ ॥ 

जीवो गीतादिससिद्धि न कदाचिदवाप्तुयात्‌ । 

आधाराद्‌ द्रद्गुखादृध्वं मेहनाद्‌ द्रथद्गुखादधः ॥ १४५ ॥ 
एकाड्गुर देदमध्य तप्ननाम्बूनदभभम्‌ । 

तत्रास्ते ऽप्निशिखा तन्वी चक्रा्तस्मान्नवाड्गुखे ।॥ १४६ ॥ 


च संस्थितो जीवो गीतादे सिद्धिभृच्छति गीतनृत्तवाधाना सिद्धिमाप्रो्ति, अथ 
वा तान्यमिरुषति । चतुथेषष्ठददामदटेषु स्थिते जीवे गीतादि नरयति । विषचुद्धे- 
रिति | विडुद्धिसक्ञकस्य चक्रस्याष्टमादिष्वष्टसु देषु सस्थिते जीवे गीतादि 
सिध्यति । षोडशदरवस्थिते नदयत्ति । र्टनाऽऽख्यचक्रस्य दखविदोषावस्थाने 
जीवस्य गीतादिसिद्धथसिद्धी कथयति--दशमेति । ददाम चैकदा चेति दे 
पत्रे गीतादिसिद्धिदायके भवत । प्रजमादीनि तु गीतादिनाशकानीति विदुर्यो- 
गङशाछ्नविद । ब्रह्मरन्प्रावस्थानेन जीवस्य गीतादिसिद्धि कथयति- त्रह्मरल्धेति। 
ब्रह्मरन्ध्रे तिष्टज्जीवो ऽगृतप्टुत इवं निवृति प्राप्त सस्तुष्टो निरमिराषो गीतादि 
साधयेननिष्पादयेत्‌ | एव गीतादे साधकानि नाराकानि च दलानि कथयित्वा 
साधारणानि कथयति--एषामिति । एषामनाहतविद्युद्धिखुखनाऽऽख्याना चक्राणा 
रोषेषु साधकनाङकेभ्यो ऽन्येषु पत्रेषु, अन्येषु चक्रेषु विड्ुद्धवादेरन्येषु मणि- 
पूरकादिच्रेषु च स्थितो जीवो गीतादिसिद्धबुदासीन इद्यथं ॥ १३३-१४४- ॥ 


(क०) देहविधारकनाडीसदोहमूकभूतस्य ब्रह्न्थे स्थान स्वरूप 
चाह--आधाराद्‌ दधद्नगुखादिति । आधारादाधारचक्रादवधिभूतात्‌ । 
8 


५८ सगीतरललाकर [पिषण्डो- 


देहस्य कदो ऽस्तयुत्सेधायामाभ्या चतुरद्गुलः । 
ब्रह्ममन्थिरिति भोक्त तस्य नाम पुरातने ॥ १४७ ॥ 
तन्पध्ये नाभिचक्र तु दादश्रारमवस्थितप््‌ । 

दूतेव तन्तुनारस्था तत्र जीवो भ्रमत्ययम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुषुम्णया ब्रह्मरन्ध्रमारोहत्यवरोहति । 

जीवः प्राणसमारूढो रज्ज्वा कोहारिको यथा ॥ १४९ ॥ 
सुषुम्णा परितो नाड्यः कंदादा बह्मरन्धतः । 

"कदीडलय स्थिताः कद्‌ श्ाखामिस्तन्वते तुम्‌ ॥ १५० ॥ 


देहमध्यमिति । देहस्योर््वाघोभागयोमेध्ये स्थितत्वादेहमध्यम्‌ । चक्रात्त- 
स्पादिति । देहमध्यचक्रादवधे । ब्रह्मय्न्थिरिति । ऋऋह्माधिष्ठिततवाद्रह्य 
ग्रन्थि । तन्मध्ये ब्ह्यग्रन्थिमध्ये । नामिच्र द्वादशार द्वादशाराणि यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । आतानवितानालकनाडीसघातदूपलान्नाभिचक्रस्य तन्तुजार 
दृष्टान्त । कदीकरत्य, अकद कद कृत्वा । अभूततद्भावे च्वि । ताश्च 
नाड्य स्वद्ाखामि कदीछत कद तनु देहाकार तन्वते ॥ -१५५--१५०॥ 


(ख०) अग्निशिखास्थान कथयति--आधारादिति | आधार्चक्राद्‌ 
दङ्कुखमात्रमष्वप्रदेो मेहनाछिङ्गस्थानाद्‌. द्ङ्गुखमात्रमघ प्रदरा एकाङ्गुि 
प्रमाण सुवर्णवर्णं देहमध्य देहस्य मध्यप्रदेश । तत्र तन्वी छरा ऽग्निरिखा 
ऽऽस्ते । तस्माच्चक्रादेहमघ्यादाघाराद्रा नाङ्गे नवाडगुखुप्रमाणे । ब्रहप्रस्थ 
कथयति -- देषठस्येति । देहस्य शरीरस्य कदो विस्तारकारणम्‌ | उत्सेधो 
दी्घौच्छाय । नाभिस्थितश्चतुरङ्गटप्रमाणक । तस्य नाम ब्रह्मप्रन्थिरिति। 
तन्मध्य इति | तस्य ब्रह्मप्रन्येमध्ये नाभिचक्राख्य चक्र द्रादशदलमस्ति | 
छतोणेनाम ; तद्वलीनस्तत्र रमति । सुषुस्णयेति । आ ऽऽघारादान्ह्मरन्धमायता 


" करोडीङत्य 


-त्पत्ति २] प्रथम स्वरगताध्याय ५९, 


ताथ भूरितरास्तासु थुख्याः भोक्ताधतुर्द॑स । 

सुषुम्णेडा पिद्कखा च कुहूरथ सरस्वती ॥ १५१ ॥ 
गाधारी हस्तिजिहा च वारुणी च यशस्विनी । 
विश्वीदरा शद्धिनी च तत पूषा पयस्विनी ॥ १५२ ॥ 
अटृम्बुसेति तत्राधास्तिस्लो मुख्यतमा मताः । 

सुषुम्णा तिष्षु शरेष्ठा वैष्णवी युक्तिमागेगा ।॥ १५३ ॥ 
कदमध्ये स्थिता तस्या इडा सव्ये ऽथ दक्षिणे | 
प्डिठेडापिदखयोशवरतशन्दरभास्करो ॥ १५४ ॥ 
क्रमाकाटगतेरहत्‌ सुषुम्णा काटश्योषिणी । 


नाडी सुषुम्णा । तया तस्य सकाशाद्रद्यरन्ध्रपर्थन्तमारोहति त्रह्मरन्पराच्चावरो- 
हति । प्राणसमारूढ प्राणपवनेनोपश्िष्ट । कोहखाटिको विषमनतंक | सुषुम्णा 
परित सर्वत सुषुम्णाया कद ब्रह्मग्रन्थि क्रोडीकृ व्याप्य स्थिता नाडय- 
स्तनु इारीर तन्वते विस्तार्यन्ति ॥ -१४५-१९० ॥ 


(क०) काठ्गतेरिति । अत्र काकशब्देन जीवस्य पिण्डावस्था- 
निमित्तभूतास्तपनपरिस्य दक्षणा उच्यन्ते, त एवायुरिति यावत्‌ , तस्य गते 
्षयस्येयथं । कालक्लोषिणीति । इद कारचन्देन मृत्युरुच्यते, तस्य 
शोषिणी प्रतिबन्धिनी ॥ १५१-१५५ ॥ 


(सु०) तासु नाडीषु सुख्याश्वतुदरोति कथयति-- ताश्चेति १९०- ॥ 
तासा नामानि कथयति-- सुषुम्णेति । चतुर्द॑शाना मघ्ये सुषुम्गेडापिङ्गखाना 
तिसणा नाडीना मुख्यत्व तासु च सुषरुम्णाया सुख्यत्वमाह- तत्राद्या इति | 
सुष्ुम्णाया मुख्यत्वे कारणमाह -- वैष्णवीति । वैष्णवी विष्णुदेवताका । अथ 
वा, वैष्णवी या माया्क्तिस्तदरूपिणी । सुक्तिमार्गगा मोक्षप्रदायिना । अथ 
वा, सुक्तिमागों सुक्तेरपाय आत्मा, तत्सबन्धिनी, आत्मनो ऽधिष्ठानमूतेदयथं ॥ 


६० सगीतरन्नाकर [पिण्डो 


सरस्वती इहूथास्ते सुषुम्णायास्तु पश्वेयोः ॥ १५५ ॥ 
इडायाः पृष्पूवैस्थे गाधारीहस्तिजिदिके । 
कमातुषायशस्विन्यो पिद्वलापृष्पूवैयोः ।॥ १५६ ॥ 


विण्वोदरा पध्यदेशे स्थाक्छहूहस्तिनिहयोः । 

मये इहूयश्षस्विन्योर्वारूणी सस्थिता मता ॥ १५७ ॥ 
पूषासरसखतीमःयमधिरोते पयस्िनी । 
गाधारिकासरस्त्योमष्ये वसति शद्धिनी ॥ १५८ ॥ 
अटम्बुसा कदमभ्ये तत्रेडापिद्धरे क्रमात्‌ । 


सन्यदक्षिणनासाऽन्तं कुहूरामेदन पुर ॥ १५९ ॥ 


कदस्य ब्रहम्रन्येमेध्ये स्थिता । इडापिड्ङे तस्या वामदक्षिणत स्थिते इयर्थं | 
तयो प्रचरत प्राणपवनस्य सङ्ञाविरोषमाह--श्डापिद्कस्योरिति । वामनाउधनु- 
सारी प्राणपवनश्वन्द्र , दक्षिणनाडयनुसारी तु भास्कर इत्युच्यते । क्थ प्राण- 
पवनस्य चन्द्रत्व भास्करत्व चेयत आह--कारगतेरहेत्‌ इति । यथा चन्द 
सूर्यौ काठन्नानकारणे तथा तावपीयथं ॥ १५१-१९५ ॥ 


क०) स्वेगा तु वारुणीति। अत्र वारुणीति नादी तु 
सवेगा॒ सकलङ्रीरव्यापिनी ॥ रोकरज्ञन भवमञ्जनमिति द्वे गेयविरो- 
षणे ॥ -१५५- १६७ ॥ 


(सु०) सरस्वयादीना नाडीनामवस्थानमाह--सरस्वतीति । सरस्वती 
सुषम्णाया दक्षिणपर्ध तिष्टति दु्र्वामपशचं, गाधारीडाया पश्वातपरदेशो, 
हस्तिजिष्धिका पूर्परदेरो › ¶्षा पिद्धराया पृषठपरदेदो, यद्स्विनी पूर्वपरदेरो , 
विश्वोदरा दुद्रहस्तिजिहवयोमध्ये ;, वारुणी बुहयशस्विन्योमैष्ये । पयस्विनी पृषा- 
सरखत्योमध्यमधिरोते । ^ अधिदीङस्थाऽऽसा करम ` इति कर्मत्वम्‌ । शद्धिनी 
गाधारिकासरस्वत्योर्म्ये तिष्ठति, अखम्बुसा प्रवोक्तस्य कदस्य मध्ये ! एतासा 
नाडीनां प्रमाण कथयति-- तत्रेति । इडा सन्यनासापर्यन्तम्‌; पिङ्गका दक्षिण- 


-त्पत्ति २ प्रथम स्वरगताध्याय ६१ 


सरख्युभवैमाजिह गाधा्या पृष्ठतः स्थिता । 

आवामनेत्रमासन्यपादादगुष्ठ तु सस्थिता ॥ १६० ॥ 

हस्तिजिहा स्वैगा तु वारुण्यथ यक्षस्विनी । 

आ ऽद्गुष्ठादक्षिणाड घिस्था देहे विन्बोदरा ऽखिरे ॥ १६१ ॥ 

शह्धिनी सव्यकर्णान्त पूषा खा याम्यनेतत । 

पयसिनी तु वितता दक्षिणभ्रवणावेधि ॥ १६२ ॥ 

अङ्म्बुसा पायुमृरमवष्टभ्य व्यवस्थिता । 

एवविपे तु देहे ऽस्मिन्मखसचयसशते ॥ १६३ ॥ 

प्रसाधयन्ति धीमन्तो भुक्ति शक्तियुपायत । 

तत्र स्यात्सगुणाद्वयानाद्ुक्तिदक्तिस्त नि्णात्‌ ॥ १६४ ॥ 

ध्यानमेकायचिचतैकसाध्य न सुकर वृणाम्‌ । 

तस्मादत्र सुखोपाय श्रीमन्नादमनाहतम्‌ ॥ १६५ ॥ 

गुरूपदिष्टमार्गेण युनयः समुपासते । 
नासापर्थन्तम्‌ , वुष्रमहनपथन्तम्‌ , सरखत्यू्वं जिह्वाप्यन्तम्‌, गाधारी पष्ठ- 
्रदेशपर्यन्तम्‌; हस्तिजिह्वा वामनेत्रादारभ्य वामपादाद्गुष्ठपर्यन्तम्‌ , वारुणी 
सर्वप्रदेरो । यदशस्विन्यद्गुष्ठादारभ्य दक्षिणाइघ्रो तिष्ठति, अखे देहे विश्वो- 
दय । रृष्िनी सन्यक्णपयन्तम्‌ । प्रषा ऽॐ5 दक्षिणनेत्रत । पयस्विनी दक्षिण- 
कर्णपर्यन्तम्‌ । अढ्म्बुसा पायुमू गुदमूमवष्टम्य स्थिता । पिण्डनिरूपण- 
मुपसहरति--एवविध इति ! सुक्तिमुक्तिश्च देह उपायात्सिध्यत इत्युक्तम्‌ , 


तयोरुपाय कथयति-- तत्रेति । पर्वं सगुणोपासनोक्तिस्तु निगुणोपासना प्रति 
तस्या हेतुत्व सूचयितुम्‌ । तथोक्त वेदान्तकल्पतरो-- 


८ निर्विरोष पर ब्रह्म साक्षात्कतंमनीश्वरा । 
ये मन्दास्ते ऽनुकम्प्यन्ते सविरोषनिरूपणौ ॥ ` इति | 


सगुणनिगुंणन्ह्मोपासनास्वसम्थां नादमुपासत इलाह--ध्यानमिति। न सुकम्‌ ; 


६२ सगीतरन्नाकर [नाद००- 


सो ऽपि रक्तिविदीनत्वान्न मनोरज्ञको णापर ॥ १६६ ॥ 
तस्मादाहतनादस्य श्रुलयादिद्रारतो ऽखिम्‌ । 

गेय वितन्बतो खोकरञ्जन भवभञ्ञनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उत्यत्तिमभिधास्यामस्तथा श्रुत्यादिहेतुतामर । 





अथ तृतीय नादस्थानश्चुतिखरजातिकरिल- 
दैवतषिच्छन्दोरसप्रकरणम्‌ 


चैतन्य सवैभूताना वित्त जगदात्मना , 
नादब्रह्म तदानन्दमद्वितीयमुपास्महे ॥ १ ॥ 


सुखेन कर्तमरक्यम्‌ । अनाहतो ऽपि नादो न जनमनोहर इव्याह -सो ऽपीति । 
परवपरकरतमुपसहस्ुत्तरत्राभिधेय प्रतिजानीते-- तस्मादिति । श्रु्यादीयादिकन्देन 
स्वरथराममूच्छनातानकूटतानादयो गृह्यन्ते , तदद्रारतो ऽखिर गेय गानक्रियायोम्य 
जालयादि वितन्वतो विस्तास्यत्‌ आहृतनादस्योत्पत्ति श्रुयादिहेतुत्व च वक्ष्याम 
इति सबन्ध ! छोकरज्ञन भवमभज्ञनमिति गेयस्य विरोषणद्रय मुक्तिमुक्तिप्रदत्व 
सूचयति; अन्यथा सगुणनिगुणव्रहमोपासनाऽनुकल्पत्व नादोपासनाया नावकसल्पे- 
तेयथं ॥ -१५९-१६९७- ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये द्वितीय पिर्डोस्पत्तिभरकरणम्‌ ॥ २ ॥ 





(क०) दारीर निरूप्य शारीरनादादिप्रकरणमारममाण श्रुत्या 
दिप्रपश्चनिदानस्य नादस्य चैतन्यादिसाधर्म्येण रह्म रूपयिला तस्य परदेव- 
तालमनुसधायोपास्ते-- चैतन्यमिति । सर्वभूताना सकरमराणिना चैतन्यम्‌ | 


-रसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ६३ 


नादोपासनया देवा बह्यविष्णुमहेश्वरा । 
भवन्त्युपासिता नून यस्मादेते तदास्मका ॥ २॥ 


नादो हि स्फोटाप्मना समस्तपदाथेपकाशकलसाधर्म्येण चैतन्यारोपविषयत्वा 
चेतन्यम्‌ । जगदातमना परिदृश्यमानचराचरपरपञ्चाकारेण विवृत्तमतत््वतो 
ऽन्यथाभूतम्‌ , नदे श्रुतिव्णादिसकल्यब्दप्रपञ्चप्रतिभाससाधरम्येण नाम- 
खूपोष्धिखितस्य जगतो ऽप्यधिष्ठानत्वारोपात्‌ । आनन्दममिव्यञ्चके ऽसिमिन्न 
भिव्यज्खयानन्दरूपारोपात्‌ । अद्वितीय स्वकायेस्वरा दिप्रपश्चकारणलतरूपेण 
ब्रह्मसाधरम्ेणेकल्वारोपात्‌ । तदिति सव॑रोकमप्रसिद्धम्‌ । नादब्रह्म, नाद्‌ एव 
ब्रह्मेप्यमेदप्राधान्य आरोपविषयभूतनादानपहवे चैतन्यायवयवयुक्तत्वेन सम- 
स्तवस्तुविषय सावयवरूपकम्‌ । उपास्मह इति * अस्मदो द्वयोश्च ' इति 
बहुवचनोपपत्ति । अयमभिसधि --परावावपर्यायस्य ब्रह्मशक्तेनादस्य ब्रह्मणो 
ऽत्यन्तप्रप्यासन्नता्तदुपासनाया कृताया ब्रहमप्रा्िमेणिप्रमाप्रवत्तस्य मणिरा- 
भवद्धवेदिति । तथा चोक्तम्‌- 


अतो गीतपरपश्चस्य श्रुत्य देस्तत्त्वद शनात्‌ । 
अपि स्यास्चचिद्‌ानन्दरूपिण परमात्मन ॥ 
परासि प्रभाप्रवृत्तस्य मणिखाभो यथा मवेत्‌ । 
प्रत्यासन्नतया ऽत्यन्तम्‌ ' 


इति, ‹ वीणावादन -- ` इत्यादि च । ननृपासनस्य सगुणेषु प्रसिद्ध- 
देवताऽन्तरेषु सस्वपि किमचेतन्य नादस्य गह्मलरूपेणोपासनमिप्यत 
आह-नादोपासनयेति । तत्रोपपत्तिमाह-- यस्मादेते तदाप्मका इति । 
अत्र॒ तदिति नादन्रह् परमृद्यते । तस्मादभिन्ना यतो ऽत 
इत्यथे ॥ १, २ ॥ 


६४ सगीतरत्नाकर [नादस्थान- 


आत्मा विवक्षमाणो ऽय मनः प्रेरयते पन । 

देहस्थ वहिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मयन्थिस्थितः सो ऽथ क्रमाद्ष्वैपथे चरन्‌ । 
नाभिहृत्कण्ठमूर्धास्य्वाविर्भावयति ध्वनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
नादो ऽतिसुषेम सुक्ष्म पृष्टो अयष्ट छत्रिम । 

इति पश्चाभिधा धत्ते पञ्चस्थानस्थितः कमात्‌ ॥ ५ ॥ 
नकार ्राणनामान दकारमनछ विदुः । 

जातः प्राणाभिसयोगात्तेन नादो ऽभिधीयते ॥ & ॥ 


(सु०) एव श्रुग्यादिकारण पिण्ड निषूप्य श्रुतिघ्ठसदि निहूपयि- 
तुमिच्छु प्रकृतानुगुण मङ्गख्माचरति -- चैतन्यमिति । नाद एव नह्य नादब्रह्म, 
तदुपास्महे । सर्वभूताना चेतन्य चैतन्यफठ वा, नादामावे चेतनाना पाषा- 
णादिभिगचेतने को विष स्यात्‌ ? ब्ह्मपक्षे सर्वभूताना चैतन्य ज्ञानम्‌ , 
°सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म * इति श्रुते । जगदत्मना विवृत्तम्‌, जगति प्रसिद्ध 
त्वान्नादस्य जगद्रूपेण विदृ्ततोच्यते । नह्मपक्षे ऽप्रच्युतप्राच्यावस्थस्यासनाना- 
कारावभासो विवतं } एव ब्रह्मैव जगदाकरेण विवर्तत इलर्थं । सानन्द 
सुखसाघनम्‌ } पक्षे सुख सुखरूपम्‌ ; “ आनन्दो बद्धेति व्यजानात्‌” इति 
श्रुते । अद्धितीयमनुपम खोकोत्तरम्‌ । पक्षे सजातीयविजातीयघ्रगतमेदद्यल्यम्‌ । 
अत्र श्चिष्टूपकमलख्कार ॥ किमर्थं नाद उपास्यत इयत आई-नादोपा- 
सनयेति ! ब्रह्मादयो देवा नादोपासनयोपासिता भवन्तीयत्र हेतुर्थस्मदिते 
तदात्मका इति । नादात्मका इवयथ ॥ १, २ ॥ 


(क ०) तस्य नादस्य नित्यत्वमङ्गीङ्कप्य तदभिव्यक्तिक्रममाह-- 
आत्मा विवक्षमाण इत्यादिना । विवक्षमाण इति व्रुव इच्छाया सनि 
तस्याधेधातुकत्वाद्‌ श्रवो वच्यादेशे ‹ पूथैवत्सन ` इति निमित्तातिदेशच- 
त्वादात्मनेपदितले खूमम्‌ ॥ नाभ्यादिस्थानेष्वाविभूतस्य नादस्य क्रमेण 


-०रसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ६५ 


ग्यपदेरामेदमाह-- नादो ऽतिषष्ष्म इति ॥ नादशब्दस्य योगतो निरुक्ति 
माह-नकारमिति । प्राणनामान प्राण इति नाम यस्यासौ प्राणना 
मा, तम्‌ । एतेन मन्त्रशाख्रानुसारतो बीजाक्षराणा तत्तदेवतातादरुप्या 
पत्या तर नकारदकारौ प्राणामी इद्युक्त भवति । विदु , मान्निका इति 
रोष । जात उदित, अभिन्यक्त इति यावत्‌ | उक्तपश्चविधनादस्याप्य 
विशेषेण गीतोपयोगिषवे प्रापे, हत्कण्ठमूषैस्थानेभ्वेव श्रुतिपदनाडीसद्धा 
वाततत्रत्यस्येव नादत्रयस्य गीतोपयोगित्व्‌ ॥ २-६ ॥ 


(सु) नादोत्पत्तिपरकारमाह-- आत्मेति । वक्तुमिच्छन्विवक्षमाण त्मा 
मनो ऽन्त करण प्रेष्यते । तदन्त करणमात्मप्रेरित सदेहस्थमुदयंम्चिमाहन्ति 
ताडयति । स वहिर्माहत वायु प्रेयति ॥ स प्रवं ब्रह्म्रन्थिस्थितस्तेन वद्विना 
ररित सन्मां गच्छनाघातेन नामिहदयकण्ठमूधैमुखेषु ध्वनि प्रकटयति । 
ऊर््वपथ इति प्रकरतगानोपयोगा्थम्‌, अघो ऽप्यनाहतस्य नादस्योत्पत्ते , 
तदुक्तम्‌-- 

८ कदस्थानसमुत्थो ऽपि समीर सचरनध । 
ऊर्ध्वं च कुरुते सर्वानादान्मूधनि तूद्धतान्‌ ॥ ! 
इति ॥ पश्चविधस्य नादस्य सन्ञा कथयति-- नाद्‌ इति । सुष्ष्मो ऽतिसक्ष्म 
पुष्टो ऽपुष्ट॒ज्त्रिम इययमेव क्रमो ज्ञातव्य । म्रन्थान्ते तु पुष्टपुष्टयोल्यैक्तो 
ऽव्यक्त इति नामनी । तथा चोक्त मतङ्खेन- 
“सूद्ष््चैवातिसूष्षमश्च व्यक्तो ऽव्यक्तश्च कृत्रिम । 
सुक्ष्मनादो गुहावासी हृदये चातिसूष्ष्मक ॥ 
कण्ठमध्यस्थितो व्यक्तश्वान्यक्तस्ताटदेराग । 
कृत्रिमो मुखदेरो तु ज्ञेय पञ्चविधो बुधै ॥ ` 


इति ॥ नादशब्दव्युत्पत्ति कथयति--नकारमिति । नामडिङ्गयुशासनविदो 
नकार प्राणनामान विदुदकार चाभ्िम्‌ | नदाभ्या जात इयण्प्रयये जाते, 


६६ सगीतरन्लाकर [०स्थानश्चुति- 


व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मन्दरो ऽभिधीयते । 
कण्ठे मध्यो मू्भि तारो द्वियुणशोत्तयोत्तर ॥ ७ ॥ 


आदि्द्रौ च नाद इति प सिध्यति । मतद्धेन तु नधत इति नाद इति 
व्युत्पत्तिदैरिता । तथा चोक्तम्‌-- 
८ नकार प्राण इलसाहूदंकारश्चानखो मत । 
नादस्य हि पदार्थौ ऽय समीचीनो मयोदित । 
नादो ऽय नदतेर्घातो सष च पञ्चविधो मेत्‌ ॥ ` 


इति ॥ २३-६ ॥ 


(क ०) नामान्तराणि स्वखूपमेद चाह-- व्यवहारे लिति) व्यव- 
हियत इति व्यवहारो गीतम्‌, तस्मिन्‌ । तु पक्ष व्यावतैयति । नाभ्या- 
स्यस्थानयोर्नेवभिष्यथे । द्विगुणशोत्तरोत्तर इति । उत्तरोत्तर , मन्द्रादुत्तरो 
मध्यो मध्यादुत्तरस्तार इति यावत्‌ । द्विगुण , गुण उच्वारणप्रयज्न , द्रौ 
गुणौ यस्येति द्विगुण । अयमथे --मन्द्रस्थानस्थिताखड्जादिव्यपदेश्चवतो 
नादान्मध्यस्थानस्थित स एव षड्जादिग्यपदेशवास्ततो ऽपि द्वियुणप्रयक्ञसा- 
ध्यत्वाद्‌ द्वियुण इति । पूर्ैम्थानस्थिता्रमेणारोहे सष्यष्टम स्वर इति यावत्‌। 
अत्रासाविति नादसामान्यनिदेरो ऽपि व्यवहारामुपयोगल्स्वररूपनादाद्‌ 
द्वैएण्य विवक्षितम्‌ । श्रुतिरूपनाद विवक्षाया तु त्रयोविशो द्विगुण ॥ ७॥ 


(सु ०) त्रिविधस्य नादस्य त्यवहास्योग्यत्व कथयति--व्यवहारे त्विति । 
व्यवहरि गानन्यवहरि, घटपटाद्चभिधानन्यवहरि तु मुखोत्पनस्यापि ध्वनेरुपयोगि- 
त्वात्‌ । हदि य उत्पद्यते नाद स मन्द्र इति कथ्यते, यस्तु कण्ठ उत्पद्यते स 
मध्य , यस्तु मूध स तार । एषा मान कथयत्ति-द्िुण इति । यावान्मन्द्र- 
स्ततो द्विगुणो मध्य ; यावान्मध्यस्ततो दवियुणस्तार । तदुक्त सगीतसमयसरि-- 

^ त्रीणि स्थानानि हृत्कण्ठङियसीति समाप्त । 
एवेकमपि तेषु स्याद्‌ द्राविशतिविधायुतम्‌ ॥ 


°रसा ३] प्रथम स्वरगतारध्यांय ६७ 


तस्य द्राविशतिभेदा भ्रवणच्छरूतयो मता । 
हथुध्येनादीसलश्ना नाडयो द्राषिशतिमेताः ॥ ८ ॥ 
तिरश्च्यस्तासु तावल्यः श्रुतयो मारुताहते; । 
उचचोचतरतायुक्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ९ ।। 
एव कण्डे तथा शीषं श्रुतिद्राविशतिमेता । 


द्राविदातिविघो मन्द्रो ध्वनि सजायते हृदि | 
यथोत्तरमसो नादो वीणायामधरोत्तरम्‌ ॥ 

स एव द्विगुणो मघ्य कण्ठस्थाने यथाक्रमम्‌ । 

स एव मस्तके तार स्यान्मध्याद्‌ द्विरुण क्रमात्‌ ॥ 
इति स्वरगता जेया श्रुतय श्रुतिवेदिमि । 
अन्तरघरवतिन्थो हयन्तरश्ुतयो मता ॥ ` 


इति ॥ ७ ॥ 


(क ०) स्थानान्युक्ला क्रमप्राप्ता श्रुतीर्नादमेदखेनाह-- तस्येति । 
तस्यैकैकस्थानाविर्भूतस्य नादस्य । सामान्यविवक्षयैकलम्‌ । द्वाविशतिर्भदा 
अभिव्यज्ञकनाडीमेदवशात्‌ । श्रवणाच्छ्वणयोभ्यतवात्‌ । श्रुतय , श्रयन्त 
दति व्युत्यत्या । एतदुक्त भवति--यचपि श्रवणयोग्यलमनुरणनात्मन 
स्वरतानादिखूपेण दीर्षदीधेस्यापि ध्वनेर्विधते, तथा ऽप्यत्र माह ताद्याहव्य- 
नन्तरोतननप्रथमक्षणवर्तिश्रवणमात्रयोग्य्वनेरेव श्रुतित्वमिति । तत्र मन्द्रस्थाने 
्रुतिमेदजनकनाडीना सनिवेशमाह--हृदीति । ऊध्वेनाडयाविडा पज्रे, 
तयो सरमा नाड्य सच्छिद्रा नाडिका , तासु नाडीषृत्तरोत्तसुच्रोच्चतर 
तायुक्ता । उच्वा चोचतरा चोच्चोच्चतरे, तयोर्भाववुचोचतरते, ताभ्या 
युक्ता श्रुतय प्रभवन्ति । अयमथे --मन्द्रस्थने प्रथमनाडयुषत्रा श्रुति- 
रतिनीचा । तदपेक्षया द्वितीयात्रतीययो श्रुष्योरुचोचेतरते । तत्र द्वितीयाया 


६८ सगीतरलाकर [ ० श्रुतिखर- 


उच्वायास्तृतीया किचिदुजेति तरप्मरयोग । एव तृतीयाचतुरथ्यादिषु श्रुतिषु 
दरयोद्रयोद्रषटव्यमिति ॥ एव॒ पथमस्थानोक्तमथमुत्तरोत्तरस्थानद्रये ऽप्यति- 
दिदति-एवं कण्ठ इति ॥ <८-९- ॥ 


(सु०) तस्य नादस्य मेदान्कथयति-- तस्येति । तस्य नादस्य दय्वि- 
दातिसख्याका भेदा भवन्ति । ते च श्रुतिसन्नयोच्यन्ते | तत्र व्युत्पत्ति कथ- 
यति--श्रनणादिति । श्रूयन्त इति श्रुतय इलय्थं । तथा चोक्त मतङ्ेन-- 


श्रवणार्थस्य धातो क्तिन्प्रयये च सखसश्रिते | 
श्ुतिशन्द प्रसाध्यो ऽय शब्दै कर्मसाधन ॥ ` 


इति ] तत्र श्वुतेरेकत्वानेकत्वविषये महती विप्रतिपत्ति । देाका्चपवनसयोगात्‌ 
पुरुषप्रयज्प्ररितो घ्वनिनामेरूष्वमाकादेशमाक्रामन्धूमवत्सोपानपदावस्थान पव- 
नेच्छया ऽनेकधा ऽऽरोहनन्तभूतप्ूरणप्रययाथत्तया चतु श्वुतित्वादिभेदभिन्नो 
उवभासत्‌ इति मतङ्ग । विश्वावसुस्तु दैविध्य श्रुतेरुक्तवान्‌ | तथा चाह- 
° श्रवणेन्दियग्राह्यत्वाद्वनिरेव श्रुतिभवेत्‌ । 
सा चैका द्विविधा ज्ञेया खरान्तरविभागत ॥ 
नियतश्चुतिसस्थातो गीयन्ते सप्त गीतिषु । 
तस्मात्छर्गता ज्ञेया श्ुतय श्रुतिवेदिमि ॥ 
अन्तरछठरवतिन्यो हन्तरश्ुतयो मता |" 


इति । केचित्स्थानत्रययोगाच्छतीना त्रैविध्य प्रतिपद्यन्ते | केचिद्‌ द्वाविरति 

ध्रुतीगाह । केचित्षट्षष्ठिम्‌ । अन्य आनन्यम्‌ } तथा चाह कोहट - 
दाविश्चति केचिदुदाहरन्ति श्वुती श्रुतिज्ञानविचार्दक्षा । 
षटूषष्टिभिना खदु केचिदासामानन्दयमन्ये प्रतिपादयन्ति ॥ ° 

इति । तत्र॒ मन्दतीबतीव्रतरादितारतम्याख्यविरुदधधमससरगस्य विधमानत्वाद्व- 

दस्तावत्सिद्ध । तदुक्तम्‌-" अयमेव हि भेदो भेदहैतुर्वा यद्िरंद्धधर्माध्यास 

कारणमेदश्च " इति । मन्द्रमध्यतारस्थानेष्वपि ता एवैता श्रुतयस्त एवामी 

स्वरा इति प्रयमिङ्ञानाद्वेदस्यासिद्धि , तस्माद्‌ दवर्विदतिश्रुतिपक्च एव समीचीन 


-न्यसा ३ प्रथम स्वर्गताध्याय ६९ 


व्यक्तये कुमेहे तासा वीणाद्रे निदरौनम्‌ ॥ १० ॥ 

द्रे बीणे सदसो कर्ये यथा नादः समो भवेत्‌ । 
तयोदविशतिस्तन्त्यः प्रसेक तासु चादिमा ॥ ११॥ 
कार्या मन्द्रतमध्वाना द्वितीयोचध्वनि्मैनाङ्‌ । 
स्यानिरन्तरता श्ुस्योयेध्ये ध्वन्यन्तराश्रुते ॥ १२ ॥ 


इति मत्वा द्वाविशतिरित्युक्तवान्‌ । सख्यानियमे कारणमाह-- हृदीति । हृदि, 
ऊरष्वनाडी सुषुम्णा, तत्सल्भ्ना › तिरश्वथस्तिथकषिथता द्वाविरातिर्नाञ्य । तासु 
मारूतसनन्धात्तावन्त एव नादा उत्पद्यन्ते । तेषु विरुद्रधर्मसमर्ग दर्ीयति- 
उञ्चेति । उत्तरोत्तरमुचचोच्चतरतायुक्ता । प्रथमो नादो हीनतम , ततो ऽनन्त- 
रमुच , ततो ऽनन्तरसुचतर , ततो ऽनन्तरमु्चतम इयं । हृदयं उक्त 
्ुत्युत्पत्तिप्रकार कण्टशीष॑योरतिदिशति- एवमिति ॥ ८-९- ॥ 


(क ०) शरीरे प्रतिस्थानसुक्तसख्याकनाडीसनिवेशस्य तत्न श्रु्युघा 
दस्य च परोक्ष्वात्तत्तससद्धावे सदेह स्यादिति तज्निरासाथे प्रत्यक्षत 
सवादयितु प्रतिज्ञाय निर्दिराति--ग्यक्तय इत्यादिना । सदृशो सदशा- 
केरे) यथा नाद समो मवेदिति। यथा सद्चाकारयो ृतयोर्नाद 
समो भवेत्तथा सदौ कार्ये । नादसाम्ये काघवादिवििष्टाकारसाम्य निमित्त- 
मित्यथै । तासु चेति| वीणयो प्रत्येक द्वार्विंशतौ तन्त्रीषु । चकारो 
द्वितीयवीणागततन्त्रीसमुच्याथे । आदिमा प्रथमा तन्त्री । कत्ैपेक्षया 
सनिहितेत्यथं । मन्द्रतमध्वाना ऽतिमन्द्रस्वना , उत्तरोत्तराऽपेश्षया पूर्वपूर्वस्य 
मन्द्रत्े सभवत्यपि सवपिश्चयेय मन्द्रेति तमप्प्रयोग । अतिमन्द्रस्वनत्व 
च तन्व्या अतिशिथिटीकरणेन भवति । ततो ऽपि शिथिरीकरणे यथा 
ऽनुरणनध्वन्यसमवस्तथा कर्यं । द्वितीया तन्तरीमेनागुच्चध्वनि कार्या । 
मनागुच्ध्वनितवस्येव व्यवस्थापकम्‌--स्थान्निरन्तरतेति । श्रप्यो पू्ो्र- 


७० सगीतरलाकरं [°श्ुतिखर- 


अधराधरतीव्रास्तास्तत्नो नादः श्ुतिमेतः । 
वीणाये स्वराः स्थाप्यास्तत्र षदनशतु श्रुति ॥ १३ ॥ 


तन्ब्युतन्नयोमेध्ये ध्वन्यन्तराश्रुतष्वन्यन्तरस्य पूरवोत्तशरुतिविरक्षणस्य पूवै- 
श्रते किचिदु्स्योत्तशरुते किचिन्नीचस्य चान्यध्वनेरश्रुतिरश्रवणम्‌ । अश्रु 
तेरिति हेतौ पश्चमी । मध्यगतध्वन्यन्तराश्रवण निमित्तीकृत्य श्रत्योरनि- 
रन्तरता यथा स्यात्तथा तन्त्री किचिद्‌ दृदढीकरणेन मनागुचध्वनि कर्ये- 
व्यथे ¡ अत्र नैरन्तर्यं ध्वन्योरिवोक्त न तु तन््योद॑ण्डादिप्रदेशस्थयो | 
अतस्तन्ब्योदेण्डादिषु मध्ये अवकाशो दद्यत इति तत्र ध्वन्यन्तरसभवो 
न ॒राङ्नीय । द्वितीयेयुपलक्षणम्‌ । तेन तृतीयाऽऽदयो ऽपि द्वितीया- 
ऽऽचपेक्चया किचिक्किचिद्‌ ददीकरणेन मनागुचध्वनय कार्यां इत्यथे । 
एव कृते तास्तन्व्यो ऽधराधरतीना उ्रोचध्वनयो भवन्ति | यथा शरीरे 
श्रुतय उत्तरोत्तरो्ा उरपद्यन्ते तथा वीणायामधराधरोच्चा उत्यचन्त इति 
बोद्धन्यम्‌ । तज्ञ , ताघु तन्त्रीष्वाहत्योखन्नो नाद श्रुतित्वेन मत । 
यत्र श्रुतिशब्दनिरुक्तिपूवेक श्रुत्येकत्वादिविषयविकर्पे मतङ्गो मतभेदा- 
नदरोयत्‌ । तद्यथा-- 


° श्रवणार्थस्य धातो क्तिन्प्र्यये च पुसभ्रिते । 
्रतिशब्द प्रसाध्यो ऽय शब्दज्ञे कमसाधन ॥ ' 


श्रूयत इति श्रुति । सा चैका ऽनेका वा । एकैव श्रुतिरिति । त्था--तत्रादौ 
तावदेहाकारपवनसयोगासपुरषप्रयलप्रेरितो ध्वनिर्नामिरूष्वंमाकाशदेशमाक्रा - 
मन्धूमवतसोपानपदक्रमेण पवनेच्छया ऽनेकधा ऽऽरोहन्न्तभूतपूरणप्रत्ययाथैतयः 
चतु श्रुत्यादिमेदभिक्ञ प्रतिमासत इत्ति मामकीन मतम्‌ ¡ अन्ये तु पुनरि 
प्रकारा श्रुतिं मन्यन्ते } कथम्‌ ? स्वरान्तरविभागात्‌ । तथा चाह विश्वावसु -- 


-ण्यसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ७१ 


स्थाप्यस्तन्या तुरीयायामृषभसिश्ुतिस्ततः । 
पञ्चमीतस्तृतीयाया गाधारो द्भरुतिस्ततः ॥ १४ ॥ 


श्रवणे न्द्रियभ्रा्लत्वाद्‌ ध्वनिरेव श्रुतिभेवेत्‌ । 
सा चैका द्विविधा ज्ञेया स्वरान्तरविमागत ॥ 
नियतश्रतिसस्थानाद्‌ गीयन्ते सप्त गीतिषु । 
तस्मास्स्वरगता ज्ञेया श्रुतय श्रतिवेदिमि ॥ : 
शुद्धस्वररूपा इत्यथं । 
‹ अन्तरस्वरवरतिन्यो हयन्तरश्रतयो मता । ' 
विङृतस्वररूपा इप्यथे । प्रयोगबहुलत्वापेक्षया श्रुतय इति बहुवचननिर्देश । 
‹ एतासामपि वेस्वयं क्रियाम्रामविभागत ॥ ` इति । 


केचित्स्थानत्रययोगालिविधा श्रुति मन्वते । अन्ये विन्ियवैगुण्यालि- 
विधा श्रुति मन्यन्ते । इन्दियवेगुण्य च त्रिविध सहज दोषजममिधातज 
चेति| अत्रेरिद्रय मन । तत्र सत्वगुणयुक्त सहजम्‌ , रजस्तमोयुक्तं दोष- 
जम्‌, अम्कादिरसोपहतमभिघातजमिप्यथे । अपरे तु वातपित्तकफसनिपात 
मेदभिन्ना चतुविधा श्रुति प्रतिपेदिरे । तथा चाह तुम्बुरु - 

: उच्चैस्तरो ध्वनी क्षो विज्ञेयो वातजो बुधै । 

गम्भीरो घनलीनस्तु ज्ञेयो ऽसौ पित्तजो ध्वनि ॥ 

खिग्धश्च सुकुमारश्च मधुर कफजो ध्वनि । 

त्रयाणा गुणसयुक्तो विज्ञेय सनिपातज ॥ 
इति । एते तु शब्दमेदतेन वक्ष्यन्ते ¦ अपरे तु वेण्वादयो मुनयो नव- 
विधा श्रुतिं मन्यन्ते । तथा दि-- 


७२ सगीतरलाकर [ शश्ुतिस्वर- 


अषमीतो द्वितीयाया मध्यमो ऽथ चतुःश्रुतिः । 
दकश्षमीतथतुर्थ्या स्यायश्चमो ऽथ चतुशुति. । १५ ॥ 
चतुदैशीतस्तुर्याया पैवतस्विभुतिस्तत । 


 द्विश्चतिलिश्रुतिश्चैव चतु श्रुतिक एव च | 
स्वरप्रयोग कर्तव्यो वरच्छिद्रगतो बुधै ॥ › 


इति । मरवेनाप्युक्तम्‌- 


द्विक त्रिकचतुष्कास्तु जेया वशगता स्वरा । 
कम्पमानाधुक्ताश्च व्यक्तमुक्ताङगुरिस्वरा ॥ 
इति तावन्मया परोक्ता समीच्य श्रुतयो नव । ' 


इति । एतानि षण्मतानि स्वरश्रुप्योरमेदमङ्गीकृत्य परवतितानीति मन्तव्यम्‌ | 
तानि चतभिव्यज्गय्वामिव्यञ्चकत्वाभ्या साक्षाद्धिबरूपयो स्वरशचत्योर्भदा- 
पहइवान्न समीचीनानि । अत्र केचिन्मीमासामासक्तिधियो धीरा दवार्विंडति 
रुतीमेन्यन्ते । केचिद्युन षटुषष्टिमेदमिन्ना श्रुतय इति वदन्ति । अन्ये 
पुनरानन्त्य वणेयन्ति श्रुतीनाम्‌ । तथा चाह कोहल -- 


द्वाविंशति केचिदुदाहरन्ति श्रुती श्रुतिकज्ञानविचारदक्षा । 
षटषष्टिमिच्ना खट केचिदासामानन्त्यभन्ये प्रतिपादयन्ति ॥ 
इति । तत्र, 


‹ आनन्त्य हि श्रुतीना च सूचयन्ति विपश्चित । 
यथा ध्वनिविरोषाणामानन्त्य गगनोद्रे ॥ 
उत्तार्पवनोद्धेखलरूरारिसमद्धवा । 
हृयत्ता प्रतिपद्यन्ते न तरङ्गपरपरा ॥ ' 


०रसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ७ 


अष्ादकष्यास्तृतीयाया निषादो द्शुतिस्ततः ॥ १६ ॥ 
एकविश्या द्वितीयाया वीणेका त्र धरुवा भवेत्‌ । 


इति श्रुतीनामानन्त्य दर्दितमिति । अस्िन्पक्षे रणनानुरणनातसकयो 
्रतिस्वरयोर्भेदाज्गीकारे ऽप्यनुरणनरूपाणामपि ध्वनीना श्रुतित्रमभिधायो 
भयेषामपि वीचीतरङ्न्यायेनोखदययमानाना तैषामतिसूष्ष्मभागकस्पनया प्रति 
ध्वन्यवयवभूतध्वनिबहुत्वविवक्षया ऽऽनन्त्य॒ दर्शितम्‌ । तदमुपपन्नमिति 
मन्तव्यम्‌ । यद्यपि श्रवणयोग्यस्य ध्वनेरिन्द्ियम्राह्यतवाक्षिपेन सावयवतेन 
त्रसरेणुवदवयवा सन्ति, तथा ऽपि तेषा श्रोत्रप्रव्यक्षमूङेनानुमानेनार्था 
पच्या वा न्यतरेणेव त्रसरेणुगतपरमाणुवद्रम्यतया श्रोत्रमाह्वत्वाभावात्‌ 
स्वत॒स्वराभिव्यक्तिरेतुखाभवेनाश्रुतित्वादिति । द्वाविंशतिश्रुतिपक्षे षट्‌- 
पष्िश्रुतिपक्षे च यद्यपि श्रुतिस्वरयोर्भदाङ्गीकार समान एव, तथा 
ऽपि द्वार्विशतिश्रुतिपक्षे द्वाविति श्रुतय एव मन्द्रस्था स्थानान्तर 
योरपि. द्विगुणद्विगुणववेनावत्यन्त इति । प्टृषष्िश्रुतिपक्षे तु तावत्य एव 
श्रतय स्थानत्रये ऽप्यनावृृत्ता परस्पर भिना इति च वेषम्यम्‌ । तत्रा 
नात्रत्तिपक्षस्वीकारे षड्जादीनामपि स्वराणामाव्रत्यभावान्मध्यतारस्थाश्च- 
ुदश् स्वरा प्रथग््यपदेशभाजो भवेयु । नैव तथा व्यवहार । अत एव 
मतङ्गादिदरितेषु नवसु पक्षेषु द्वाविरातिश्रुतिपक्षमेव रणनानुरणनालमना 
साक्षादनुभूयमानश्युतिस्वरमेदानपहवेनावृच्या सप्तानामेव स्वराणा गुणभिन्नाना 
व्यवहारोपयोगिलवसिद्धेश्च सारतम निधित्य नि शङ्को वीणयोनिंददिताना 
तासा द्वाव्दितिश्रुतीना मध्ये चतुथीपरभृतिषु शाल्लानुसरेण पूां्तरावधि 
प्रदरीनपूर्वैक षड्जादिसपस्वरस्थापन विदभाति--बीणाद्रय इत्यादिना । 
चतु श्रुतिरिति । स्वाभिन्यक्तिकरणत्वेन चतस श्रुतयो यस्येति स तथोक्त । 
एव त्रिशरुतिरितयादो व्ष्टव्यम्‌ ॥ -१०-१६- ॥ 
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श्व सगीतग्लाकरं [° ्रुति- 


(सु) शषटान्तेन विनते नादविरोषा दुप्वबोधा , कण्ठे ऽपि दर्भयितु- 
मशक्या , तस्माद्रीणाद्रदरे दष्टान्तकथन प्रतिजानीते--व्यक्तय इति! ता 
प्राकटयेन दरोपितुमियथं । तदुक्त सगीतसमयसरे -- 


८ ते तु ह्वाविङतिर्नादा न कण्ठेन परिस्फुट । 
क्या दङयितु तस्माद्रीणाया तन्निदरौनम्‌ ॥ ` 


इति | प्रतिज्ञातमर्थं कथयति- द्वे वीणे इति । सदौ समाने । आकारसाम्य 
नात्रोपयुज्यत इलयाह-यथा नाद समान एव भवतीति } तदुक्तम- 


द वीणे तुङ्िति कार्ये समस्तावयवैस्तथा । 
एकेवीणेव भासेते यथा दे अपि श्रण्वताम्‌ ॥ ` 


इति । तयो प्रत्येक द्वाविरातिस्तन्त्य स्थापनीया | तास्वाद्या मन्द्रतमध्वाना 
कृत्या | स मन्द्रतमो य्माद्धीनो मन्द्रो ऽन्यो नादो रञ्चका न निष्पद्यते | 
द्वितीया तस्या सकाश्चान्मनार्विचिदुचध्वनि । किचिदिलयनेनेवोक्तमर्थं विदा 
दयति-मध्ये ध्वन्यन्तराश्चुतेरिति । यथा मध्ये विसा ध्वन्थन्तर नोत्पयते 
तथा नैरन्तयं विधेयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


' द्वितीया तु ततस्तीध्वनिस्तन्त्रीविधीयते | 
यथा यथा तयोर्मध्ये न तृतीया ध्वनिमंवेत्‌ ॥ ° 


इति } तास्तन्त्यो 5ऽघोऽघ स्थातस्तोत्रनादा भवन्ति | ताभ्यस्तन्त्रीभ्यो जातो 
नाद श्वुतिरित्युच्यते ! श्रुते प्रमाणमुक्तं मतङ््न--नसु श्रुते विं भानम्‌? 
उच्यते, पञ्चमस्तावद्‌ म्रामद्रयस्थो छेके प्रसिद्ध । `तस्योत्वार्षापकषभ्या 
भादवादायतत्वाद्रा यदन्तर तत्प्रमाणा श्रुत्िरिति | स्थानत्रये षट्‌षष्िसिख्याकाना 
श्रुतीनां नामान्युक्तानि सगीतसमयसरि-- 


८मन्द्रा चेवातिमन्द्रा च घोरा घोरतरा तथा | 
मण्डना च तथा सौम्या सुमना पुष्करा तथा ॥ 


शङ्खिनी चैव नीका च उत्पा चानुनासिकरा 
घ्रोषावती डीननादा यावर्तन्यपि चापरा ॥ 


' तस्य ज्त्युत्क्षपिकषन्या 


-°्सा ३| प्रथम स्वरगताध्याय ७५ 


चर्वीणा द्वितीया तु तस्या तन्ीस्तु सारयेत्‌ ॥ १७॥ 
स्वोपान्त्यतन्त्रीपानेयास्तस्या सप्न खरा बुधैः । 


रणदा चैव गम्भीरा दीर्ष॑तारा च नादिनी । 
मन्द्रजा सुप्रसना च निनदा मन्द्रसप्तके ॥ 
नादान्ता निष्कला गूढा सकला मघुरा गटी | 
एकाक्षरा श्रड्जाती रसगीती सुरज्ञिका ॥ 

र्णा ऽख्कारिणी चैव वादिका वैणिका तथा | 
त्रिस्थाना सुस्वरा सौम्या भाषाऽङ्ी वात्तिका तथा ॥ 
सपूर्णां च प्रसन्ना च सर्वव्यापनिका तथा | 
दाविति समाख्याता श्रुतयो मध्यसप्तके ॥ 
ईश्वरी चैव कौमारी सवराङी तथा परा । 
भोगवीर्या मनोरामा सुचिग्धा च तथा परा ॥ 
दिव्याङ्का ऽथो सुखुख्ता विदरूमा च तथा परा | 
महाका शड्भिनी राका छजा चैव तथा परा ॥ 
काटी सूक्ष्मा ऽतिसृष्ष्मा च पुष्टा चैव सुपुष्टिका । 
विस्पष्टा काकी चैव करारी च तथा परा ॥ 
विस्फोटान्तर्भदिनी च इत्येतास्तारसप्तके । ° 


इति । श्रुतिभ्य स्वरोत्पत्तिप्रकार कथयति--चीणाद्वय इति । वीणाये खरा 
स्थापनीया । तत्र चतस्र श्रुतयो यस्य सबन्धिन्य स चतु श्रुति षड्जस्तुरी 
याया चतुर्थ्या तन्त्र्या स्थाप्य । त्रिश्चुतिक्रषम सप्तम्याम्‌ | द्विशरुतिर्गाधारो 
नवम्याम्‌ | चतु श्रुतिमधघ्यमख्रयोदहयाम्‌ । चतु श्वुति पञ्चम सप्तदश्याम्‌ । 
्रिश्चुतिधैवतो विङतितम्थाम्‌ । द्विश्चुतिनिषादो दाविर्याम्‌ ॥ -१०-१६- ॥ 


(क०) अत्र वणयो । एका श्ुवा भवेदिति । अनयोश्वरुलश्रवतरे 
सारणाऽन्वयन्यतिरेकानुविधायिनी । द्वितीयेति । भुवलेन कल्िताया अन्ये- 
त्यथ । अत्र तुरचब्दो व्यपदेशान्तरपरिग्रहाथं । श्रुतिगतेयत्तापरिजञानारथ 


७६ सगीतरल्नाकर [ ° ध्ुति- 


धुववीणास्वरेभ्यो ऽस्या चराया तै शवरास्तदा ॥ १८ ॥ 
एक त्यपडृष्टाः स्युरेवमन्या ऽपि सारणा । 


चर्वीणाया सारणा विदधाति-- तस्यामिति । तन्त्रीस्तु सारयेदिति । 
तुकन्दो भिच्चकरम । तस्या लिति योजना श्ुवातो वैषम्यप्रदशेनार्था । 
सारयेत्सारणा कुर्यात्‌, स्वम्बतन्त्रीस्थितान्स्वराम्तत्तच्छतिस्थानासरच्यान्य 
रुत्यन्तराणि तन्त्री प्रापयेदित्यथे ॥ सारयेदित्यनेनानियमेन श्रत्यन्तर- 
प्रापणे प्राप, प्रथमादिसारणास श्रुव्यन्तरनियममाह -स्वोषान्त्येति ! तस्या 
प्रथमाया सारणायाम्‌ । ननु श्रुव्यन्तरपराप्त्या स्वरान्तरते कि न स्यादित्यत 
आह--धुववीणास्वरेभ्य इति । ते स्वराम्तदेकश्रु्यपङ्ृष्टा स्मुरि्यत्र त 
इति शरुवायामिव चतु शरुतिकलवादिरक्षणाना षडजादीना परामर्शाच्छू्यन्तर- 
प्राप्त्या म्बरान्तरत्वप्राप्तावप्येकश्रुत्यपकर्षेण तेषामेव नीचत्वमात्रप्रतीतेविरेष 
छामाभावात्स्वरान्तरत्व न स्यादित्यथे । उक्त प्रकार सारणाऽन्तरे ऽप्यति 
दिरशति--एवमिति । पूर्वत्र सारणायमेकश्रु्यपङ्ृष्टान्स्वरान्मङ्ृतिं इता 
तेषा ततो ऽप्युपान्त्यतन्त्यानयनमिहान्यशन्दाथं ॥ -१७-१८ ॥ 


(सु०) अत्र वीणाद्रय एका चट्वीणेका प्रुववीणा | यस्या स्वरा छस्थान 
परियज्यापकृष्यन्ते सा चदख्वीणा, यस्या तु नापकरष्यन्ते सा धरुववीणा । 
्ुतिनिश्वयार्थं चल्वीणाया यत्कर्तव्यं तदाह-- तस्यामिति ! तस्या चख्वीणाया 
तन्त्री सारयेदपकषयेत्‌ । प्रथमसारणाप्रकारमाह--स्वोपानस्त्येति । तस्या चल- 
वीणाया सप्तापि खरा यत्न स्थापितास्ता चअन्यास्तन्त्य , तत्समीपवर्तिन्यो 
ऽपकरष्टा उपान्या ; ताप सत्त खर आनेया स्थापनीया । एव प्रधमसारणाया 
कृताया करि स्यात्‌! तदाह--धुववीणेति । यस्या चखाया चख्वीणाया ते 
षडूजादय खरा श्रुववीणास्वरेभ्यस्तदयेक्षयेकश्वत्या ऽपङरष्टा स्यु । एवमेव 


" ०मस्यथि सारणा 


-भ्रसा ३| प्रथम स्वरगताध्याय ७७ 


ुतिद्रयख्यादस्या चर्वीणागतो गनी ॥ १९ ॥ 
धुववीणोपगतयो रिथियोविंशतः कमात्‌ । 

ठृतीयस्या सारणाया विद्षतः सपयो रिषो ॥ २० ॥ 
निगमेषु चतुर्थ्या तु विशन्ति समपाः कमात्‌ । 
्रुतिद्वाविशतावेव सारणाना चतुष्टयात्‌ ॥ २१ ॥ 


द्वितीयतृतीयचत॒ध्य सारणा कतन्या इलयाह--एवमिति । प्रतिसारण खराणा 
ततो ऽपि पुनरेकैकश्ुयपकषे कर्तव्य ॥ १७-१८- ॥ 


क०) द्वितीयादिषु सारणासु केय दशयति -श्रुतिद्रये्य दिना । 
अस्या द्वितीयसारणाया चर्वीणागतो चख्वीणाया स्वस्वोपान्त्यतन्त्रीम्धितो 
गनी गाधारनिषादो श्रुववीणोपगतयेश्चैववीणाया स्वस्वाधारश्रतिस्थयो रिथयो- 
जषमवरैवतयो क्रमादृषमे गधिारो धैवते निषादश्च श्रुतिद्वयर्यासातिखिक 
्रतिद्वयपरित्यागाद्विशतो ीनौ भवत । ध्वनिसाम्यदेकाकारता भजत 
दति यावत्‌ । एव त्तीयचतुथसारणयोरपि स्वरान्तरप्रबेशो द्रष्टव्य । 
ननु चतुथसारणाया मन्द्रषड्जस्य निषादे प्रवेदा उच्यत , तत्कथमुप- 
प्यते £ ‹ कार्या मन्द्रतमध्वाना ' इति षड्जादिमश्रुतेरारम्भात्तसूवैध्यन्य- 
सभवेनोपान्त्यतन्व्यभावात्‌ । सत्य ॒ध्वन्यसभवात्तन्त्यभाव , तथा ऽपि 
मन्द्रस्वरसप्कस्याघृत्तो षडजनिषादयो सनिधानान्निषादाधारश्रुतेरुपान्ययल 
कस्पयित्वा प्रवेश पर्ेवस्यताघयुपपन्नम्‌ । अथ वा, स्थानान्तरावरत्तस्य 
तस्येव षडूजस्य एवे निषादसमवात्तस्मन्धवेशो द्रष्टव्य । सारणाना 
फरमाह-श्रुतिद्वाविशचताविति । यथेव स्यदेतदनाडृत्तिमतानुसारेण सार 
णापश्चकेनापि सक्षानामपि स्वराणामेकोनत्रिशच्छरतीयत्तानिश्चय कर 
दाक्यत इति । नैवम्‌ । स्रापतावच्छूयनुरणनालका । ते च षड्जादयो 


७८ सगीतरल्लाकर [ °श्रुतिघर- 


धुवाश्रुतिषु रीनायामियत्ता ज्ञायते स्फुटम्‌ । 
अतः पर तु रक्तिघ्च न कार्यमपकर्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रुतिभ्यः स्युः खराः षद्जषेभगाधारमध्यमाः । 


रोके शखे च चतुर््यादिश्रुतिष्ु मयूरादिश्वरसवादिवेनाभिन्यक्ता 
सिद्धा । तेषा तदुक्तरीत्योकषेणेन प्चम्यादिषु श्रुतिषु प्रापणे इते 
तादश्ानुरणनाभावान्मन्द्रमध्ययोरुत्तरोत्तरस्थानाक्रमंणे तारमन्द्रन्यवस्थितेर- 
पायाच्च यतो रक्तिधात , अत सारणाऽन्तर न कर्तव्यमित्यभिसधायो- 
्तम्‌--अत पर स्विति ॥ -१९-२२ ॥ 


(०) द्वितीयसारणाया करुताया यत्सिध्यति तदाह--श्रुतिद्रयेति । 
अस्या चर्वीणाया द्वितीयसारणाया कृताया शुतिद्रयस्य ख्यादपकर्षाचख्वीणाया 
वर्तमानौ गाधारनिषादौ धुववीणागतयोक्रषमपैवतयो प्रविङयत । क्रमादिति 
गाधार ऋषभ निषादो धवतमियथं । तयो प्रविदत इति तत्समाननादौ 
भवत इयथं । तृतीयतसारणाया सिद्ध कथयति- तृतीयस्यामिति ! प्षपयो 
षडूजपञ्चमयोक्रषभधेवतो विदत । ऋषभ धदज प्रविशति, धैवत पञ्चम 
परविङति । चतुर्थ्या तु सारणाया ध्यषड्जो मन्द्रनिषाद प्रविद्राति, मध्यमो 
गाधार प्रविराति, पश्चमो मध्यम प्रविशति । उपसहरति--श्रुतिद्ाविदताषिति । 
एव सारणाचतुष्टयाच्छति द्विशती प्ुवाश्वुतिष टीनाया सला दार्विदततिरेव श्रुतय 
इतीयत्तैतावत्सख्याकत्व ज्ञायते । द्ितीयसारणाया श्रुतिचतुष्टयराभ , तृतीयाया 
षट्‌ शरुतिखाभ , चतुर्थ्या ्ादङाश्चुतिखाम । ननु पुनरप्यपकषण कर्तव्यम्‌ , 
नेयाह--अत परमिति | अत॒ परमपकषण न कारथम्‌ । कुत ? यतो रक्ति- 
त्रमिति} अत॒ परमपकषणे करुते खछराणा रज्जकत्वाभावात्स्वरत्नमेव नश्यति 
स्वती रञ्जयति श्रोतृचित्त स स्वर उन्यते ` इति वद््यमाणत्वात्‌ ॥ -१९-२२ ॥ 


(क ०) इस्थमियत्तया निध्िताभ्य श्रुतिभ्य स्वराणा निष्यत्ति- 
माह--श्रुतिभ्यः स्थुः स्वरा इति । चतसृभ्यस्तिखम्यो द्वाभ्या च 


-०्यसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ७९ 


पश्चमो धैवतश्चाथ निषाद इति सप्र ते ॥ २३॥ 
तेषा सङ्गा सरिगमपधनीलययपरा मता । 


यथायोग द्वाविकषते श्रुतिभ्य सप्त स्वरा भवन्तीप्यथे । अत्र पच्च पक्षा 
समवन्ति-- श्रवणेकेन्दियगरा्चघवा्ठिशेषस्परशूत्ययो स्वरश्ु्योजंतिव्यक्तयो 
खि तादास्यमिति प्रथम पक्ष । दपणे मुखविवर्तवच्छतिषु स्वरा विवतैन्त 
इति द्वितीय । यथा धटस्य गषिण्डदण्डादिकार्यल तथा स्वराणा श्रुति 
कायपमिति तृतीय । क्षीर दधिरूपेणेव श्रुतय स्वरखूपेण विपरिणमन्त 
इति चतुथं । प्रद्ीपादन्धकारस्थितघटाचमिव्यक्तिवच्छतिभ्य स्वराणाम- 
भिव्यक्तिरिति पश्चम । नाद्य, स्वरशरु्योभिनवुद्धिाहयतवादाश्रयाश्रयिलव- 
मेदाच्च जातिव्यक्त्योरपि ‹ निर्विशेष न सामान्यम्‌ ' इति न्यायेन मेदस्य 
सिद्धलराच्च | न द्वितीय, विवतेते हि स्वराणा भान्तत्व स्यात्‌, न च 
तथा, तेषामबाधितप्रयोगहेतुखदशैनात्‌ । तृतीयो ऽपि न परीक्षाक्षम । 
स्वरव्यतिरेकेण श्रुतिसद्धावे प्रमाणाभाव इति वक्तु हि न युक्तम्‌ , ‹ स्वरस्य 
हि श्रुयमाणमनुरणनात्मकत्व रणनमन्तरेण नोपपद्यते ' इत्यार्थापत््या बा, 
८ अय स्वरो रणनपृवैको अनुरणनाप्मकल्वादण्डाहतजयधण्टाऽनुरणनशम्दवत्‌ ' 
इत्यनुमानेन वा तस्सिद्धे । सस्यम्‌ । यद्यपि स्फुटपो्वापर्येण कार्यकारण- 
भावप्रतीतिरस्ति, तथा प्युपादानस्य गृषिष्डदेयेथा षटादिकयेनिष्पत्तो 
मेदेनायुपरुब्धिन तथेह स्वरनिष्यत्तौ श्रुतीनामनुपलम्भ इति तासामकारण- 
त्वात्‌ । चतुथेपश्चमावदुष्टत्रेन मतङ्गादिसमतघाद्‌ आद्यो । अथ शुद्धस्वरा- 
नन्वथेतथा प्रसिदधर्नाममि परिगणयति -षदुजेति । षड्जादिनान्नामन्वथेता 
मतङ्गादिभिरुक्ता । तचथा-- 
; षण्णा स्वराणां जनक षड्भिर्वा जन्यते स्वर । 
षड्भ्यो वा जायते ङ्गेभ्य षड्ज इत्यभिधीयते ॥ ' 


८७ सगीतरल्नाकर [ °खर- 


षडपि स्वराज्जनयति प्रकाश्चयतीति जनेरन्तर्मावितण्र्थात्‌ * अन्येष्वपि 
दद्यतेः इति इप्रत्यये रिरोपे च सति षड्ज इति द्यम्‌ । षडमि 
स्वरैरज्ञमयिन प्रविषटजन्यते प्रकारयत इति वा षडज । पूर्ेवद्रुपसिद्धि । 
षड्भ्यो नासाकण्टोरस्ताट जिहादन्तस्थानेभ्यो जायत इति वा ° पश्चम्याम 
जातौ ' इति उप्रस्यये षड्ज इति । 


प्राप्नोति हृदय शीघ्रमन्यस्मादरषभ स्पत 
स्ीगवीषु यथा तिष्ठन्विमाति ऋषभो महान्‌ 
स्वरमरामे समुत्पन्न स्वरो ऽयम्रषभस्तथा ! 


तरहषति गच्छति हृदयमन्यस्वरेभ्य इति “ ऋष गतो ' इत्यस्माद्धातो- 
रोणादिके ऽभच्परत्यये त्रभ इति रूपम्‌ । यथा गोसमृहे बरीवदस्तथा 
स्वरसमृहे रारो द्वितीयो बर्वान्‌ । ऋषभवन्नदतीति वा ऋषभ । 

वाच गानासिका धत्त इति गाधारसज्ञक › 
गा गानासिका वाच धत्त इति ‹धु धारणे, इत्यस्माद्धातोर्मोचन्दे 
कमेण्युपरपदे ऽप््रत्यये पएरषोदरादितवाहृहुरमहणाद्रा कि गाधार इति र्पम्‌ । 
गान्धवघुखदेतुत्ाद्रा गाधार । 

° स्वराणा मघ्यमत्वाच्च मध्यम स्वर इष्यते | ' 
सष्ठाना स्वराणा चतुर्थो य॒स्वरस्तस्य मध्यस्थत्वात्‌ ‹ मध्यान्म ` इति 
भवार्थे ममरत्यये मध्यम इति रूपम्‌ । अथ वा मद्धियो ऽमो रोग इति 
मद्धयम । यद्वा मम पियो रोग इति मद्धयमशषब्देन सक्ताना स्वराणा 
भ्रयमाणो रचिरलाशङ्कया पीडयतीत्यथे । 


^ स्वरन्तराणा चिस्तार यो मिमीते स पश्चम | 
पाटकमेण गणने सख्यया पञ्चमो अथ वा ॥ 


-°्यसा २ प्रथम स्वरगताध्याय ८१ 


‹ पचि विस्तारे " इष्यस्माद्धातोर्भावे धञि पञ्च विस्तार मिमीत इति "आतो 
ऽनुपसर्गे कं ' इति कप्रप्यये पञ्चम इति खूपम्‌ । ' हावामश्च ' इत्यण्युक्‌ 
च सज्ञात्वादुपेक्षयेते । यद्रा प्रषोदरादिलवाुगमाव आरोपश्च । स्वराणा 
क्रमेण गणने पञ्चमल्वाद्रा पञ्चमस्थानसभूतवाद्रा पञ्चम । 


: धीरस्यास्तीति धीवास्तस्सबन्धी धैवत स्मरत | 
यद्वा, " षष्ठस्थाने धृतो यस्मात्ततो ऽसौ धेवतो मत |! 


धीरस्यास्तीति धीवान्‌, तस्सबन्धितेन ' तस्येदम्‌" इत्यणि धेवत इति 
रूपम्‌ । सबन्धिल चानेकप्रकार निरूप्यनिरूपकरक्षणमास्वाचास्वादक- 
लक्षण जन्यजनकरक्षण चेति । तत्रोत्तरस्वरेण सखष्टश्रुतित्वात्स्थूरमतीना 
दुविवेकलाद्धीमत सूष्ष्ममतेरेव निरूप्यत्वाद्धैवत । षष्ठस्थाने कलारस्थाने 
धृतत्वाद्रा धेबत । 


४ निषीदन्ति स्वरा सर्वै निषादस्तेन कश्यते | ' 


८ षदल विशरणे ` इष्यस्माद्धातो , निषीदन्ति पयेवस्यन्त्यस्मिन्स्ररा इति 
' अकतैरि च › इति सूत्रेण घञि निषाद इति रूपम्‌ । इत्युक्तप्रकारेण ते 
स्वरा सप्तैवेति नियमे सप्तधातलाभ्रितत्र सप्तचक्राभितत्व वा निमित्त 
मतङ्ञक्तमनुसषेयम्‌ ॥ प्रयोगसोकर्याथ॑तेषामाधाक्षराण्युद्धूत्य सन्ञाऽन्तरा- 
ण्याह- तेषा संन्ना इति । सरिगादीना मतङ्गामिमत उद्धारक्रम उच्यते 
-- अत्राकचरतपयदा अष्टौ वर्गं । तत्राष्टमस्य तृतीय हरिबीजयुक्तमा्य 
स्वरमुद्ररेत्‌ । हरिीजमकार । सप्तमस्य द्वितीय कामवीजयुक्त द्वितीयस्व- 
रमुद्धरेत्‌ । कामबीजमिकार । द्वितीयस्य तृतीय हरिबीजयुक्त तृतीयस्वर- 
मुद्धरत्‌ । षष्ठस्य पश्चममकारयुक्त ` चतुर्थस्वरमुद्धरेत्‌ । षष्ठस्य प्रथमम- 
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८२ सगीतरन्नाकर [ ०स्वर०- 


्रुत्यनन्तरभावी य छ्िग्धो लुरणनातकः | २४ ॥ 
खतो रञ्जयति श्रोतरृचित्त स सर उन्यते । 


कारयुक्तं पश्चमस्वरमुद्धरेत्‌ । पश्चमस्य चतुभैमकार्युक्त षष्ठस्वरमुद्धरेत्‌ । 
पञ्चमस्य पञ्चम कामबीजयुक्त सप्तमस्वरमुद्धरेत्‌ । अत्र सरिगादिप्वाचाक्षराणा 
व्यञ्चनत्वाकथ स्वरत्वमित्याक्षिप्याचायेपरिभाषया सकेतमात्रमेतदिति भ्रप्याह 
मतर््जं ॥ २३, २३-॥ 


(सु०) एव श्रुवीर्निरूप्य स्वराननिरूपयति--श्वुतिभय इति । षड़्जष- 
मेयादीनामायाससव्यहाराय सज्ञान्तराणि क वयति-तषामिति । सरिगमपध- 
नीत्येता प्रम स्परोपादानात्तेषा प्र्रभ्या ऽपग सज्ञा | यद्यपि षक्ऋगम 
पधनीति सङ्ञाघोषण युक्त तथा ऽपि सरिगेयपश्रर पाठ ॥ २३, २३ ॥ 


(क ०) स्वराणा सामान्यरक्षण स्वरलब्दस्य निरुक्ति चाह-- 
शरुत्यनन्तरेति । श्रुप्यनन्तरभावी, श्रुेश्वतुथ्यदिरमारुतायाहस्युप्यन्नपरथमध्वने 
रनन्तर भाव्याविमवनशीर , क्लिग्धो ऽखक्ष सन्दुरसश्राग्य अनुरणनालसमको 
ऽनुखवानख्प , स्त॒ सहकरारिफारणनिरपेक्ष श्रोतुचित्त रजगरव्यनुरक्त 
करोति । स्वत शब्दोपपदात रञ्ज रागे इत्यस्माद्धातो "अन्येभ्यो ऽपि 
दरयते इति उप्रत्यये रिलेपे पूयपदस्थतकारदे पए्रषोदरादिताह्खोपे च 
स्वर इति ख्पसिद्धि ॥ -२४, २५४- ॥ 


(सु ०) स्वरस्य लक्षण निर्वचन चं कथयति--श्रुयनन्तरेति | श्वुते- 
रनन्तर भवतीति श्रुत्यनन्तरभावी | प्रथमतक्छ्यापाहृताथा यो ध्वनिरनुणनद्यून्य 
उत्परधते स श्रुति; यस्तु ततो ऽनन्तरमनुरणनरूप श्रूयते स स्वर } कथ 
तस्य स्व्रप्त्वभियत आह--स्त्रत इति । स्वतो ऽन्थानपेश्चतथा यस्माच्छोतृचित्त 
रजयति तत्नाच्छ्वर इति निहफि । कथ तम्य रज्चफ़त्वम्‌! अतो हेवुणमं 

॥ 8; 


-०र्सा, ३1] प्रथमं स्वरगताध्याय ८२ 


विरोषण ज्लिग्ध इति । यद्यपि स्निग्धत्वमपामेव धर्मं , ` स्नेहो ऽपा विरोष- 
गुण `> इत्युक्तत्वात्‌ , न तस्य श्रवणेन्द्रियगम्यता , तथा ऽप्योपचारिक रिनग्धत्व 
स्वरेषु गृह्यते । अत्र बहूधा विप्रतिपत्ति -केचित्स्वरश्युत्योस्तादात्म्य वर्णं 
यन्ति । यदाहु - 


‹ विहोषस्परोदयन्यत्वाच्छणेन्दियगम्ययो । 
स्वरश्रुत्योस्तु तादात्म्य जातिन्यक्त्योरिवानयो ॥ 


इति । केचित्स्वरश्रुत्योनिवत्यविवतंकतामाचक्षते । यदाह - 
८ नराणा तु मुख यद्वदपेणेषु विवतत॑ते । 
प्रतिभान्ति स्वयस्तद्रच्डूतिष्वेव विवतिन ॥ 
इति । केचित्स्वरश्रुत्यो कार्यकारणमाव वदन्ति । यदाह - 


‹स्वराणा श्रुतिकायत्वमिति केचिद्वदन्ति हि । 
मृत्पिण्डदण्डकार्त्व घटस्येह यथा भवेत्‌ ॥ 


इति । केषित्परिणामपक्षमाद्वियन्ते । यदाह - 
^ श्चुतथ स्वरूपेण परिणाम ब्रजन्ति हि | 
परीणमेधथा क्षीर दधिरूपेण सवथा ॥ 
इति । केचित्पुनरभिव्यक्तिपक्षमङ्गकुवेते । यदाह -- 
‹ षडजादय स्वरा सत्त व्यज्यन्ते श्रुतिभि सदा | 
अन्धकारस्थिता बद्रतप्रदीपेन घटादय ॥ 
इति । एतेषु पक्षेषु परिणामाभिन्यक्तिपक्षविव स्वीकृतौ मतङ्खेन । यदाह-- 


£ मेद ॒स्वङश्चणाना सामान्येनान्यवस्तुवत्सिद्ध । 
तद्धि विषै, शस्य भवतिं नभ पुष्पसकाकषम्‌ ॥ 
नानाघयुदिगृहीतत्वात्स्वरश्चुत्यास्तु भिन्नता | 
आश्वयाश्रयिमेदाच तादात्म्य केन सिध्यति ॥ 


८ सगीतरल्नाकर [ ०स्वरजाति°- 


यदभाणि विवतंत्व स्वराणा तदसगतम्‌ । 

विवतत्वे स्वराणा हि भान्तिज्ञान प्रसज्यते ॥ 

तथां च कारणत्व च श्रुतीना नेव सभवेत्‌ | 

कार्ष विद्यमानेषु कारणस्योपरम्भनात्‌ ॥ 

घटादौ विद्यमाने हि मृत्पिण्डो नोपङम्यते | 
परिणामो ऽप्यभिव्यक्तिरस्यथ्य पक्ष सता मत ॥ 


इति । मतङ्खन त्वन्यथा स्वरङन्यो व्युत्पादितं । यदाहं - 


“राज दीप्तावस्य धातो खङ्दप्रैकस्य च । 
स्वय हि राजते यस्मात्तस्मात्स्वर इति स्मृत ॥: 


इति । षडजादीना निरृक्तिरं्ता सगीतस्तमयसारकरिण-- 


८ नासा कण्ठ उरस्तादु जिह्वा दन्तास्तयैव च । 
षड़मि सजायते य्मात्तस्मात्घद्ज इति स्मृत ॥ 
नाभ समुत्थितो वायु कण्टक्षीषसमाहत । 
नदत्युषभवद्स्मात्तस्माटषम ईरित ॥ 
नामे समुत्थितो वागु कण्टशीषसमाहत । 
गन्धवसुखदेतु स्या्राधारस्तेन हेतुना ॥ 
वायु समुत्थितो नाभे्दये च समाहत । 
मघ्यस्थानोद्धवत्वात्तु मघ्यमत्वेन कीतित ॥ 
वायु समुत्थितो नाभेरोष्ठकण्ठरिरोषदि । 
पञ्चस्थानसमुद्रूत पश्चमस्तेन कीर्तित ॥ 
नामे समुत्थितो वायु" कण्ठनाहुदिरोष्टदि । 
तत्तत्स्थानधृतो यस्मात्ततो ऽसो धैवतो मत ॥ 
नामे समुत्थिते वायौ कण्ठतादुिपेहते । 
निषीदन्ति स्वरा सवं निषादस्तेन कथ्यते ॥ 


इति ॥ "९४, ४ ॥ 


व्य्सा ३] प्रथम स्वरगता्ध्यांय ८५ 


नयु श्रुतिश्तुर््यादिरस््वेव स्वरकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
यादना तत्र पू्वासा श्रुतीना हेतुता कथम्‌ । 
्रुमस्तरयाततीयाऽऽदि श्रुति पूर्वाऽभिकाडक्षया ॥ २६ ॥ 
निर्पायते ऽत श्रुतय पूर्वा अप्यत्र हेतवः । 

दीप्ता ऽऽयता च करुणा मृदुमेःयेति जातयः ॥ २७ ॥ 
्रुतीना पञ्च तासा च खरेष्वेव व्यवस्थिति । 

दीप्ता ऽऽयता मृदुमेध्या षड्जे स्यादषभे पुन ॥ २८ ॥ 
सस्थिता करुणा पथ्या ृुर्गाधारके पुनः । 

दी्ठाऽऽयते मध्यमे ते मृदुमध्ये च सस्थिते ॥ २९ ॥ 
मदु्मध्या ऽऽयताऽऽख्या च करुणा पश्चमे स्थिता । 
करणा चायता मध्या घैवते सप्तमे पुनः ॥ ३० ॥ 
दीक्षा मध्येति तासा च जातीना ब्रूमहे भिद । 

तीव्रा रौद्री बज्िकोगेत्युक्ता दीप्ता चतुर्विधा ॥ ३१॥ 
कुयुद्रलयायता या अप्याः क्रोधा चाय प्रसारिणी । 
सदीपनी रोहिणी च मेदाः परश्चेति कीतिताः ॥ ३२॥ 


(क ०) यद्येव चतु्यादिरेव श्रुते स्वरकारणत्वमस्तु, न पूवेूर्वासा- 
मित्याक्षिपति - नन्विति । व्यादीनामिति । तृतीयाऽऽदीनामिष्यथे । अत्र 
वृत्तौ तीयप्रप्ययान्तस्य ‹ प्र्ययलोपे ऽपि तदथैग्रटणम्‌ , इति च्यादीनामिति 
निर्देशोपत्ति । समाधतत--प्रूमर इति । ठ्ातृतीयाऽऽदि › षड्जमध्यम- 
पञ्चमाना तुर्या, ऋ्ुषभधेवतयोस्तृतीया, आदिशब्देन गाधारनिषादयो- 
द्वितीया च श्रुति, पूर्वाऽभिकादक्षया, जादिशब्दसामरभ्यासूर्वतयस्य वीप्सा 
कतैव्या पूवैपूर्वाऽभिकाङ्क्षयेति । उत्तरोत्तरतारूपेण लक्षणेन स्वोत्पत्तौ 


८& 


सगीतरत्राफर [ ०स्वरजाति०- 


दयावती तथा ऽऽछापिन्यथ परोक्ता मदन्तिका । 

त्रयस्ते करुणामेदा म्रदोर्भेदचतुष्टयम्‌ ।। ३३ ॥ 

मन्दा च रतिका प्रीतिः क्षिति्मःया तु षद्विवा । 
छन्दोवती रञ्जनी उ माजेनी रक्तिका तथा ॥ ३४ ॥ 
रम्या च प्षोभिणीत्यासामथ ब्रूष; सखरस्थितिपर्‌ ! 
तीव्रह्षुद्रतीमन्दाच्छन्दोवलयस्तु षड्नगाः ।। ३५ ॥ 
दयावती रज्ननी च रक्तिका चषमे स्थिताः | 

रेद्री कोधा च गाधारे वजिका ऽथ प्रसारिणी ।॥ ३६ ॥ 
प्रीति मार्जनीत्येताः श्तयो मध्यमाभिताः । 

क्षिती र्ता च सदीपन्याापिन्यपि पश्चमे ॥ ३७ ॥ 
मदन्ती रोणी रभ्येत्येतास्तिक्ठस्तु धैवते । 

उग्रा च क्षोभिणीति द्रे निषादे वसतः श्रुती । ३८ ॥ 


सख्यया तुर्थाऽऽदिव्यपदेल्ञे च पूवैपू्ैस्या साकाडष्षतया यतो निर्ध॑र्यते ऽत 
इत्यथे । श्रुतीनामन्योऽन्यमस्कीणेतया स्वरूपपरिक्ञानाथ कचित्तासा सा 
जाव्येन सगत्या रक्तिराभाय चावान्तरमैदसहिताना जात्तीना स्वरेषु व्यवस्थान 
दरौयति-- दीप्ता ऽऽयतेत्यादिना । स्वरविनियोगानन्तरसुदिष्टानामपि श्रुति 
जातीनामिह निरूपण श्रुतिस्वरविवेचनरूपाथंसगतिवशादुपपन्नम्‌ । स्यु 
मेणोहेशस्तु कचिक्रमस्याविवक्षिततवज्ञापनाथेम्‌ । एतेन ‹ कुरानि जातय -- ` 
इत्यादिक्रमस्वविवक्षित इति मन्तव्यम्‌ ॥ २५२८ ॥ 


(सु०) शश्वुतिभ्य स्यु स्वरा. ` इत्युक्तम्‌, तत्र श्रुतिभ्य इति पञ्चम्या 


: जनिकतुं प्रदरति * इयनेन श्रुतीनां स्वरान्प्रति कारणत्व प्रतीयते, अय 
ध्वरश्चतु श्ुतिय स्वरश्िश्चुततियय द्िश्वुतिरित्युक्तत्वाचच सर्वासामपि कारणत्व 


-°रसा ३। प्रथम स्वरगताध्याय ८७ 


प्रतीयते, तदाक्षिपति- नन्विति । ननु यस्या श्रुतौ स्वर स्थाप्यते सा 
चतुर्यादि श्रुति, चतुथी सप्तमी नवमी त्रयोदशी सप्तदशी विशी इाविकी 
च श्रुतिरमिन्यज्ञकत्वेन परिणामकत्वेन वा स्वराणा षड्जादीना कारणमस्तु 
नाम, पूर्वासा त्यादीना श्रुतीनां स्वर प्रति कथ हेतुत्वम्‌? त्यादीनामिलयत्रादि- 
राष्देन षडजमध्यमपञ्चमेषु तिस्ृणा तिसृणागूषमघेवतयोषटयोहयोर्गाधारनिषादयोरेक- 
स्या एकस्या पूर्वावस्थिताया श्रुा स्वर्‌ प्रति क उपयोग ? परिहरति--त्रूम 
इति । तुरीयातृतीयाऽऽदि श्रुति परापेक्षया निरायत इय श्रुतिश्चतु रीय तृतीयेय 
द्वितीयेति पूर्वा श्रुतीरपक््याय व्यवहार | यदि पूर्वा श्रुतयो न स्युस्तहि 
विमपेक्ष्याय चतुर्यादिव्यवहार स्यात्‌ ! अतश्चतुथींत्वादिनिर्घरणार्थं पूर्वासामपि 
्रुतीना हेतुत्वसिद्धि । अधुना श्ुतिजातीविमजते--दीप्रा ऽऽयतेति । श्रुतीना 
पञ्च जातयो भवन्ति दोप्ता ऽऽयता करणा मरदुमध्येति । तपु का जाति 
वस्मिन्स्वरे निवसतीयपेक्षायामाह-तासा चेति धडञे दीप्ताऽऽदयश्चतघ्न 
श्ुतिजातय , प्रथमा श्रुतिदीप्ता द्विताया ऽऽयता तृतीया मृदुश्चतुर्थी मध्या | ऋषभे 
तु प्रथमा श्रुति करणा द्वितीया मध्या तृतीया मृदु । गाध प्रथमा श्रुतिर्दीप्ता 
द्वितीया ऽऽयता । मध्यमे ते दीतताऽऽयते मृदुमध्ये च सस्थिते । ततश्च मध्य- 
मस्य प्रथमा श्रुतिर्दीप्ता द्वितीया ऽऽयता तृतीया मृदुश्वतुथी मध्या । पश्चमे 
प्रपमा श्रुतिमदुद्धितीया मध्या तृतीया ऽऽयता चतु करुणा । परैवते प्रथमा 
श्रुति करुणा द्वितीया ऽऽयता तृतीया मध्या | सप्तमे निषादे प्रथमा श्रुतिदीप्ता 
हितीया मध्येति । तासामपि जातांनामवान्तरजाती प्रतिज्ञाय कथयत्ि- तास 
चेति। दीप्ता चतुविधा तीरा रौद्री वज्जिकोम्रेति। आयताया पञ्च मेदा 
कुमुढती क्रोधा प्रसारिणी सदीपनी रोहिणी चेति । करणाया भेदत्रय दया- 
वलयालापिनी मदन्तिकेति । मृरोश्वत्वारो मेदा मन्दा रति प्राति क्षित्िरिति। 
मध्या तु षड्विधा षटप्रकाया च्छन्दोवती रज्ञन माजनी रक्तिका रम्या 
क्षोभिणीति । तुरूष्देन परवभ्यो ऽधिकमेदत्व सूचितम्‌ । एतासां जातीना 
छ्वरस्थिति प्रतिज्ञाय क उ्यत्ति-आसामथेति । आक्षा श्वुतिजातीना षडजगा 
षड्जे व्तमानाश्चतखो जातयस्तीजादय । ततश्च षडजे प्रथमा तिस्तीनाजायाः 
क्रान्ता दीप्ता, द्ितीया कुमुद्रतीजातिका ऽऽयता; तृतीया मन्दाजातिक 
रदु , चतु तीं च्ठन्दोवतीजातिका मध्या । ऋषमे प्रथमा श्रुतिर्दयावतीजात्तिक 


८८ सगीतरल्लाकर  ०स्वरजाति०- 


ते मन्द्रमभ्यताराख्यस्थानभेदाल्रिधा मता । 

त एव विङकृतावस्था द्रादश्च परतिपषादिता ॥ ३९ ॥ 
च्युतो ऽच्युतो द्विधा षड्जो द्वश्रुतिविद्ृतो भवेत्‌ । 
साधारणे काकटीत्वे निषादस्य च इश्यते ।॥ ४० ॥ 
साधारण श्रुति षाड्नीएृषभः सथितो यदा । 

चतु श्रुतित्वमायाति तदेको विडृतो भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


करुणा ; द्वितीयां रज्ञनीजातिका मध्या, तृतीया रततिजातिका ग्रु । गाध 
प्रथमा श्रुती सेद्रीजातिका दीप्ता, द्वितीया क्रोधाजातिका ऽऽयता ] मध्यमे 
प्रवमा श्रुतिवजिकाजातिका दीत्ता; द्वितीया प्रसारिणीजातिका ऽऽयता , तृतीया 
प्रीतिजातिका मृदु , चतुर्थी माजनीजात्तिका मध्या] पश्चमे प्रथमा श्रुति 
क्षितिजातिका मृदु ; द्वितीया रक्ताजात्िकोा मध्या; तृतीया सदीपनीजातिका 
ऽऽयता › चतुध्याछापिनीजात्तिका कर्णा । धैवते प्रथमा श्रुतिर्मदन्तीजातिक। 
करणा; द्वितीया रोहिणीजातिकोा ऽऽयता , तृतीया रम्याजातिका मध्या | निषादे 
प्रमा श्वुतिर्प्राजातिका दीप्ता; द्वितीया क्षोभिणीजातिका मध्येति। ननु कि 
्रुतिजातिनिरूपणेन प्रयोजनम्‌ ? उच्यते--तत्तज्ातिका शति श्रुत्वा मनसो 
नामसाम्येन तथा तथा विकार उत्पद्यत इति सुचयितु श्चुतिजातिनिरूपणम्‌ । 
ततश्च दीप्ता श्वुतिमाकण्यं मनसो दीक्तप्वमिव भवति, आयता श्रुतिमाकर्ण्या- 
यतत्वमिव ; एव कर्णत्वादि ज्ञातव्यम्‌ ॥ -२५-३८ ॥ 


(क०) प्रसङ्गच्छूतिजातीर्क््वा प्रकृतस्वरपरामशचपूवैक स्थानमेदा 
तेषा त्रैदिध्यमाह--ते मन्देति । ननु च्छुतादय प्रथकखरा स्यु , कि 
नेषामवस्थाऽन्तरापचषड्जादित्वकर्पनयेप्यत आह--त एषेति । द्वादशेति ॥ 
षड्ूजमध्यमग्रामद्य पक्षया क्रमपाप्ताच्विकृतस्वर स्लक्षयत्ति--च्युतो ऽच्युत 
इत्यादिना । चतु श्रुति षड्जो द्विश्ुतिरविकृत सथ्वयुतो ऽच्युत इति 
द्विषा भवेत्‌ । स च साधारणे स्वसाधारणे च्युत , निषादस्य काकलीले 


-ण्यसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ८९ 


साधारणे त्रिश्रुतिः स्यादन्तरते चतुःश्रुतिः । 

गाधार इति तद्धेदौ द्र नि शङ्खेन कीतितो ॥ ४२ ॥ 
मध्यम, षद्‌जवद्‌ द्रवा ऽतरसाधारणाभ्रयात्‌ । 

पञ्चमो मध्यमग्रामे श्िश्ुति कंरिके पुनः ॥ ४३ ॥ 
म,यमस्य श्रुति प्रप्य चतुः्रुतिरिति द्विधा । 

धैवतो मध्यमग्रामे वित स्याच्चतुःश्रुतिः ॥ ४४ ॥ 
कैशिके काकलीत्वे च निषादख्िचतुःशरुतिः । 

भ्रामोति विकृतो भेदो द्रागिति दवादश्च स्मता ॥ ४५ ॥ 
ते शद्धे सप्तभि सार्धं भवन्त्येकोनविशतिः । 


चाच्युत ईति दृर्यते ॥ साधारणे त्रिशरुति स्यादित्यत्र मव्यमसाधारण 
इप्यथं । अन्तरत्वे चतु श्रुतिरियत्र स्वप्यान्तरत्व इति विशेषणीयम्‌ ॥ 
मध्यम; षद्जवदिति । अत्र षडजवदिति षड्जो यथा द्विशुतिर्वंङृतश्वच- 
तताच्युतत्वमेद भिन्नस्तथा मध्यमो ऽपीति वतेरथं ॥ कैशिके काकली 
चेस्यत्र कैशिके षड़ूजसाधारणे त्रिश्रुति , स्वस्य काकरीतवे चतु श्रुति- 
रिति ॥ ३९-- ४५ ॥ 


(सु०) एव श्रुती श्रुतिजाती ` श्रुतिजातिभ्य श्वरोत्पत्ति च कथयित्वा 
प्वरमेदाननिरूपयति- त इति । ते षड्‌जादथ स्वराछिधा त्रिप्रकारा । कुत- 
चिप्रकारत्वम्‌ † अत आह--मन्द्रमध्यताराख्यस्थानमेदात्‌ । ततश्च तात्त्विको 
मेदो नास्ति, कि तु स्थानकल््िपतो मेद । यथैक एव देवदत्तच्िभूमिके प्रासादे 
प्रथमभूमिकाया द्वितीयभूमिकाया तृतीयमूमिकाया च तिष्ठनन्य इव *भासतते तथा 
ष्वरा अपि स्थानविरोषेणेय्थं । नु यथा षडजादीना सप्ताना स्वराणा स्थान- 


 शरुतिस्य 
2 प्रतिभाति 
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९० सगीतरन्नाकेर [ भस्वरण० ~ 


विरोषेणैव मेदस्तात्तिक प्रतीयते तथा मन्द्रमध्यतारस्थानस्थिताना षड्जादी- 
नामपीति कथमत्रैव काल्पनिरत्वमद्धीक्रियते ? ब्रूम ; प्रयमिज्ञानात्स्थानत्रये 
ऽपि त एव स्वय इति प्रतीयते । य एव मन्दरस्थ षड्ज स एवाय मध्यस्थाने 
तारस्थाने च प्रतीयत इति सकरुरोकसाक्षिका प्रयभिज्ञा सावज्ञातु शक्यते । नेव 
घड्जषभादिषु सप्तसु प्रयभिक्ञाटेश्ञो ऽप्यस्तीति महान्विरोष । एव छुद्धान्सपतं 
स्वरनिष"्य दादरा विकरतान्छयन्विभज्य निरूपयति--त एवेति! वे ञ्ुद्धा 
संतत स्वय एवं विक्रुतावस्था विकार प्राप्ता इादशसख्याका भवन्ति ॥ ३९ ॥ 
तमेव विकार दक्यति--च्युत इति। द्विश्रुति षड्जो द्विधा विङ्रृतो 
मवत्तीति च्युतश्वच्छुतश्वल्युच्यते । तत्र च्युतो यस्या चतुर्थ्या श्रुतो स्थापित- 
स्तस्या सकाशात्परच्युत , अच्युतस्तु तस्यामेव श्रुत्ताववस्थित पूर्वश्रुतिहीनतय 
विकृतो भवति । कदा तस्यैवविध विकुतत्वम्‌? तदाह--साधारण इति ! साघा- 
रणे छखसाघारणे निषादस्य च काकीत्वं उभयविध विष्तत्वम्‌ । 


' निषादो यदि प्रड्जस्य श्रुतिमाया समाश्रयेत्‌ । 
ऋषभस्त्वन्तिमी प्रोक्त षडजसाधारण तदा ॥ ` 


इति वक्ष्यमाणे षडजसाधारणे षड्ज स्वस्थानाचतुश्वुते प्रच्युतस्तृतीय- 
शरुताववस्थितो विकतो भवति । 


^ श्रुतिद्वय चेत्घडूजस्य निषाद सध्रयेत्तदा । 
स काकडी मध्यमस्य गाधार्स्त्वन्तर स्वर ॥ 


इति वक्ष्यमाणे निषादस्य ककडीत्वे पर्वश्रुति्यहीनत्वादच्युत स्वस्थने 
चतुधश्चुतो स्थित एव विक्रृतो भवति । ननु स्वस्पानस्थितस्य परवश्चुतिद्यहीनत्पे 
ऽपि ध्वनिविकायभागात्कथ वित्त्वम्‌ ? उच्यते-यद्यपि पूतेश्चुतिविहीनत्वे 
तत्स्थानस्थितत्वाद्‌ ष्वनिविकारौ नास्ति, तथा ऽपि निषादस्य स्वस्थानस्थितत्वे 
चतु श्चुतित्वात्षडजस्यायतत्व भवति } यदा काकटीत्वे निषाद षड्जस्य द्वितीय- 
श्रुतौ तिष्ठति, तदा द्विश्ुतित्वादनायत प्रतीयते | तस्माद्भवत्येव विकृत ॥ ४० ॥ 
ऋषमस्य विकृतत्व कथयत्ति-साधारण इति | साधारणे षड्जसाधारणे 
षड्जस्यान्तिमा श्वुतिमृषभो गृह्णाति, तदा चतु श्रुति सन्विद्तो भवति ॥ ४१ ॥ 
गाधारस्य द्वौ मेदौ विकृतौ कथयति- साधारण इति । साधारणे मध्यमत्ताघारणे 


-°्रसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ९१ 


मयुस्वातकच्छागक्रोकोकिल्ददुराः ॥ ४६ ॥ 
गजश्च सप्त षड्जादीन्करमादुचचारयन्त्यमी । 


मध्यमस्य प्रथमा श्रुति गाघारो गृह्णाति । तदा त्रिश्रुतिविक्तो भवति । "अन्तरस्तु 
गाघारो मध्यमस्यादय श्चुतिद्य गृह्णाति । तदा चतु श्वुति सन्विद्तो मवति ॥४२॥ 
मध्यमस्य हौ विक्त भेदौ कथयति- मध्यम इति । षड्जो यथा च्युतत्वेना- 
च्युतत्वेन च द्वेधा विकरुत कथित स्वसाधारणे निषादस्य च काकटीत्वे, 
तदन्मध्यमसाधारणे गाधारस्यान्तस्त्वे च मध्यमो ऽपि धा विक्रृतो भवति । 


८ मध्यमस्यापि गपयोरेव साधारण मतम्‌ । > इति, 
। मध्यमस्य गाधारस्त्वन्तर स्वर 12 


इति च मध्यपसाधारण गाधारस्यान्तरत्व च वक्ष्यते ॥ ४२ ॥ पञ्चमस्य द्वेधा 
विकृतत्व कथयति--पश्बम इति । पञ्चमे तृतीयश्ुतिसस्थिते सति मध्यमप्राम 
इति वक्ष्यते | तस्मिन्मध्यमग्रमे त्रिश्चुति पञ्चमो विकृतो भवति । पुनश्च कैरिकै 
मध्यमसाधारणे मध्यमस्यान्तिमा श्रुति प्राप्य चतु श्रुति सन्विद्कतो भवति 
॥ ४३, ४३- ॥ धैवतस्यैकधा विकृतत्व कथयति-- धैवत इति । मध्यमग्रामे 
पञ्चमस्य तृतीयश्चुताववस्थितत्वादन्तिमा पञ्चमस्य श्रुतिधैवत प्रविशति । स तदा 
चतु श्रुतिविङ्कतो भवति ॥-४४ ॥ निषादस्य दधा विक्रतत्व कथयति- 
कैशिक इति । कैरिक्ै षडजसाधारणे निषाद षड्जस्य प्रथमश्चुतो यदा तिष्ठति, 
तदा त्रिश्ुति सन्विक्त ; यदा तु काकटी भवन्षड्जस्य श्चुतिद्य गृहीत्वा 
चतु श्रुतिमेवति तदा ऽपि विकृत । एव द्वाद विकृतमेदा । विक्ुताना 
जुद्धानामप्येकोनविरातिर्मेदा भवन्तीदयाह- तैरिति ॥ ४५, ४५- ॥ 


(०) लोकतो ऽपि षड्जादिस्वरूपपरिन्ञानाय मयुरादिपराणि- 
विरेषध्वनि निदशैनामिप्रायेणाह--मयूरेति । स्वराणामन्योऽन्य स्वरूप- 
कृत मेदमुक्तवा प्रसङ्गासखयोगाथे प्रकारभेदेन तेषा चातुर्विध्य दशेयति- 


" अन्तरस्वरस्तु 


९२ मगीररन्लाकर [ कस्वर०- 


चतुर्विधाः स्वरा वादी सवादी च विवाद्यपि ॥ ४७ ॥ 
अनुवादी च वादी तु प्रयोगे बहुल स्वरः । 

रुतो द्रादश्षष्टो षा ययोरन्तरगोचराः ॥ ४८ ॥! 
मिथः सवादिनो तो स्तो निगावन्यविवादिनो । 
रियोरेव घा स्याता तो तयोवां रिधावपि ।॥ ४९ ॥ 


चतुर्विधा इति । वदनाद्रादी । ननु वदनादिक प्राणिधमे कथमचततनाना 
म्बराणां सभवति 2 स्यम्‌, वदन हि नाम रागप्रतिपादकत्व विवक्षित . 
न॒ वचनमित्यदोष । सवदनात्सवादी । सवदन नाम यद्वादिना स्वरेण 
रागस्य रागत्व जनित तभिर्वाहकत्वम्‌ । विवदनाष्टिवादी । विषदन नाम 
वाद्ादिभि स्वरैर्याद्यमानाया रक्तेविनालकलम्‌ । अनुवदनादनुबादी | 
अनुवदन नाम वादिसवाद्ि्षपादितरक्ष्यनुकूकत्वम्‌ ! क्रमेण तर्छक्षयति- 

वादी स्ियादिना । प्रयोगे जापययादौ बहुखो महत्न्यासत्वादिभदेन पुन 
पुनरात्रत्त । सवादिखक्षणपरिज्ञानाथेमादौ मण्डरप्रस्तार॒वीणाप्रस्तार॒वा 
खवित्‌ । तत्र मण्डरप्रस्तारो यथा--षड्ष्यरेखा किखित्ा तदुरध्वाध 
किंचिदग्राण्यवरेष्य मध्य पश्च तिरयमेखा किंचिद्रावशेष ङ्सित्‌ । तदा 
परितो रेखाऽग्राणि द्वाविरतिमवन्ति । वीणापरस्तारस्त॒--तियेगमेखा एव 
दवाविशति लिखत्‌ । तत्र॒ वामतो दक्षिणतो वा रेखाऽआणि द्वावि 
रातिभवन्ति । ततरेकस्मि्भरुतिमण्डके द्धान्विङृतान्वा ष्ड्जादीन्स्वस्व 
श्रतिसख्यया विरिखित्‌ । तेषु ययो स्वरयोरन्तरगोचरा स्वाधारश्रती 
विहाय मभ्यवर्तिन्य श्रुतयो द्वादशष्टौ वा दद्यन्ते तो मिथ सवादिनौ 
भवत इति कातव्यम्‌ । निमावन्यविवादिनाविति । जन्येषा पश्चाना विबा- 
दिनो धिरोधिनो ¦ सनु निगयोरितरान्पश्चापि स्वरान्प्रति विवादिलमुक्षम्‌ , 
तदनुपपन्नम्‌ , शुद्धयोमेध्यमनिषादयो परस्पर सवादिखदहनादित्यपरितोषेण 


-°्रसा २] प्रथम स्वरगताध्याय ९३ 


देषाणामनुषादित्व वादी राजा त गीयते । 
सवादी त्नुसारित्वादस्यामात्यो ऽभिधीयते ॥ ५० ॥ 
विवादी विपरीतत्ाद्धीरैरक्तो रिपूषम, । 


पक्षान्तरमाह--रिधियोरेव वेति । प्रथममन्यविवादिनावित्यविरशेण कथन 
तु समश्ुतिकयोरेव सवाद इति मतानुसारेण । अतो द्वादशाष्शचुषयन्तरि- 
तत्वमात्रमेव सवादिलक्षणमिति सिद्ध भवति । तो तयोरवेति । तौ रिषे 
तयो्निगयोविवादिनो स्त । एतेनैकश्चुष्यन्तरितो परस्पर विवादिनाविति 
रक्षण सूचित भवति । " द्रयन्तरप्वाद्विवादिप्वमुक्तम्‌ ' इति मतङ्गोक्तस्यापि 
दयोरेकस्वराधारशरप्या सहं दरयन्तरतरस्य विवक्षितघ्वादेकश्ुषन्तरितत्वमेवाथे । 
एवम्‌ ' त्रयोदशनवान्तरम्‌ ' इति मतङ्खोक्तस्य सवादिलक्षणस्यापि द्वाद 
राष्टान्तरत्रमेवाथे । अत॒ शुद्धावस्थाया रिगयोधैन्योश्च यथा परस्पर 
विवाद , तथा विज्कृतावस्थाया गमयोर्निंसयोश्च विवादे द्रष्टव्य । अयमभि- 
प्राय --वादिस्वा्नुवादिना परस्पर स्थानव्यप्ययेन प्रयोगे ऽपि जाति- 
रागहानिनै भवति , विवादिनस्तु प्रयोगे जातिरागहानिमेवेदिति। रेषाणा 
वा्यादिरक्षणरदहितानाम्‌ । अथ प्रयोगे वा्यादीना प्रधानोपसजंनभावेन तार- 
तम्य सदृष्टान्तं ददेयति-- वादी राजेप्यादिना ॥ -४६-५५१ ॥ 


(सु०) एतेषा खराणा खहपज्ञानाथमसाधारणानु्ारयितृन्कथयत्ि-- 
मयुरेति । मयूर षड्जमुच्चारयति, चातक ऋषभम्‌ ; छागो गाधारम्‌ ; क्रौजो 
मध्यमम्‌ , कोकिर पञ्चमम्‌ , दुरो धेवतम्‌; गजो निषादमिति ॥ ४६, ४६- ॥ 
छ्ठराणा चातुर्विघ्य कथयति-- चतुर्विधा इति । वादिनो क्षण कथयत्ति- 
वादी त्विति प्रयोगे जातिरागादो बहुलो बाहुल्येन य उच्यते सो ऽदस्वरापर- 
पर्यायो वादी । ननु षदतीति वादी , वदन च प्राणिधम कथमच्वेतनाना स्वराणा 
सभवति ! सलयम्‌ , वदन हि नामात्र रागप्रतिपादकत्व विवक्षितम्‌ , ततश्च 
गाणा रागत्व वदन्ति प्रतिपादयन्तीति वादिन ॥ -8७, ४७- ॥ स॑वादि- 


९४ खगीतरनाकरं [°स्वरकुल- 


रक्षण कथयति--श्रुतय इति । द्वादक्षाष्टो वा श्रुततया ययोरन्ते वर्वन्ते तो 
मिध परस्पर सवादिनौ भवतत । ननु मतेन चथोदक्चनवश्चुयन्तरत्वेन सवादित्व- 
मुक्तम्‌ ; यदाह--' सवादिनस्तु पुन समश्चुतिकत्वे सति त्रयोदश्षनवान्तस्त्वे 
वा ऽन्योऽस्य बोद्धव्या * इति । दत्तिङेनाप्युक्तम्‌-- 


८ मिथ संवादिनौ जेयो त्रयोदरनवान्ततै | 


शति, तत्कथमुच्यते ^श्रुतयौ दहादशष्टौ वा ययोरन्तस्मोचरा › इति ! 
उच्यते--ययो श्चुत्यो स्वराववस््थितौ ते श्रुती विहयाय मध्यस्था श्रुतयो 
हाद्य वा यदि भवन्ति तदा तयो सवादित्वमियनेनाभिप्रायेणेवमुक्तम्‌ 
मतङ्कादिभिस्तु यो यस्य सवादी तस्यावस्थानश्चुतिमपि मध्ये गणयित्वा चरयोददा- 
नवान्तरत्वमुक्तमिति न कश्चिद्धिसवाद । तत॒ षड्जस्य मध्यमपञ्चमौ संवादिनो, 
ऋषभस्य धवत ; गाधारस्य निषाद ; मध्यमस्य षड्ज ; पश्चमस्य षड्ज ; 
धेवतस्यषम ; निषादस्य गाघार्‌ इति । ननु सवादित्वेन क उपयोग ? ब्रूम -- 
यस्मिन्गीते यो ऽङत्वेन परिकल्पित षड्जस्तस्य स्थाने मध्यम त्ियमाणा 
जातिरागनादाका न भवति, यस्मिन्वा ऽरत्वेन मूच्छनावशान्मध्यम प्रयुक्त 
स्तस्य स्थाने षड्ज प्रयुज्यमानो जातिरागनाक्को न भवति; षडजपश्चमयो 
स्थाने पश्चपषड्जो प्रयुज्यमानौ जात्िरागहानिकरौ न मवत , एवपृषम- 
धैवतयो स्थाने धैवतर्षमो प्रवुल्यमानौ जातिरागविनाक्यकरौ न भवत , गाधार- 
निषादयो स्थाने निप्रादगाधारौ प्रयुज्यमानौ जातिरगष्ानि न कुरत इति ¦ 
विवादिरक्षणमाह--निगाविति } निषादगाधारावन्येषा सर्वेषा स्वराणा विवादिनी | 
पक्षान्तरमाह--रिपयोरिति | तो निषादगाधाराद्ृषभधवत्तयोरेव विवादिनावित्ति। 
तृतीय पक्षमाह--तयोरिति । तयोनिषादगाधारयोक्रषमधैवतो विवादिनावित्ति | 
मतङ्कन तु दिश्वुयन्तरितत्वैन विवादित्वसुक्तम्‌ ; यदाह द्थन्तयै तु स्वरौ 
विवादिनौ * इति । ननु किमिद निवादित्वम्‌ ¶ ब्रूम --वाधादिमि स्वैदागस्य 
वादित्वं सवादित्वमनुवादित्व वां प्राप्त तद्िनाङकत्व नाम॑विवादित्वम्‌। 
ततश्चषभस्थाने यदा गाधार प्रयुज्यते गाधारस्थाने वषेभस्तदा जातितागहासि- 
भवति ¦ अनुवादिलक्षण कथयति--शेषाणामिति ! येषा परस्पर सवादित्ष 
विवादित्व वा नास्ति तेषामनुवादित्वम्‌ । मतदङ्धेन त्वेकेश्चुयन्तरहीनत्वेनानु- 


-ण्यसा ३। प्रथम स्वरगताध्याय ९५ 


तरृपामालयानुखारिवादजञवादी तु भृत्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गर्बाणङ्करसमूताः षडूनगाधारमन्यमाः । 


वादित्वमुक्तम्‌ । नन्वनुवादी खर किमनुवदति ! यद्रादिना गस्य रगत्व सपादित 
तत्प्रतिपादकत्व नामानुवादित्वम्‌ | ततश्च षड्जस्थान ऋषभ प्रयुज्यमान 
क्षभस्थाने च षड्ज प्रयुज्यमानो जातिरागविनादाकरो न भवति , पञ्चमस्थाने 
यैवत प्रयुज्यमानो चैवतस्थाने च पञ्चम प्रयुज्यमानो जातिरागविनाश्चकरो न 
मवति , षड्जध्थाने पैवत प्रयुज्यमानो वेवतस्थाने च षड्ज प्रयुज्यमानो 
जातिरगविनाकरो न भवतति > तथा पञ्चमस्थान ऋषम प्रयुज्यमान ऋषभस्थने 
च पञ्चम प्रयुज्यमानो जातिरागविनाङ्चकये न मवति; मध्यमस्थान ऋषभ 
ऋषभर थाने च मध्यमस्तथा घैवतस्थाने मध्यमो मध्यमस्थाने च धैवत प्रयुज्य- 
मानो जातिरागनारशको न भवतीति । ऋषमगाघारयोध्वेकश्रुन्तरहीनत्वेनानु- 
वादित्वै प्राप्ते द्रधन्तसत्वाद्विवादित्वम्‌ । एवं षडजग्रामे वादिसवादिविवाघनुवादि- 
विचार । एवमेव मध्यमग्रामे ऽपि पश्चमस्य तृतीयश्चुयवस्थितत्वात्कचिद्विकृतो 
उयसेव विचारो बोद्धव्य । तत्र षड़जस्य सवादी मध्यम , ऋषभस्य घैवत- 
पञ्चमो, गाधारस्य निषाद ; मध्यमस्य षड्जनिषादो; पञ्चमस्यर्षम , 
वैवतस्यषेम , निषादस्य गाधारमध्यमाविति | विवादित्व भ्रामये ऽपि समान- 
मेव ¡ षड्जस्य पञ्चमघैवतषमा अनुवादिन ; ऋषभस्य षडूजमध्यमो , गाधार- 
निषादयो सर्वविवादित्वादनुवादित्व नास्ति; मध्यमस्यषेभघेवतो , पञ्चमस्य मध्य- 
मधैवतौ , वैवतस्य मध्यमपश्चमाविति ज्ञातव्यम्‌ । एतेषा वाघादीना प्रधानगुणभाव- 
माह--वादी राज्ञेति | यथां राजा मुख्यस्तथा वादी, अन्येषां तदनुसारित्वात्‌ । 
सवादी त्वस्य वादिन प्रघानपुरुषदुल्य ; कुत ! अनुसारित्परात्सठत्ते , अत 
एवामा सह वक्षतीन्यमाय इयमादयरन्देनाभिधीयते | विवादी तु रिपुतुल्यो विपरीत 
त्वात्‌ , अननुसारित्वादियथं । अनुवादी सेवकवत्‌ ; पो वादी, ममाय स्वादी; 
तदनुसारित्वात्‌ । भ्रत्यो ऽप्युभयानुसारी भवति ॥ -४६--५१ ॥ 


(क०) ज्ञात्वा प्रयोगे ऽदृष्टातिश्यो ऽप्यस्तीति स्वराणा कुर- 
दीन्युहेशकरमेणाट-गीर्बाणङलेव्यादिना ॥ ५२-- ५९- ॥ 


९६ 


सगीतरल्ञाकर [ °कुरुषिच्छन्दो- 


पञ्चम ॒पितिवकषोत्थो रिधाटृषिङरोद्धवो ।। ५२ ॥ 
निषादो ऽसुरवक्षोत्थो ब्राह्यणा सपपञ्चमा । 

रिधो त॒ क्षसियौ तेयो वैस्यजाती निगो मतो ।॥ ५३ ॥ 
ुदराबन्तरकाकल्यो स्वरौ बणाँस्त्वमे क्रमात । 

पद्याभः पिज्ञरः स्रणेवणैः इन्दपभो ऽसितः ॥ ५४ ॥ 
पीतः कलर इत्येषा जन्मभूप्ीरथ चे । 
जम्बृशाककुगक्रोश्वशारपनीग्ेतनामसु ॥ ५५ ॥ 
पेषु पुष्करे चैते जाता. पद्जादय क्रमाद्‌ । 
वहिर्धा, शक्ाङ्ध रक्ष्मीकान्तशच नारद ॥ ५६ ॥ 
कषयो दद्च पश्च षदजादीस्तुम्बुरुधेनी । 
वहिवरह्मसरस्वत्यः श्ेश्रीकषगणेश्वराः ॥ ५७ ॥ 
सहृस्राश्रिति भोक्ता" कमाखद्नादिदेवता । 
ऋमादचुष्टनायत्री त्टुप्व बहती ततः ॥ ५८ ॥ 
पद्क्तिरुष्णिक्व जगतीत्याहुश्डन्दासि सादषु । 

सरी वीरे श्त रोद्रे षो बीभत्से भयानके ॥ ५९ ॥ 
कार्यौ गनी तु करुणे हास्यमृज्गारयोमेषो । 


(सु०) इदानीं षड़जादीना स्वराणा कुंरानि क उपति- -गीवणिति | 


घड्जगाधारमध्यमाच्चय सुरवशसमुत्पना ; पञ्चम पितृवदोद्धव ; कऋषभ- 
वैवताद्रधिवशद्धवौ › निषादो ऽसुरवश्य । इदानीं ब्राक्षणत्वादिवणविरोष कथ 
यति- त्राह्णा इति । षड़जमध्यमपश्चमा त्राहणा ; ऋषभधैवतौ क्षत्तिौ , 
निषादगाधारौ वैश्यौ , अन्तरकाकल्यौ शुद्धौ । तयोस्तु रक्षण मूरच्छनाप्रफरणे 
वक्ति ॥ ५१-५३- ॥ अघुना तु सितादिवणविरोष कथयति--पद्याभ इति । 
पश्मामो रक्तवर्ण षड्ज ; षमस्तु पिञ्जर इषत्पीतवर्ण , गाधार स्वणै- 
वणो ऽतिपीतवर्णं , मध्यम कुन्दवणे शुभ्र ; पश्चमो ऽसित कर्णवै , 


-०रसा ३] प्रथम स्वरगताध्याय ९.७ 


धैवत पीतवर्णं , निषाद कहंरो विचित्रवर्णं ॥ ९४ ॥ अघुना ऽमूना 
स्वणा जन्मभूमी प्रतिक्ञाय केथयति--एषा जन्मभूमीरिति । जम्बूदरीपे षड्ज- 
स्योत्पत्ति ; शकद्रीप ऋषभस्य , कुराष्रीपे गाधारस्य , क्रोशचदठीपे मध्यमस्य, 
दाल्मटीद्रीपि पञ्चमस्य › श्वेतद्वीपे धैवतस्य , पुष्करद्वीपे निषादस्य । नन्विद 
द्रीपोत्पत्तिकथन कुत्रोपयुज्यते ? स्वराणा सप्तत्वनिश्वय इति नूम । तथा चोक्त 
मतङ्न--" ननु कथ सत्त स्वरा इति नियम ? उच्यते--यथा सप्तघात्वाश्रि- 
तत्वेन सप्तैव धातवौ रसादयो ज्ञेया › तथा चाह सुश्रुत -- 


' त्वगसृडमासमेदोऽस्थिमजङ्ज्कानि घातव |" 


इति, त 7 सप्तचक्राश्रितत्वेन सपद्रीप्ितत्वेन वा सपतेव स्वरा इति | नु 
काकल्यन्तरयोरपि स्वरान्तर्यो सद्धावात्कथ सपतेव स्वरा इति नियम सिध्यति! 
नव स्वरा इति हि वक्तव्यम्‌ ; मैवम्‌, अनरात्वादनयो स्वरान्तरत्व नास्ति, 
विक्रुतनिषादस्यैव काकटीत्व विद्रुतगाघारस्यैवान्तरत्वम्‌ | तथा चोक्त दत्तिकेन- 


८ निषाद काकरीसन्ञो दिश्रत्युत्कषेणाद्भवेत्‌ । 
गाधारस्तददेव स्यादन्तरस्वरसक्ञित ॥ 
अनशत्वात्तु भेदेन स्वरत्व नोच्यते तयो । 
अतो निषादगाघारवेतावादयैरदाहतौ ॥ 


इति ॥ ५५; ९९- || अथ स्वयणा द्रषटषीन्कथयति -वदह्धिरिति । षड्जस्य- 
विरवहि › ऋषमस्य ब्रह्मा; गाघारस्य चन्दर , मध्यमस्य विष्णु , पञ्चमस्य नारद्‌ , 
प्ैवतनिषादयोस्तुम्बुरु ॥ -९६; ९५६- ॥ देवता कथयति--बह्वीति ॥ -९७) 
५७- । छन्दासि कथयति--क्रमादयुष्टबिति । नलु स्वराणाम ' पञ्माम - 
इयादि वणनिरूपणमृषिदेवतच्छन्दोनिरूपण च कुत्रोपयुज्यते ! स्वरोपासना- 
यामियवेहि । यदा स्वराणा बीजे षडजादय स्वरा उपास्यन्ते तदा तेषामृषि- 
देवताच्छन्दासि स्मर्तव्यानि, वर्णाश्च ध्येया । अत एव स्वराणा बीजान्युक्तानि 


मतद्धेन । यधा-- 
८ वर्गा्टक तु सप्राप्य अकारादि यजशान्तकम्‌ । 


वणेमात्रासमायुक्तमुद्धरत्स्वरसप्तकम्‌ ॥ 
13 


९८ सगीतरत्नाकग [नादन०्रसा ३] 


अष्टमस्य तृतीय तु हरिबीजसमन्वितम्‌ । 
आद्य स्वर स्वरज्ञस्तु उद्धरेत्स प्रयत्तत ॥ 
सप्तमस्य द्वितीय तु कामबीजसमन्वितम्‌ | 
उद्धततु स्वर नित्य सोरमेयः मनोस्‌ ॥ 
द्वितीयस्य तृतीय तु दरिबीजसमन्वितम्‌ । 
समुद्धरतृतीय त सरस स्वरसुत्तमम्‌ ॥ 
षष्ठस्थापि हि वर्गस्य अन्तिम चाद्विसयुतम्‌ । 
अविनष्ट विजानीयान्मघ्यमस्वग्सुत्तमम्‌ ॥ 
तदादि प्रथमोपेत स्वर सविद्धि रोभनम्‌ | 
व्योमसख्यासपायुक्तमोष्ठस्थानसमुद्धवम्‌ ॥ 
पञ्चमस्यापि वर्मस्य चतुथ चादिभूषितम्‌ | 
कोदण्डद्रयसभूतम्‌द्धरत्छरसुत्तमम ॥ 
अकारान्तान्तस्तमभिन पश्चमान्त समुद्धरेत्‌ । 
ब्ह्मस्थानसमुद्भूत सुतार्वनिसयुत्तम्‌ ॥ 
आगमस्थ स्वरोद्धार एव तावत्प्रदर्ित । 


इति ॥ ५८, ५८- ॥ अथ स्वयणा रसन्यज्ञकनियममाह--सरी इति । षड्जर्षभौ 
त 9 › चैवतो बीमत्सभयानकयो ; गाधारनिषादौ करुणे , मध्यम- 
पश्चमौ हस्यश्रङ्कास्योरिति ॥ ९९, ९९. ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये नादस्थानशरुतिस्वरजातिङ्धलदैवत 
्िष्डन्दोरसप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


‡ ° सौरमेयण्षमम्‌ › इति सुधाखिप्पणी 


प्रथम स्वरगताध्याय ९९ 


अथ चतुथं प्राममृच्छंनाक्रमतानप्रकरणम्‌ 


गापः खरसमृहः स्यान्मूच्छनाऽष्देः समाभ्रयः* । 

तो द्रौ धरातले तत्र स्याखदनयाम आदिम ॥ १॥ 
द्वितीयो मभ्यमगामस्तयोलेक्षणयुच्यते । 

षद्जग्राम पश्चमे खचतुेशरुतिसस्थिते ॥ २ ॥ 


(क ०) एव स्वराचिषूप्य व्यस्ताना तेषा दष्टादृष्टफएरोपयोगित्व 
नास्तीति तस्िद्धये नियतसमस्तस्वरसनिवेशरूपान्मृच्छनाऽऽदीननिरूपयिष्य- 
स्तदाश्रयतवाद्रयवस्थापकत्वाच्च भ्रामयो प्रसक्तयोस्तत्सामान्यक्षण ताव- 
दाह-- ग्राम इति । मामवद्‌ आम । यथा छोके जनसमृहो आम इत्युच्यते, 
एवमत्र स्वरसमूहो माम इति विवक्षितं । स्वरसमृहो आम इत्येतावस्युच्य 
माने कोकिकवेदिकवाक्येष्वपि स्वरसमृहत्वसमवाततत्रातिम्याि स्या्क्षणस्य । 
तद्वचावृत्यथं मृच्छनाऽऽदे समाश्रय इति विशोषणम्‌ । अत्रादिङब्देन क्रमतान- 
वर्णारकारजास्यादयो गृह्यन्ते । सामान्यरक्षणे ग्राम इति जातविकलवनिर्द- 
राद विरेषेण सक्तानामपि स्वराणा मामविशेषणसे प्रापे, त्रयाणामेव तद्विशेष- 
णत्वमवगमयन्यामविरोषरक्षणानि रोकव्यवस्थापूवैकमाह-- तौ द्राषितयादि- 
ना । ननु समृहित्वाविरेषेण सप्तानामपि भ्रामन्यपदेशकत्वसमवे कथ घरात 
दवाविस्यवधारणमिति चेत्तत्रोच्यते--शुद्ध विकृतरूपेण द्विविधस्वरमयोगवशात्‌ , 


"द्रौ आमो विश्रुतो रोके षड्जमध्यमसन्ञको › 


इति मुनिवचनाच्च शुद्धाश्रयताखडजग्राम आदिमो विक्कृताश्रयलाह्टितीयो 
मध्यमग्राम इत्युपप्त इति । स्वचतुथंश्रुतिसस्थित इति । स्वकीय- 


" °मृच्छंनादिसमाश्य 


१०० सगीतरल्नाकर [म्राममृच्छेना- 


स्वोषान्तयश्ुतिसस्थे ऽस्मिन्मव्यमम्राम श्यते । 

यद्रा ध्रुतिः षडने पध्यमे तु चतुःश्रुतिः ॥ ३ ॥ 
रिमयो ऽतिमेकेका गाधारशरेत्समाधितः । 

पश्ुति घो निषादस्तु धश्ुति सश्रुति धितः ॥ ४॥ 
गाधारम्राममाचष् तदा त नारदो युनिः। 

प्रवतैते ख्गोके मामो ऽसो न महीतटे ।॥ ५ ॥ 


चलुधेशरुतो करुणाजातिमेद आलापिन्यामादित सपरदद्या स्थिते सति 
षड्ूजग्राम । स्वोपान्त्यशरुतिसस्थ इति । स्वोपान्सश्रुतावायतामेदे सदी- 
पन्या षोडदया सतिष्ठत इति सस्थ , तसिमिन्‌ । अत्रे चतुथेश्रुतिसस्थित 
इत्युपान्यश्रुतिसस्थ इति चैतावत्यक्ते, मध्यमग्रामे मध्यमसाधारणे पश्चमस्य 
चतु श्रुतिकत्येन स्वत्रतीयश्ुतिसस्थस्यापि मध्यमान्तिमश्रुतिसादित्येन चतुरे 
शरुतिसस्थत्वम्‌ , तस्यामवस्थाया स्वद्वितीयश्ुतेरूपान्तयत्येनोपान्त्यश्रुतिसस्थ्व 
च समवतीति तज्नवृत्यथैमुमयत्र स्वराब्दोपादान छतम्‌, तयोम्तृतीय 
द्वितीययो श्रुतयो स्वकीयत्वेन रूपेण चलुथैलवोपान्त्यत्वामावात्‌ । यद्रे 
भ्युच्चयपश्च । ऊत 2 पञ्चममेद्रायत्तत्वेन अ्राममेदे सिद्धे म्राममेदाश्रयणेन 
यैवतमेदकथनात्‌ , धैवतस्य पश्वमसनिधान विना स्बगतमेदाप्रतीते स्वतो 
म्राममेदकत्वाभावाच् | मेदकष्वकथन तु धेवत॒पच्चमान्यश्रुतिरामाचतु - 
रुतिरविकृत सस्तदामे शुद्धश्य सन्पाक्षाहलक्षणस्य पञ्चमस्य क्रमालिश्ुतिल 
चतु श्रुतिस्वे चावगमयन्प्रामयोरूपलक्षण मवतीति ॥ १-५ ॥ 


(सु०) प्रामनिरूपणाथमाह-- प्राम शवरसमूह इति । खराणा समूहो 
प्रामरब्देनोच्यते | ननु कथ खछरसमहुस्य प्रामदान्दवाच्यत्वम्‌ ! उच्यते--यतो 
भूच्छनाऽऽदे समाश्रयभूत , यत ॒स्वरसमृहो प्राम । रोकाश्रयभूतो हि प्राम 
इत्युच्यते । तदुक्त मतङ्खेन-- 


क्रमताना ४। प्रथम स्वरगताध्याय १०१ 


ˆ यथा कुटुम्बिन सवं एकीभूता वसन्ति हि | 
` सवेरोकस्थ स प्रामो यत्न नित्य व्यवस्थिति ॥ ` 


इति ¡ अथ वा स्वरसमूहस्य प्रामत्वे ऽन्यवस्थयोच्चारितस्यापि स्वरसमूहस्य 
प्रामत्व स्यात्‌, तन्निषृ्यथमुक्त मूच्छनाऽऽदिसमाश्रय इति । यस्तु मूच्छनाऽऽ- 
दीनामाश्रय स्वरसमूह॒ स एव ग्रामकब्देनोच्यते, नाव्यवस्थयोच्वारित स्वर- 
समूह इयथं । तथा चोक्त सगीतसमयसारकरेण-- 


‹ स्वराणा मूच्छनातानजातिजात्यश्ाकात्मनाम्‌ | 
व्यवस्थितश्रुतीना हि समूहो प्राम इध्यते ॥ › 


इति । तस्य मेदावाहु- तौ द्वाविति । ननु त्रयो प्रामा इति प्रसिद्धि ; कथ 
द्ावित्युच्यते † अत आह--धरातछ इति । तत्र तयोमंध्ये षड्जप्राम आदिमो 
स॒ख्य । द्वितीयो मध्यमग्राम । अत एव मतङ्कखनोक्तम्‌- 


८ उभयेोर््रामयोमेध्ये मुख्यत्व कस्य गण्यते | 
षड्जस्थैव हि मुख्यत्व "गम्यते वचनान्मुने ॥ 


इति । तयोक्षण प्रतिज्ञाय कथयति-- तयोरिति | पश्चमे स्वरे स्वकीया या 
चतुर्थीं श्वुतिर्थस्यामसौ स्थापितस्तत्स्थे ऽविकृते षड्जप्राम । यथपि षड्जभ्रामे 
उन्येषामपि षडजादीना स्वराणामविकृतत्व तथा ऽपि पञ्चमस्येवाविदतत्वकथन 
मध्यमप्रामे पश्चमस्य विक्रतत्वात्त्रैटक्षण्यप्रतिपादनाथम्‌ | मध्यमग्रामलक्षण 
कृथयति-- स्वोपात्त्येति ) स्वस्योपान्या ऽन्याया श्रुते समीपे वतेमाना या 
तृतीया श्रुति्तत्र सस्थिते ऽस्मिन्पश्चमे मध्यमप्रामो भवतति । यद्यपि धैवतस्य 
प्रथमा श्रुति पथमस्यान्त्यश्रुते समीपवतिनी भवति, तथा ऽपि सा स्वकीया न 
भवतीति तनवयर्थ स्वेत्युक्तम्‌ । इदमेव खक्षण प्रकारान्तरेण कथयति-- 
यद्वेति ¡ धौ धैवत षडलजप्रामे त्रिश्चुति , मध्यमग्रामे तु पखमस्यान्तिमा श्रुति 
छन्प्वा चतु श्रुति । अयस्तु स एव । कि तु पूर्वं पञ्चमस्वरप्राधान्येनोभयोलक्षण- 


1 सवैलोकिषु 


“ गण्यते 


१०२ सगीतरन्नाकर [प्राममूच्छना- 


षड्जः प्रधानमा्यलादमात्याधिक्यतस्तथा । 

ग्रामे स्यादविलोपित्वान्पध्यमस्तु पुरःसर ॥ 8 ॥ 
एतत्कुरपसूतत्वाद्वाधाये ऽप्यग्रणीर्दिवि । 

क्रमाद्‌ मत्ये देवा ब्रह्मविष्णुमहेशवराः ॥ ७ ॥ 
हेमन्तय्ीष्पवर्षासु गातव्यास्ते यथाक्रमम्‌ ¦ 
परवाहकाले मध्ये ऽपराहे ऽभ्युदयाथिभिः ॥ ८ ॥ 


सुक्तम्‌, इद तु प्रेवतप्राधान्येन । ` धैवतप्रधान्यनिरूपणायत्पवोक्त रक्षणम 
समतमिव भाति त्त्पसमते, न तु खमते । अत एव पञ्चमरहिताना कूटतानाना 
मेदकपश्चमाभावदिव पौनस्क्त्य वक्त्यति, न चैवताभावेन पौनरुक्त्यमिति | 
गाधासपरामस्य क्षितितरे ऽनुपयोगे ऽपि शाघ्लस्य सर्वविषयत्वात्तटयक्षण 
कृथयति--रिमयोरिति । गाधार ऋषमस्यान्तिमा श्रुति मध्यमस्य चादिमा 
्ुतिमाध्रित सश्चतु श्चुतिभवति । पैवतस्तु पञ्चमस्यान्तिमा श्ुतिमाश्रयति | 
निषादश्च वैवतस्यान्तिमा श्वुति गृहीत्वा षड्जस्य चादिमा श्चुति समाधित 
सश्चत श्वुतिभेवति | तदा त गाधारप्राम नारदो मुनियचष्ट। नारदकथन 
परारस्यार्थं न तु स्वमते ऽन्यथात्वप्रकटनाथम्‌ ॥ १--५ ॥ 


(क०) ननु स्वरप्रयोगवशशषादिह द्वावेव रामो स्याताम्‌, स्वरान्तरषु 
सत्यु किं तयो षड्जमध्यमविरोषणेनेत्याशङ्खय तत्रोपपत्तिमाह-- षड्न 
प्रधानमिति । अमात्याधिक्यत , सवादिस्वरबाहल्यादित्यथे । अमे प्रधान 
स्यादित्यन्वय । अविरोपित्वादिति । मध्यमस्याविशोपित्र चाधस्तनाना 
सरिगाणामुपरितिनाना पधनीना च यथासख्य द्वयो््रंयोरेकनत् तन्न्या सवदन 
सवाद इति मतानुसरिणेकाकिनो मध्यमस्यान्येन सवादाभावादरिरेषाद 
वधिभूतस्य तस्य रोपो नेष्यत ईति केषाचिन्मतम्‌ । अन्येषा तु शुद्धतान- 


‡ चैवतप्राधान्यनिरूपण च समत परमतत्वेन, न तु स्वमतत्वेन । 


-क्रमताना ४| प्रथमं स्वरगताध्याय १०३ 
क्रमातस्वराणा सप्तानामारोहथावरोदणम्‌ । 


रक्षणावसरे षड्जषेमनिषादपन्चमहीनाश्चव्वारस्ताना इष्यादिना भरतादिभि- 
मेध्यमभ्यतिरिक्तानामेव षाडवोड्बकारिखेन रोपविधानान्मध्यमस्याविनाि- 
पमिति ॥ ६-८ ॥ 


(सु०) ननु कथ षडजमध्यमगाधाराणामेव प्रामत्वन्यपदेशो नान्येषा 
स्वराणामत आह- षड्ज इति । षडज सर्वेषा स्वराणामाय , तस्माःप्रधान 
मुख्य । अन्यदपि प्रावान्ये कारणमाह-अमालयाधिक्यत इति । अमाया 
सवादिन , तेषामाधिक्यमन्यस्वर पेक्षया । अन्येषा स्वराणामेकैक एव स्वर 
सवादी , षड्जस्य तु मध्यमपञ्चमौ द्रौ सवादिनो । मध्यमो ऽपि प्रामे पुर सर 
आद्य , ग्रामव्यपदेशाभाग्भवतीति यावत्‌ । कारणमाह-अविरोपित्वादिति | 
षाडवितत्व ओडुवितत्वे च मध्यमस्य छोपो नास्ति । तस्मात्सो ऽपि प्रधानम्‌ | 
एतयो षड्जमध्यमयो कुरे देवकु उत्पनत्वाद्वाधाे ऽपि स्वगंोकै स्वराणा- 
मप्रणीगदयो भ्रामन्यपदेश्चमाक्‌ । अत एवोक्त मतङ्गेन--“ ननु कथ षडजमध्यम- 
स्वराभ्या प्रामन्यपदेरा ! उच्यते--असाधारणत्वेन ताभ्या प्रामन्यपदेश । 
असाधारणत्वं च देवकुरोत्पन्नत्वेन } ” इति । मध्यमस्याविरोपित्वमुक्त दत्तिकेन-- 

८ पञ्चम मध्यमग्रामे षडजम्रामे तु घेवतम्‌ । 
अछोपिन विजानीयात्सरवत्रैव तु मध्यमम्‌ ॥ ` 
इति । प्रासन्रये ऽप्यधिष्ठातृन्देवान्कथयति-- मादिति | गान ऋतुनियम 
कथयत्ति- हेमन्तेति । ऋतुविरोषेष्वपि पर्वाह्ादिकाट्विहोष गाने नियमयति-- 
पू्वहिति । ऋतुविशेषेष्वप्यभ्युदयाथिभिरिति फठस्य कथितत्वान्नियमे फलमनियमे 
न दोघ । ग्रामनिरूपणप्रयोजनमुक्त मतङ्केन-- स्वरश्ुतिमूच्छनातानजातिरा- 
गाणा व्यवस्थापकत्वं नाम प्रयोजनम्‌ ` इति ॥ &--८ ॥ इति प्रामप्रकरणम्‌ ॥ 


(क ०) भ्रामलक्षणे त्दाषेयत्वेन प्रथमोपात्ताना मृच्छेनाना सामान्य- 
लक्षणमाह-- क्रमात्सखराणामिति । क्रमादिति करूटतानव्याव््यथैम्‌ । सप्ताना 


१०४ स्लीतस्न्नाकर [्राममूच्छना- 


मूच्छनेत्युच्यते मामद्य ताः सप्न सपन च ॥ ९॥ 
षड्जे सूत्तरमनद्रा ऽ्दौ रजनी चोत्तरायता । 
शद्धषडजा ` मत्सरीकृदश्वक्रान्ता ऽभिर्दरता ॥ १० ॥ 
मध्यमे स्यात्तु सोवीरी हारिणाश्वा ततः परम्‌ । 
स्यात्कटोपनता शुद्धमध्या मामी च पौरवी ॥ ११॥ 
हुष्यकेत्यथ तासा त॒ छक्षण प्रतिपाद्यते | 


स्वराणामिति शुद्धतानग्य्रत्यथेम्‌ ¦ आरोट.धावरोहणमितयारोद्यवरोहिद् 
विधवणौररारनिग्यथम्‌ । भूच्छैनेति । यया करणभूतया रागो मृच्छयैत 
ग्याप्यत इतति, श्रोता मृच्छयेते मोह्यत इति वा ' मुज मोहससुच्छाययो 
इति धातोण्येन्तायुचि प्रप्यये मृच्छेनेति रूपम्‌ । यदि पुनमतङ्गनन्दिकेश- 
रादिमि प्रयोगे स्थानत्रयव्यापिसिद्धचय यै रक्षयानुरोषेन द्वादश्स्वरम्‌च्छैना 
अप्युक्ता , एवमपि रक्ष्ये प्रायेण अमद्रयसदष्टपयोगदश्नात्तनैव स्थानत्रय 
व्याप्ति सेत्स्यतीत्यभिप्रायेण न पथगुक्ता । तद्विशेषान्मामद्रय ऽपि व्यव्‌ 
हाराथै नामतो रूपतश्च सल्यापूवेक दशेयति--म्रामद्रय इत्यादिना । मृच्छे 
नेति जातिविवक्षयैकले प्रृते ऽपि ता इति बहुवचनेन परामर्शो वक्ष 
माणतद्विशेषपिक्षये्युपपयते । मध्यस्थानस्थषड्जेनाभिमा मृच्छेनोत्तममनद्रा 
ऽऽरभ्यते । कुतो ऽय नियम, 2 भरतादिनियमितत्वात्तासाम्‌ । यथा ऽऽह 
भरत ‹ मध्यमस्वरेण वैणवेन मृच्छैनानिर्देशच › इति, मतङ्गो ऽपि " मध्य 
सक्तकेन मृच्छेनानिर्देश कायां मन्दरतारसिद्धयथम्‌ ' इति ॥ ९--११ ॥ 


(०) मूर्छना निरूपयति-कमादिति । सप्ताना स्वराणामारोदश्चाव- 
रोहण च मृच्छनेत्युच्यते ¦ आरोहावयोहणङ्घन्देन तदुक्ता स्वया उच्यन्ते । 


+ मत्सरीकृता ऽशकान्ता 


क्रमताना | प्रथम स्वरगताध्याय १०५ 


पःयस्थानस्थषदजेन मूच्छेना ऽऽरभ्यते ऽगिमा ॥ १२॥ 
अधस्तनेनिषादाव्रै षडन्या मूर्छना" क्रमात्‌ । 
पभयफःयममारभ्य सोवीरी मूच्छैना भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पडन्यास्तदधोऽधस्थस्वरानारभ्य तु क्रमात्‌ । 
पट्जस्थानस्थितैन्याधि रजन्याः परे बिहु; ॥ १४ ॥ 
हारिणाश्वादिका गैपैध्यमस्थानसस्थिते । 


ततश्चारूढा अवरूढाश्च क्रमत सप्त स्वरा मूच्छनाङब्दवाच्या । मृच्छनाशब्द- 
व्युत्पत्ति कथिता मतङन-- 


८ मूच्छनारान्दनिष्पत्तिमुंछा मोहे समुच्छये । 
मृच्छयते येन रागो हि मृच्छनेयमिसङ्ञिता ॥ " 


इति ¦ स्वराणामेव मूर्च्छनात्व न त्वारोहणावरोहणदूपाया क्रियाया इत्य- 
प्युक्त तेनैव-- 


८ आरोहणावगेहणक्रमेण स्वरसक्तकम्‌ । 
मूच्छनादाम्दवाच्य हि विज्ञेय तद्विचक्षण ॥' 


इति । सप्ताना स्वराणामित्युपरक्षणम्‌ ; द्वादस्वराणामपि मूच्छनाना मतङ्केन 
प्रतिपादितत्वात्‌! तासा भेदान्कथयति--म्रामद्रय इति | षड्जग्रामे सप्त 
मृच्छना , मध्यमग्रामे च सप्त भवन्ति । तासा नामानि कथयति--षद्ञ इति । 
षड्जग्रामे प्रथमा मूरच्छनोत्तरमन्द्रा, द्वितीया रजनी, तृतीयोत्तरायताः चतुथी 
शुद्धषड्जा, पश्चमी मत्सरीकृता; षष्ठवश्वक्रान्ता, सप्तम्यमिरता । मध्यमप्रामे 
प्रथमा सौवीरी, द्वितीया हरिणाश्वा, तृतीया करोपनता;, चतुथी छद्धमघ्या; 
पञ्चमी मार्गी, षष्ठी पौरी, सप्तमी हष्यकेति ॥ <--११- ॥ 


(क ०) अधस्तनैर्मन्रस्थानमवे । तदधोऽध स्थस्वरान्‌ , तस्य मध्य 
स्थानस्थितमध्यमस्याधोऽध स्था गाधारषेमादय सम्बरा , तान्‌ । क्रमादव- 
रोहकमेण । रक्षयानुरोषेन पश्षान्तरमाह--षद्जस्थानस्थितेरिति। मध्य- 
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१०६ मगीतरलाकर [प्राममच्छना- 


स्थानस्थितषडजस्थानगतैरित्ति प्रकरणादवगन्तव्यम्‌ । सरिगमपधनीदयुत्तर 
मन्द्रास्वरस्थानेष्येव निसरिगमपधेति रजनीम्बरानुच्ारयेदिप्यथै ॥ हारिणा- 
श्वादिका इति । अत्रापि मध्यस्थानस्थितमध्मममारभ्य मपधनिसरिगेति 
सोवीरीस्वरस्थानेष्येव गमपधनिसरीति हारिणाश्वास्वरानुचारयदिप्यथे । 
उमयत्नाप्यादिशब्देन षड्जमध्यमस्थानयोरेवे तत्त्मुच्छेनाऽऽदविमस्वरारम्भो 
द्रष्टव्य ॥ -१२-१९४-॥ 


(सु°) श्रोत्रवधाना्थं वेषम्यद्योतनाय चेतासा छक्षण प्रतिज्ञाय क -यति-- 
अथ तासामिति | मध्यस्थानस्थितेन षडजेनाभ्रिमा षड्जग्रामे प्रवमा मृच्छनोक्त- 
मन्द्रा ऽऽरमभ्यते } षड्ूजमार्य सप्तमस्वपयन्तमायोह्यो निषादमारभ्य षडूज- 
परथन्त चावरोह काय । अन्यास्तु षड्जन्यादयो मूर्व्छनास्तस्मान्मध्यस्थान 
स्थितात्षडजादधो ऽपकृषटस्थाने स्थिता ये सन्द्रनिपादघेवतादयो मन्दरषभपयन्ता 
षट्‌ , तानारभ्य कतेव्या । मध्यमभ्राममू्च्छना रक्षयति--मध्यमध्यममिति । 
मध्यस्थानस्थित मध्यममारभ्य प्तोवीरौ मध्यमग्रामे प्रथमा मूच्छना मवेत्‌ | 
अन्यास्तु षड्‌ हारिणाश्वादयस्तस्य मध्यस्थानस्थमध्यमस्याधो ऽधो ऽपङ्टे स्थाने 
स्थिता स्वरा ये गाधारषमादयो मन्द्रपश्चमपर्थन्ता ; तानारम्य कर्तव्या । 
ततश्चैव मूच्छनास्वरूप भवति-- छिपौ बिन्दुिरा मन्द्रो ज्ञातव्य › उष्पररेला- 
रिरस्तु तार; "मन्द्रो बिन्दुदिरा भवेत्‌ | ऊरध्वरेवास्तारो ङ्पौ इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तत्र त्वारोहक्रम एवं छिख्यते । अवरोहुनमस्त्वन्तिमलरान्ज्ञा- 
तन्य । सरिगमपधनि--उत्तस्मन्द्रा ॥ १ ॥ निसरिगमपघ--रजनी ॥ २॥ 
धनिसरिगमप--उत्तरायता ॥ ३ ॥ पधनिसरिगिम--ञुद्धषड्जा ॥ & ॥ मप 
घनिसरिग-- मत्सरीकृता ॥ ५ ॥ गमपघनिसरि--अश्वक्रान्ता ॥ & ॥ रिगमप- 
धनिस--अभिरद्रता ॥ ७ ॥ मपधनिसरिग- सौवीर ॥ १॥ गमपधनिस॑रि- 
हरिणाश्वा ॥ २॥ रिमपघनिसं--कलठोपनता ॥ ३॥ सरिगमपधनि-- 
छयद्यमच्णा ॥ ४ ।॥ उत्तरमन्द्राया तु पश्चमश्चतु श्रुति , अस्या तु त्रिश्चुतिरियन 
योर्भेद । निंसरिगमपघ-- मागीं ॥ ^ ॥ अस्था रजन्यश्च पूरव॑वत्पश्चमेन भेद । 
धनिसरिगमप -- पौरवी ॥ ६ ॥ अस्या उत्ततायतायाश्च पूर्ववत्पश्वमेन मेद । 


करमताना | प्रथम स्वरगताध्याय १०७ 


षद्जादीन्पःयमादीश तदृध्वं सारयेतरमात्‌ ॥ १५ ॥ 
चतुर्धां ता. पृथक्शुद्धा `काकटीकलितास्तथा । 
सान्तरास्तद्द्योपेताः षट्पश्चाशदितीरिता ॥ १६ ॥ 


पघनिसरिगम--हृष्यका ॥ ७ ॥ अस्या शुद्धषड्जायाश्चापि प्रववत्पञ्चमेन मेद । 
मतान्तरेणान्ययैतासा छक्षणमाह-- षड्जस्थानेति । निषादे स्वरे षड्ज- 
स्थानस्थिते रजन्याद्या भवन्ति । षड्जस्य स्थाने निषादे स्थाप्यमाने रजनी ॥२॥ 
धैवते स्थाप्यमान उत्तरायता ॥ २ ॥ पश्चमे स्थाप्यमाने शुद्धषड्जा ॥ ४ ॥ 
मध्यमे मत्सरीकृता ॥ « ॥ गाधि ऽश्वक्रान्ता ॥ ६ ॥ ऋषभे ऽभिरद्रता ॥ ७ ॥ 
एव मध्यमस्य स्थाने स्थप्यमनिर्गाघारदररहारिणाश्वाऽऽदयो भवन्ति | मध्यमस्य 
स्थाने गाघरे स्थाप्यमाने हरिणाश्वा ॥ २॥ ऋषभे स्थाप्यमाने कलोपनता ॥३॥ 
षड्जे स्थाप्यमाने जुद्धमध्या ॥ ४ ॥ निषदे मागी ॥ ५ ॥ घेवते पौखी ॥ ६॥ 
पञ्चमे हष्यका ॥ ७ ॥ इति ॥ -१२- १४ ॥ 


(क०) ननु षड़जम*यमस्थानयोरेव निषादगाधारादिप्रयोगे सति 
षडूजग्राम उत्तरमन्द्रारजन्यादीना कथ परस्पर मेदो मध्यमग्रामे च सोवीरी- 
हारिणाश्वाऽऽदिकाना च कथमन्योऽन्य मेद इप्याराङ्कघय परिहरिष्यन्राह- 
षद्जादीन्मध्यमादीशवेति । तदध्वेमिति । रजन्यादिकाया षड्जस्थान- 
स्था पितनिषादादेर्हारिणाश्चाऽऽदिकाया मध्यमस्थानस्थापितगाधारदेश्च पर 
पडजादीन्मध्यमादींश्च स्वरान्सारयेत्‌ , स्वस्वश्रुतिसख्यापयालोचनयां श्रुपय 
न्तराणि प्रापयेदित्यथे । क्रमादिति । उत्तरायताया षड्जस्थाने धैवते 
स्थापिते तदध्वै निषाद करोपनताया मध्यमस्थान ऋषभे स्थापिते तद्व 
गाधार चेस्यादि क्रम । तस्मान्मच्छनाना शुद्धादिभेदेन प्रप्येक चातुर्विध्य 
दशैयति-- चतुर्धेति । ममयोरुक्ताश्चतुदेश मुच्छनास्ता इति परामृदयन्ते । 


" काकरीसदहिता ० 


१०८ सगीतरनाकर [प्राममृष््छना- 


इद्धा षड्जमरमे सवेस्वरविकाररहिता , मध्यमग्रामे तु आमस्वरूपमेद 
निवेतेक पश्चम॒तदुपरक्षक धैवत च विटायतरस्वरविकाररहिता । तत्र 
पश्चमधेवतयोस्तादवस्थ्यमेव शुद्धलर विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌ । ननु विकेत 
स्वरेषु यद्यपि पश्छमस्य आममेदकस्वेनैव चरिताथैतवे ऽपि, त्रहपमधैवतयोश्च 
पड्जपश्चमविकारायत्तविकारयो स्वतो मेदकत्वाभवि ऽपि, षड्जमध्यमसा- 
धारणद्वयाश्रयणेनापि प्रकारान्तरेषु सभवत्सु केवर काकल्यन्तराश्रयणेनैव 
चतुर्धेति निश्चय कथमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ , ष्ूजमध्यमयो साधाग्णी 
कृतयो स्वरूपेण मदकरलवे समवत्यपि काकल्यन्तरथो साधारणयोरन्तमूतत्वेन 
तयो परथमेदकल्वम्‌ । तथा चाह मतङ्ग --' साधारणस्वसौ निषादगाधार- 
वन्तो तदादिविछितास्तत्रवान्तभूता › इति । कि च प्रमद मूर्च्छनासाधा- 
रणमरकारभेदनिरूपणावसरे प्रतिनियतभ्रामवर्तिनो षड्जम"यमसाधारणयोरनु- 
प्रयोगाच । यथोक्त भरतेन-- * षडजम्रामे षड्जसाधारण मध्यमगामे 
मध्यमसाधारणम्‌' इति । अतश्चतुर्थेदयुपपथन इत्याचार्यरस्यमसपदाय- 
विदुषा दुहम्‌ । 


्रुतिस्वरप्रमाणज्ञ कष्िनाथ कलानिधि । 
चठविध्य मृच्छनानामत्रैव निरदीधरत्‌ ॥ १५, १६ ॥ 


(सु०) ननु ष्डजस्थाने मध्यमस्थाने च यदि निषादादयो गाधार- 
दयश्च स्थापितास्तदा षड्जमध्यमयो वुत्रावस्थानमत आह--षड्जादीनिति । 
षद्जषेभगाधारादीन्मध्यमपश्बमवैवतार्दधिध्वं सारयेदुत्कृषेषु श्वे स्थापयेत्‌ । 
यदा निषाद षड्जस्थाने स्थापितस्तदा षडज ऋषभस्थान ऋषभो गाधारस्थान 
इ्यादि । यदा धैवत षडजस्थाने तदा निषाद ऋषभस्थाने षड्जो गाधारस्थान 
इ्यादि स्वयमूह्यम्‌ । ननु कथमन्यस्य सखरस्यान्यस्वरस्थाने ऽवस्थानम्‌? ब्रूम , 
नाय मुख्यो भ्यवहार , कि त्वौपचारिको ऽय व्यवहार । अथ वा, दत्तिखादि 
भिरङ्कीकरतत्वदेवघुच्यते ¡ दत्तिखो हि स्वेच्छया यस्या कस्यामपि श्रुतौ 


कमताना ४ प्रथम स्वरगताध्याय १०९ 


षड्ज स्थापयेत्तदपेश्षया च श्ुतिनियमेनान्यान्घ्वरन्स्थापयेदित्युक्तवान्‌ । 
यद्‌ाह-- 


८ षडजत्वेन गृहीतो य॒ षड्जग्रामे ध्वनिभवेत्‌ | 
तत ऊर्घ्वं तृतीय स्यादृषमो नात्र सदाय ॥ 
ततो दितीयो गाधारश्चतुर्थो मध्यमस्तत । 
मध्यमात्पश्चमस्तद्रत्तीयो पैवतस्तत ॥ 
निषादो ऽतो द्वितीय स्यात्तत षडजश्चतुथेक । 


इति । वित चैतत्प्रयोगस्तबकाख्याया दत्तिर्टीकायाम्‌--* षडूजत्वेन षड्ज 
स्वरभावेन गृहीत परिकल्पितो बुद्धया व्यवस्थापितो थ कश्चिद्‌ ध्वनिविरोष 
षड्जाख्ये ग्रामे भवेत्तस्माद्‌ ध्वनिविरोषादध्वं ततीय स्यादषम ` इति। 
अनेनैवाभिप्रायेण दच्तिल षडजप्राममूच्छनाना मघ्यमग्राममृच्छनाना च विचिद्धि- 
करिणैक्यसुक्तवान्‌ । यदाह -- 


८ गाधार धैवतीकुर्याद्‌ द्विशचु्युत्कषणाघदि । 
तहशान्मध्यमादीश्च निषादादीन्यथा स्थितान्‌ ॥ 
ततो ऽभूदयावतिथ्येषा षडजग्रामस्य मूच्छना | 
जायते तावतिथ्येव मध्यमप्राममूच्छेना ॥ 
्रुतिद्रयापकर्षण गाधारीगय धवतम्‌ । 
र्ववन्मघ्यमादयश्च भावयेत्षडजमूच्छना ॥ ' 


इति । स्वेच्छया षड्जावस्थापनमङ्खीकृत्येव दत्ति्दक्षप्रजापलयादयो ऽवधान 
गाधर्वाङ्खत्वेनाङ्खयकाषै । यदाह दत्तिङ -- 


° पदस्थ खठरसघातस्तारेन सुमितस्तथा । 
प्रयुक्तश्चावधानेन गाधववेममिधीयते ॥ ` 


इति | दक्षप्रजापतिरपि- 


८ अववानानि गाघवं पश्वात्छरपदादय । 
अवधानातिरेकेण त्रिविध नोपपदधते ॥ 


११० सगीतरलाकर [प्राममूच्छना- 


इयाहं । अवधान नाम मनेोबुद्धिस्मृतीन्द्रियणमिकाप्रथम्‌ । षडजो यत्र स्थापित- 
स्तदयेक्षयेवान्येषा खयणामुचार्णमिति यावत्‌ । यदि घ्रा स्वेच्छया 
नावस्थाप्यन्ते तदा ऽवधान नोपयुज्यत । शङ्देवेनापि चल्वीणाया 
सारणानिरूपणेनाय पश्च किचित्स्वीकृत एव; ' स्वौपान्मयतन्त्रीमानेया- 
स्तस्या सप्त स्वया बुधै ` इत्युक्तत्यात्‌ । छेके च वेणिका स्वेच्छया 
त्वयनवस्थापयन्तो इयन्त इदयास्ता विस्तर । मत्न तु द्वादरास्वरमच्छना 
उक्ता -- 


° इदानी सप्रवक्ष्यामि द्वादरस्वगमूच्छना ` 


इति । अत्र मूर्च्छनार्तिदिरा स्थानत्रितयप्राप्यथमिति क्चनाद्‌ द्वादशस्तरसपना 
मृच्छना द्रष्टव्या । नन्द्किश्वरेणाप्युक्तम्‌- 


'द्रादशस्वस्सपना ज्ञातव्या मूर्च्छना बुघ । 
'जातिभाषाऽऽदिसिद्धव्धं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 


इति । ताश्वैवम्‌--घनिसरिगमपधनिसरिग--उनत्तरमन्द्रा ॥ !{ ॥ निसरिगमपध- 
निसरिगम- सजनी ॥ २ 1} सरिगमपधनिमरिगमप--उनत्तरायता ॥ २ रिग- 
मपधनिसरिगमप्रध--ज्युद्रषडजा ॥ ४ ॥ गमपधनिसरिगमपधधनि--मत्सरीक्रता 
॥ ५ ॥ मपघनिसरिगमपधनि्-अश्वक्रान्ता ।॥ ६ ॥ पघनिसरिगमपधनिसरि 
--अभिहह्रता ॥ ७ ॥ इति षडजग्रामे ॥ मध्यमप्रामे ऽप्येवमेव । ˆसरिगमपघ- 
निसरिगमप--सोवीरी ॥ १ ॥ रिगमपधनिसरिगमपध --हारिणाश्वा ॥ २ ॥ ग- 
मपधनिसरिमपधनि--करोपनता ॥ ३ ॥ सपवनिसरिगमपधनिस--जुद्धमध्या 
॥ 9 ॥ पघनिसरिगमपधनिसरि-- मार्गी ॥ ५ ॥ घनित्तरिगपमपधनिसरिग- 
पौए्वी ॥ & ॥ निसरिगमपधनिसरिगम-- हष्यका ॥ ७ ॥ इति । चतुर्दैशाना- 
मपि मूर्च्छनाना चातुविध्य प्रतिपादयति--चतु्येति | ताशतुरश्न मूर्च्छना 
परथक्प्रत्येक चतुविधा श्जुद्धा काकटीषहिता सान्तरा काकल्यन्तरोपेताश्चे- 
त्येव षट्पश्चाङ्द्धवन्ति ॥ -१५, १६ ॥ 


° प्ररिभाषाडऽऽदि० 
> निसरिगमपधनिसरियम-- सौवीरो ° इद्यादि कोशान्तरपार 


क्रमताना ४| प्रथम स्वरगताध्याय १११ 


शुतिद्रय चेत्पदजस्य निषाद सभरयेत्तदा । 
स काकी मध्यमस्य गाधारस्त्वन्तर स्वर ॥ १७॥ 


(क ०) मुच्छेनामेदकघेन प्रसक्तयो काकल्यन्तरयो स्वरूपमाह-- 
श्रुतिद्रय चेदिति । पध्यमस्येति । अत्रापि श्रतिद्धय चेदित्याचनुषञ्ञनी- 
यम्‌ । मुच्छंनामेदोपयोगिकाकस्यन्तरमसज्गन्मतङ्गघ्रोक्तो स्वराणा भवेश- 
निग्रहावुच्येते । तवथा-- द्विविधस्तानप्रयोग प्रवेदेन निग्रहेण च । प्रवेशो 
द्विविध पू्वस्वरविप्रकर्षेणोत्तरस्वरमादेवेन च । तत्रषभापिक्षया षद्जस्याधरी- 
मृतस्य रोपनीयस्यापि विप्रकषै पीडनम्‌ , तऋषभापादनमिति यावत्‌ । 
तस्यैव षड्जस्य निषादपिक्षयोत्तरीमूतस्य मादैव शिथिलीकरणम्‌ , निषादा- 
पादनमिति यावत्‌ । निम्रहस्तृत्तरस्वरस्य परिप्याग , असस्परे इति 
यावत्‌ । तथा चाह भरत -- 


द्विधा तानक्रिया तन्व्या प्रवेशानिमरदात्तथा | 
इति । तत्र प्रवेशो नामाधरस्वरविपकर्षादुत्तरस्वरमादेवाद्रा । निग्रहश्चा- 
सस्र ' इति । दत्तिकेनाप्युक्तम्‌-- 
८ तानक्रिया द्विधा तन्व्या म्रवेाननिम्रहात्तथा । 
प्रवेशो ष्वनिसादद्यमसस्पशस्त निगरह ॥ 
इति ॥ १७ ॥ 


(सु°) काकटीसहिता सान्तरा इत्युक्तम्‌, तत्र को ऽय काकल्यन्तयो 
वेयपेक्षायामाह--श्वुतिद्रयमिति । निषाद षड्जस्य श्वुतिद्रय सश्रयेशवेत्‌ › षड्जस्य 
हितीयश्चुतौ तिष्टश्चतु श्रुतिर्भवति यदि, तदा काकलीत्युच्यते । गाधारश्च मध्यमस्य 
श्रुतिद्रय गृहणश्चतु श्रुति सन्न्तर इत्युच्यते । निषादगाधारावेव काकल्यन्तर्‌- 
स्वरौ, न तयो स्वरान्तरत्वमित्युक्त प्राक्‌ ॥ १७ ॥ 


११२ सगीनग्त्नाकंरं [प्राममृच्छेना 


यस्या यावतिथौ षडजमभयमो ममयो; क्रमात्‌ । 
मृच्छैना तावतिथ्येव सा निःशङ्केन कीतिता । १८ ॥ 
प्रथमादिस्वरारम्भादेकेका सप्तधा भवेत्‌ । 
तामुचार्या-त्यस्वरास्तान्पू्वनुारयेत्कमात्‌ ।। १९ ॥ 
ते क्रमास्तेषु संख्या स्याद्‌ द्वानवत्यां सतजयम्‌ । 
यक्षरक्षोनारदान्नभवनागाभ्िपाक्षिन ॥ २० ॥ 
पदजग्रामे मृच्छनानामेता स्ुर्देवताः करमाव्‌ । 
बदयन्द्रवायुगन्धवेसिद्धदुहिणमानवः ॥ २१ ॥ 

स्युरिमरा मःयमग्राममूच्छनादेवताः क्रमात्‌ । 
तासामन्यानि नामानि नारदो मुनिरनरवीत्‌ ॥ २२ ॥) 
मूल्छैनोत्तरवर्णां ऽऽग्रा षदजम्रामे ऽभिरुटरता । 
अश्वक्रान्ता च सौवीरी हृष्यका चोत्तरायता ॥ २३ ॥ 
रननीति समाख्याता ऋषीणा सप्त मृच्छेनाः । 
आअष्यायनी विश्वकृता चन्द्रा हेमा कपदिनी ॥ २४ ॥ 
मैत्री चान्द्रमसी फितया मध्यमे मूर्छना इमाः । 

नन्दा विक्षाका सुप्रुखी चित्रा चिच्रवती सुखा ॥ २५ ॥ 
आपा चैति माधास्यामे स्युः सप मृच्छेना । 

ताश्च स्वो भयोक्तव्या विदोषत्तिन नोदिता ॥ २६ ॥ 


(क ०) मृच्छना प्रथमादिसस्यापरिज्ञानोपायमाह-- यस्यामिति । 
यावतिथाविति । यावच्छब्दाूरणे ऽथे डटि ' वतोरिथुक्‌ ' इति वलन्तस्येथु 
गागमे छते यावरतिथ इति रूपम्‌ । ्रामयोरयस्या मुच्छ॑नाया षड्जमध्यम 
यावतिथौ सा मुच्छना तानितिथी । अत्र “टिड्ढाणञ्‌ - ' इत्यादिन 


कमताना | प्रथम स्वरगताध्याय ११३ 


डीप्‌ ॥ अथ मृच्छनाप्रसङ्गेन केवसारोहवत्तया तदेकदेशरूपान्करमान्प्रस्तागे 
करूटतानोपयोगाथे प्रतिमुच्छेनमियत्तया ऽवधायं रक्षयति -- प्रथमादीत्या- 
दिना । प्रथमादिस्वरारम्मात्‌ , यस्या मुच्छेनाया य॒ प्रथम स्वर स 
आदिर्थेषा त इतरे षट्‌ स्वरा , तद्ुणसविज्ञानासरथमश्वेति प्रथमादय सप्त 
स्वरा, तेषामारम्भ करमादादिमत्वेनोचवारणम्‌, तस्मात्‌ । एकैकेति । 
शद्धादिभेदेनोक्ताघ षट्पश्चाशन्मृच्छनासु प्रतयेकमिष्यथे । तास्वन्यस््रान्क- 
मादुच्वायै पू्ान्स्वरान्करमादुच्रारयेदिति क्रमादिष्यस्याग्रत्या ऽन्वय कतव्य । 
रवानारन्धस्वरादधस्तनान्‌ । इह सप्तस्वराप्मकेषु क्रमेषु पूरवानुच्वारयेदिति 
रक्षणा प्रतिमृच्छेन प्रथमकरमेष्वसमाव्यो ऽपि द्वितीयादिक्रमेषु समवलवर्‌- 
विषयो द्रष्टव्य । तद्यथा-उत्तरमन्द्राया सरिगमपधनीति प्रथम क्रम | 
निसरिगमपधेति द्वितीय । धनिसरिगमपेति तृतीय । पधनिसरिगमेति 
चतुथं । मपधनिसरिगेति पञ्चम । गमपधनिसरीति षष्ठ । रिगमपधनि- 
सेति सप्तम । एव क्रमेणोच्वारिततादेतेषा कमसज्ञा ॥ यक्षक्ष इद्यादि 
स्पष्टाथे ॥ १८२६ ॥ 


(सु०) मृच्छनासख्यापरिज्ञानार्थं सुगममुपायमाह-- यस्यामिति । उभयो 
ग्रीमयोमध्ये षड्जमध्यमौ स्वरौ यावतिथौ यावत्सख्यप्ररणो, तावतिथी 
तावत्सख्याप्ररणी मृच्छना नि इङ्धेन नि शङ्कं इति बिर्दविराजितेन शाङ्देवेन 
कथिता | षडजग्राममच्छनासु यदि षड्ज प्रथमस्तहि प्रथमा मूच्छना, यदि 
षड्जो द्वितीयस्तदि द्वितीया, यदि तृतीयस्तृतीया, यदि चतुर्थश्वतुर्थी, यदि पञ्चम 
पञ्चमी, यदि षष्ठ षष्ठी, यदि सप्तम सप्तमीति | एव मध्यमग्राममूच्छनासु थदि 
मध्यम प्रथमस्तहि प्रथमा मुच्छना, यदि द्वितीयो द्ितीया, यदि तृतीय- 
स्तृपीयेन्यादि ॥ १८ ॥ षटपञ्चारात्सख्याना मृच्छनाना प्रत्येक सप्तविधत्व 
ददयति--प्रधरमादीति । पकैका मृच्छना सप्तधा मवति; प्रथमहितीयतृतीय 
तुरीयपञ्चमषष्ठसप्तमस्वरारम्मात्‌ । ननु द्वितीयादिस्वरारम्मे कथ स्तस्वरत्वम्‌ ? 
अत आह- तास्विति | तासु मूच्छनास्वन्यस्वरपयैन्तमुच्चायं पूर्वान्स्वरातु- 
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११४ सगीतरत्ाकर [पराममूष्छना- 


चारयेत्‌ ! ननु तिं क्रमादारोहावरोहाभावान्मूच्छनात्व व्याहन्येत , अत आह-- 
क्रमादिति | यद्यायारोहावरोहयो क्रमो नास्ति, तथा ऽपि स्वरक्रमस्य 
सद्धावान्मूरच्छनात्वम्‌ ॥ १९ ॥ ते मृच्छनामेदा कमरन्देनोच्यन्ते | तेषा 
सख्या नवया ऽधिक रशतत्रय ज्ञातव्यम्‌ । मतद्दत्तिरो तु मृच्छनानामन्यथा 
चातुविध्यमवादिष्ठाम्‌ । यदाह मतद्ध --८ तत्र सक्तस्व मूर्च्छना चतुविघा पूर्णा 
षाडवौडुविता साधारणी चेति । तत्र सप्तमि स्वेरेरा गीयते सा पूर्णा | षडमि 
स्वैर्या गीयते सा षाडवा । पञ्चमि स्वर्या गीयते सोडुविता | काकल्यन्तैर 
स्वर्या गीयते सा साधारणी । ? इति । दत्तिलो ऽप्याह-- 


“स्वरौ यावतिथौ स्याता रामयो षड्जमध्यमौ | 
मूच्छैना तावत्तिथ्येव तदुप्रामदधितये तथा ॥ 
सर्वास्ता पश्चषदपरण॑साधारणक्कता स्मृता. । 


इति । मूच्छरैनाना षाडवत्व॒वक्ष्यमाणषाडवतानप्रकरिणोक्तम्‌ ! ओडुषत्व 
वक्ष्यमाणौडुवतानप्रकारेणोक्तम्‌ । ताभ्या षाडवोडवत्वम्‌ । मूच्छनातानयोश्च भेद 
प्रतिपादितो मतङ्कन । यदाह--'ननु मूर्च्छनातानयो को भेद ? उच्यते । 
मूचच्छनातानयोनर्थान्तरत्वभित्ति वि्चाखिर । एतन्न सगतम्‌, सग्रह्टोके 
मूच्छनातानयेर्मेदस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । नलु कथ मूच्छनातानयोर्भैद ॥ ब्रूम - 
आरोहावरोहक्रमयुक्त स्वरप्तमुदायो मूरच्छैनेत्युच्यते, तानस्त्वारोहणक्रमेण 
भवतीति मेद ` इत्ति ॥ १९- ॥ मृच्छनाना देवता कथयति--यक्षेति । 
यक्षा , रक्षासि; नारद ; अन्जभवो बरक्षा, नागा सर्पा , अश्विनौ दक्लौ, पाक्षी 
वद्ण ॥ -२०) २० ॥ मध्यमप्राममृच्छनाना देव्ता केधयति--श्रहमेति । 
देवताकथन तु तया तया मृच्छनथा गीतया सा सा दैवता प्रीयत इत्येतमर्थं 
ज्ञापयितुम्‌ । नारदमतेन मूच्छनानामन्यथा नामानि कथयति-- तासामिति | 
ऋषीणा समाख्याता इति ¡ ऋषिभि, समाख्याता इय्थं । नारदमतेन गघार- 
प्राममूच्छनानामानि कथयत्ति-नन्देति ¦ ननु गाधारप्राममृच्छनाना रक्षण 
विमिति नोक्तम्‌ † यत माह--तश्चेति ! विदोषयति व्यावर्तयति सजातीय- 
विजातीयेभ्य इति विरोषो रक्षणम्‌ । ल्यन्छोपे पञ्चमी ¡ उक्षण क्षुत्वा नोक्ता 
इयथं ॥ -२१--२६ ॥ 


कषताना ४| प्रथम स्वरगताध्याय ११५ 


तानाः ्ुर्भच्छैना शुद्धाः षाडवोडुवितीकृताः । 

पदजगाः सप्त हीनाश्वरमात्सरिषसप्तमेः ॥ २७ ॥ 

तदा शष्टाविश्चतिस्ताना मध्यमे सरिगोज्छ्िताः । 

सप क्रमा्यदा तानाः स्युस्तदा तकविशषतिः ।॥ २८ ॥ 
एते चैकोनपश्चाशदुभये षाडवा मताः । 

सपाभ्या द्वि्चतिभ्या च रिपाभ्या सप्त षजिता' ॥ २९ ॥ 
षदजग्रामे पृथक्ताना एकविरतिरोड्वाः । 

रियाभ्या द्विभरुतिभ्या च मध्यमग्रामगास्तु ते ॥ ३०॥ 
हीनाश्तुरदशेव स्युः पश्चत्रिशत्तु ते युता । 

सर्वे चतुरशीतिः स्युमिछिताः षाडवोडुवाः ॥ ३१ ॥ 


(क०) प्रसङ्गाक्रमाुक्त्वा मृच्छेनेकदेशरूपतवेन मुच्छ॑नाऽनन्तर- 
मुदिष्टाञ्शुद्धतानारशक्षयति- तानाः स्युरिति । तन्यते विस्तायेत इति 
तनोतेर्धातो “ अकर्तरि च-- › इत्यादिना सूत्रेण कमेणि घञि तान इति 
ह्य दायो राम इतिवत्‌ । शद्धा मृच्छंना षाडवोड़वितीकरृता सव्य 
श॒दधास्ताना स्युरिति श्ुद्धपदस्योभयत्र सबन्ध । यदि तानपदेनैव 
संबन्धस्तदा मृच्छंना इष्यविरेषेण प्रङृत्वाखदुपञ्चाशनमृच्छनानामपि प्रसक्तो 
तासा च प्रस्येक वक्ष्यमाणप्रकारेण षाडवौड़वितत्यो कतयोस्तदत्थतान- 
सख्याया षटूत्रिशदुत्तरदतत्रयमिताया सत्याम्‌ ‹ तानाश्चतुरशीति स्यु › 
इति भरतवचनविरोध स्यात । किं चोत्तरवाक्ययो ‹ षडूजगा सप्त” 
‹ मध्यमे सप्त ' इति च सख्योपादानमनुपपन् स्यात्‌ । अत शुद्धा मृच्छना 
इप्यन्वय केव्य । अथ यदि मृच्छंनापदेनैव सब घ क्रियेत तदा कूट- 
तानानामपि रक्ष्यत प्रतीयेत, तानपदस्याविरोषेणोपादानात्‌ । तन्मा भूदियु 


११६ सगीतरन्नाकर [प्राममूच्डना- 


भयत्रान्वय॒कतैभ्य । इह मून्ठनाना शुद्धप्व नाम काकस्यन्तररदिततवम्‌, 
तानाना तु श्ुद्धल् काकस्यन्तररदहितत्व ग्युक्तमेणोचारितस्वररहितल चाव 
गन्तव्थम्‌ । षाडवौडवितीङृता इति । सपतश्च नियतैकस्वरोपाखाडवा । 
सप्त नियतस्वरद्वयरोपादोड़विता । पूरवेम्ाडवा षाडवा सपत्ना षाडवी 
कता , पू्मनोड़विता ओडविता स्पन्ना ओडुवितीङ्ृता । षाडवी 
कृताश वितीकृताश्चेति समास । षाडवोदुवितीञ्ृता इत्यनेनैकम्य द्वयोर्वा 
स्वरयोरविरेपेण रोपे प्रापे, भरतादिमतानुसरेण रेप॒ निगमयति-- 
षद्जगा इत्यादिना । ननु शुद्धतानेषु केषुचिद्धेकपश्चमरोपाद्‌ मामविवक 
कथमिति चेत्‌ , उच्यते--मामविरोपमयपि्घप्यैव तत्तस्स्वरविहीनतानामिधाना 
सकचिद्धेदकपश्चमाभावे ऽपि तानविशेषस्येव मामभेदकत्रमिति ॥ २७-३१॥ 


(सु०) तानान्निरूपयति--ताना स्युरिति । शुद्धा मृच्छनास्ताना स्यु । 
विविधा मूच्छंना ? विवक्षितेकखररापकषेण विवक्षितस्वरदयापकर्षण च षटूस्वरा 
पञ्चस्वरश्चेति कृता । तमेव विवक्षित स्वपक्षं कथयति--षड़जगा इति । 
घड्जप्रामस्था मृच्छना यदा षड्जेन हीना क्रियन्ते तदा स्त ताना भवन्ति | 
यद्षभेण दहीनास्तदा सप्त ¦ यदा पञ्चमेन हीनास्तदा सप्त | यदा सप्तमेन 
निषादेन हीनास्तदा सप्त] एव षड्जग्रामे षाडवा अष्टातिरातिस्ताना भवन्ति | 
मध्यमप्रामे सप्त मृच्छना यदा षड्जोच्डिता भवन्ति तदा सप्त ताना । यदष- 
भोञ्द्ितास्तदा सप्त! यदा गाधारोच्जितास्तदा सप्त । एवे मध्यमभ्रामे एक- 
वक्षति षाडवास्ताना भवन्ति } प्रामह्ये मिडिता षाडवास्ताना एकोनपश्ना- 
शत्‌ ॥ २७--२८- ॥ ओडवास्तानानिरूपयति--सपाम्यामिति ¡ षड्ञग्रा- 
ममू््छंना सपाभ्या षद्जपश्चमाभ्या वजिता यदा भवन्ति तदा सप्तौडुवास्ताना । 
यदा द्िश्वुतिभ्या गाधारनिषादाम्यां वजितास्तदा सप्त | यदा रिपाम्यामृषभपश्च- 
माभ्या हीनास्तदा सप्त । एव षड्जप्राम एकवविरतिस्ताना डवा । मध्यमपरामे 
दा सप्त मूर्छना रिधाम्यामूषमवैवताम्या हीना मवन्ति तदा सप्त तना 
डवा । यदा दिशवुतिभ्या गाधारनिषादाभ्या दीनास्तदा सप्त । एव मध्यमभराम 


ऋमतानाः | प्रथमः स्वरगताध्यायः ` ११७ 


असंपूर्णाश संपूर्णा व्युक्रमोचारितसराः 

मृच्छनाः कूटतानाः स्युस्तत्संस्यामभिदध्म ॥ ३२ ॥ 
` पूर्णाः प्च सदस्राणि चत्वारिशतानि तु । 

 एकेकस्यां मूर्छनायां कटतानाः सह क्रमेः ॥ ३३ ॥ 


ओडुवास्तानाश्वतुदंश । म्रामद्यये मिरिता ओडुवाः पञ्चत्रिरात्‌ । सरवै ऽपि षाड- 
वौडुवाश्चतुरीतिः । तानानां प्रयोगस्तु द्विषा कथितो मतङ्केन । यदाह-- 
कथमेषां तानानां प्रयोगः कायं इति चेत्‌ › उच्यते । द्विविधस्तानप्रयोगः प्रवेरोन 
निग्रहेण च । प्रवेशो ह्युषमापेक्षया षड्जस्याधरीभूतस्य छोपनीयस्य विप्रकषः 
पीडनम्‌, ऋषभापादनमिति यावत्‌ । इति विप्रकर्षेण प्रवेशः | मादवेनायं यथा 
 - तस्यैव षड्जस्य निषादपिक्षयोत्तरीभूतस्य मार्दवं रिधिलीकरणम्‌ , निषादा- 
 पादनमिति यावत्‌ । इति द्विविधः प्रवेशः | निप्रहस्तूत्तरस्वरपरियागो ऽसंस्पजेः। 
प्रयोगस्तु यथा--सासागरिपापामारी | तथा चाह भरतः--द्विघा तानक्रिया 
तन्त्यां प्रवेशो निग्रहश्च । अत्र प्रवेशो नामाधरस्वरप्रकषणादुत्तरस्वरभादवाच । 


निग्र्वासंस्पदीः ` इति । दत्तिटो ऽप्याह-- 


° द्विधा तानक्रिया तन्त्यां प्रवेश्ानिप्रहात्तथा | 

परवेरो घ्वनिसादृश्यमसंस्परास्तु निग्रहः ॥ 
इति । ननु प्रथमायां सपतम्णां च मृच्छनायां षड्जे टुप्ते रिगमपधनीत्येकमेव 
रूपं भवतीति तत्र को विरोषः ! सत्यं भेदो नास्ति, परं तु मन्द्रतारकतो भेदो 


विद्यत एव । ननु मू्च्छनास्तावलातिरागमाषाऽऽदिष्रूपयोमिन्य इति युक्तं तासां 


कथनम्‌ ; तानास्तु कुत्रोपयुज्यन्ते ! उच्यते । द्योर्रामयोर्जातिरागान्यत्वप्रति- 
 पादनार्थं प्रयोगस्तानानामि्यक्तं मतङ्गेन ॥ -२९.--३१ ॥ | 


(क ०) करमप्राप्तान्कूटतानालक्षयति--अर्सपूर्णाथिति  मर्च्छनाश्च- ` 
` तुर्विधा अपि म॒च्छनाः संपूर्णा असंपूर्णाश्च व्युकरमेणोचारितस्वराश्चत्कट- ` 
तानाः स्युरियन्वयः । संपूर्णाः सप्तख्वरयुक्ताः, असंपूर्ण एकेकान्यान्य- ` 
 स्वरव्यागे सति षरस्वरायेकष्वरान्ताः, चकारो किकस्पाथेः । ब्युक्मोचा- 


११८ सगीतरनाकर [प्राममूच्छना- 


प्पव्वारान्मूच्छैनास्थाः पूर्णाः दूटास्तु योजिताः । 
रकषद्रय सदखाणि द्रधशीतिद्रं क्षते तथा ॥ ३४ ॥ 
चत्वारिंशच्च सर्याता अथापूर्णान्परच्ष्महे । 
एकेकान्ान्यविरहाद्धेदाः षट्‌ षट्स्वरादयः ॥ ३५ ॥ 
एकस्वरो जत्र निर्भेदो स््युक्तो नष्टादिसिद्धये । 

कमा अक्र्टतानते प्यक्तस्तेषूपयोगिनः ॥ २६ ॥ 


रितस्वरा इत्यत्र स्वराणामानुपूर्व्ां 5ऽरोह ण्व क्रम | तेष्वेकादिस्वरन्य- 
प्यासो स्युक्रम । अवरोह सप्यामपि विपरीतानुपूरत्या क्रमत्वाभावेन कुट- 
तानलमेव ! करटत्च नाम ्यु्तमोचखारितस्वरत्म्‌ ॥ अथ षटपश्चाद्यति 
मच्छैनाम्बेकेकस्या सपूर्णाठिसप्मेदेषु प्रतिभेढ वक्ष्यमाणपरस्तारवज्चादियत्तया 
कूटतानसख्या दशेयितु प्रतिन्ञापूवेकमाह -- पूर्णां पञ्च सदस्राणीस्या- 
दिना ॥ पएकैकान्त्यान्तविरहादिति । एकैकस्या मूरच्छनायामन््यान्त्यविर- 
हादन्त्यान्त्यस्वरपरित्यागात्‌ । अन्त्यान्तयेति वीप्सयोत्तरमन्द्राया सपूर्णक्रमे 
ञ्त्यो निषाद , तस्य परि्यामाखट्‌स्वर क्रमो भवति ! तस्मिन्क्रमे ऽन्स्यो 
धैवत › तत्पस्त्यागायश्चस्वर क्रमो भवति । एवमसपूर्णा षड्‌ भेदा 
द्रष्टव्या । त्था सरिगमपेति षटस्वरो भेद , सरिगमपेति पश्चस्वर , 
सरिगमेति चु स्वर , सरिगेति त्रिस्वर , सरीति द्विस्वर , सेलयेकस्वर । 
एवमन्यास्वपि मुच्छेनालु प्रत्येक षड्‌ मेदा द्रष्टव्या । निर्भेद प्रस्तारा- 
मावादवान्तरमेदरहित । न्रादिसिद्धय ईति! भादिकगब्देनो दिष्टस्य 
सख्यायाश्च अहणम्‌ , तेषु ' मौलेकाङ्कसमन्विते › इत्येकस्वरतानम्योपयो- 
गात्तस्सिद्धिरिति, तस्ये । तेषुपयोगिन इति ! तेषु कूटतानेषु मूलकरारण- 
तेनोषयोगिनो यतो ऽत उक्ता । व्युक्तमस्य क्रमापेक्षित्ादिति 
मवि ॥ २२-२६ ॥ 


कमतना ४] प्रथम स्वरगताध्याय ११९ 


(सु°) कूटतानान्क वयत्ति--अस्पूर्णा इति । या मूच्छना असपूर्णा याश्च 
सपूर्णास्तास्ता एव ग्युत्रमेणोच्ारितघखरा सय कूटताना मवन्ति । प्रतिमूच्छन 
पर्णक्ूटतानसख्या प्रतिज्ञाय कथयति-- तत्सख्यामिति ॥ २२ ॥ एकैकस्या मृच्छ 
नाया प्रणा वृटतानाश्वत्वारिशदुत्तराणि पञ्च सहल्राणि (५०४०) भवन्ति । 
ननु मतङ्खेन त्रयच्चिरादधिकानि पञ्च सहस्राणि (५०३३) प्रतिमूच्छन कूटतान- 
सख्योक्ता ; यदाह--““ कूटतानाना सहस्राणि पञ्च त्रयच्चिदधिकानि निष्पद्यन्ते 
दत्तिकेनाप्युक्तम्‌-- 


पूर्णा पञ्च सहस्राणि त्रयच्िश्च सख्यया | 
कथयन्ति प्रतिप्रामसुपायो गणने ऽघुना ॥ ° 


इति ?› इति । तन्निरासार्थमाह--सह कमेरिति । प्रतिमृच्छन प्रस्तरे क्रियमाणे 
सप्त कमा सनायन्ते , तै सह चत्वारिशदुत्तणि पञ्च सदसल्राणि भवन्तीति 
तात्पर्यम्‌ । दत्तिलादिभिस्तु क्रमान्विहाय कूटतानसख्यैव निदिष्टेयविरोध ॥३३॥ 
प्रतिमच्छन कूटतानसख्यामुक्त्वा सर्वासा मूच्छनाना कूटतानसख्या कथयति- 
षट्पजच्वायदिति | चत्वारिदादधिकानि पञ्च सहल्लाणि षट्पश्चाशता गुणनीयानि | 
एतावता छक्षद्रय वीति सहस्राणि शतद्वय चत्वारिशदधिकमितीय सख्या 
(२८२२४ ०) निष्पद्यते । अपूर्णान्कूटतानान्प्रतिज्ञाय कथयति--अथपूर्णानिति । 
क्रमाणा कूटतानाना च षटूष्वरादय षड्‌ मेदा भवन्ति । कथ मवन्तीयपेक्षाया- 
माह--एकैकान्टान्यविरहादिति । पूर्णा था मृच्छना प्रामद्रये तासामेकेकान्य 
ष्वरापकषेण , अन्त्यकस्वरापकर्षेण षट्स्वरा मेदा भवन्ति, अन्यस्वर्यापकृषण 
पञ्चस्वरा , अन्यस्वरत्रयविरहेण चतु स्वरा › अन्यखरचतुष्टयहान्था त्रिस्वरा , 
अन्यस्वरपश्चकहान्या द्विस्वया , अन्स्वरषट्कहानेनकस्वरा इति ॥२४; ३९॥ 
नन्वेकलराणा प्रस्ताराभावाद्वेदा न सन्ति; ते किमथमत्रोच्यन्ते ! अत आह्‌- 
एकस्वर इति | एकस्वरमेदा नषटदिष्टसिद्धय उक्ता । एकस्वरपरियागेन द्विस्व- 
रदीनामपि निवेशने खण्डमेरौ नष्टोदिष्टपरिज्ञानस्याशक्यत्वदेकस्वरा अप्युक्ता 
इ्य्थं । ननु तहि कमा कृूटतानत्वामावात्किमरथमत्रोच्यन्ते ! अत आह~-क्रमा 
इति । कमा यद्यपि कूटताना न भवन्ति; तथा ऽपि "क्रम न्यस्य स्वर स्थाप्य › 
इति वक्ष्यमणे प्रस्तारे ते कूटतनेषरूपयोगिनो भवन्ति, क्रमेविना कृटतानानाम- 
राक्यज्ञानत्वात्‌ ॥ ३२-३६ ॥ 


१२० सगीतरल्नाकर [ग्राममूच्छेना- 


स्यु षाडवाना वित्या सह सप शतानि तु । 
जओडुवाना तु विक्षल्या सहित क्षतमिष्यते ॥ २७ ॥ 
चतुःखराणा "कूटानां चतुविशतिरीरिताः । 

्रिस्वरा षड द्िस्वरो दरावेकस्त्वेकस्वरो मतः ॥ ३८ ॥ 
आधिको गायिकशाथ साभिको ऽथ स्वरान्तर । 
एकस्वरादितानाना चतु्णांममिधा इमा ॥ ३९ ॥ 
"उक्ताः श्चुद्धादिसेदेन निगयुक्तशतुरविधाः । 
तयोरेकेकदीनास्तु द्रथा मृटक्रमा मता ॥ ४० ॥ 


(क०) स्यु षाडवानामिति । अत्र षाडक्त्व षर्‌स्वरवत््वमात्रेण 
विवक्षितम्‌, न तु प्रयोगापादनसमर्थषर्स्वरवच्वम्‌ ¦ जौडवानामितयत्राप्यव 
मेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ आर्चिक इति ¦ यन्ञपयोगेप्वृचामेकस्वराश्रयत्वात्‌ , तत्स 
बन्धादार्चिके ! तथा गाथासवन्धाद्वाथिको द्विस्वर । सामसबन्धाच्विस्वर- 
स्तान॒ सामिकं । सान्ना तु त्रिस्वरत् सप्तस्वरवत्त्वे ऽपि मन्द्रादिष्थानत्रय 
विवक्षया । चतु स्वरतानस्थैकस्वरादिसप्विधतानमध्यवर्तिलवात्सवरान्तर इति 
सन्ञा ॥ उक्ता शछद्धादिमेदेनेति । अत्रादिशब्देन सकाकङिसान्तरतद्र 
योपेता गृह्यन्ते ॥ ३७-9० ॥ 


(सु०) षाडवाना कूटत्तानाना क्रम सह्‌ सख्यामाह --स्यु षाडवाना- 
मिति । षाडवेस्य क्रमस्य प्रस्तारे क्रियमाणे विदत्युत्तयणि सप्त शतानि (७२०) 
भेदा सजायन्ते । ओडुवाना प्रस्तरे प्रतिमूच्छन विशषत्युत्तरडातम्‌ (१२०) भेदा 
भवन्ति । चतु स्वराणा प्रस्तारे चतुविरितिर्भेदा भवन्ति | त्रिस्वराणा प्रस्तर 


" तानानां 


° उ्तटयुद्धादिमेदेन 
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पदनाद्यो पध्यमा्ो च चखार स्युद्धिधा द्विषा । 
चतुर्धां ऽन्ये दशेलयष्टाचत्वारिशदमी क्रमाः ॥ ४१ ॥ 
सविशतिः सप्ती प्रागुक्ता गुणिता क्रमैः । 
चतुखिश्चत्सदस्ाणि षष्ट्या पश्च शतानि च ॥ ४२॥ 


षड्‌ (६) मेदा । द्विस्वराणा प्रस्तारे दौ (२) मेदो । एकस्वरप्रस्तार एक 
(१) ॥ ३७, ३८ ॥ एकृस्वरादितानाना नामविरोष कथयति--आिक इति । 
एकस्वर आचिक इत्युच्यते । द्िस्वयो गाथिक । त्रिम्बर सामिकं । चतु स्वर 
स्वगन्तर । पञ्चस्वरस्यौडुत्व षट्स्वरस्य षाडवत्व च वक्ष्यति । सप्तस्वर 
सपर्ण , सप्तभ्यो ऽधिकस्वराभावात्‌ । तथा चाह नारद - 


 आचिको गाधिकश्चेव सामिकश्च स्वरान्तर । 
ओडुव घाडवश्वैव सप्रणेश्वेव सप्तम ॥ 
एकस्वरप्रयोगो हि आविकस्त्वमिधीयते | 
गाधिको द्विस्वसे ज्ञेयच्िस्वरश्चैव सामिक ॥ 
चतु स्वरप्रयोगो हि स्वरान्तरक उच्यते | 
ओडुव पञ्चभिश्चैव षाडव षटूस्वरो भवेत्‌ ॥ 
सप्रणं सप्तभिश्चैव विज्ञेयो गीतयोक्तुमि । 
इति ॥ ३९ ॥ एव षाडवादीना प्रतिक्रम सख्यामुक्त्वा षाडवक्रमसख्याऽ्थमाह-- 
उक्ता शुद्धादिभेदेनेति,। प्रामहये चतुर्दश मृच्छना अन्त्यैकैकस्वयपकेषेण यदा 
षाडवा जियन्त तदा निषादगाघाययुक्ता मेदाश्चतुविधा भवन्ति शुद्धा काकटी- 
कछिता सान्तराप्तद्हयोपेता इति। तयोनिषादगाधासयोरेकैकहीनास्तु दधा 
निषादहीनौ जुद्धौ सान्तरौ, गाधारहीनौ शुद्धौ काकटीकङितौ ॥ ४० ॥ 


(क०) षड्जा्यो मध्यमाय चेति । षड्जम्राम ओततरमन्ध्र क्रम 
पड्नाद्य , मध्यमग्रामे शोद्धमध्यम षड्जाच , एतो षड्जा्यो । मध्यमग्रामे 
सौवीर क्रमो मध्यमाद्य , षड्जग्रामे मात्सरीङ्ृत क्रमो मध्यमाद्य , एतौ 
मध्यमाचो । भिरित चत्वारो द्विधा हिधा स्यु प्रसेकं द्विधा भवन्ति, 
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इति षाटवसख्या स्यादथ पशवस्वरान्तुवे | 

गा्रो धाय्यौ निषादाद्यो चतुर्भेदा षडौडवाः ॥ ४२ ॥ 
अष्टावन्ये द्विपेत्येव चत्वारिश्षदिमे कमाः । 

सविद्चतो शते तैश गुणिते श्रो चतानि तु ॥ ४४ ॥ 
चत्वारि च सहस्राणि सख्या पश्चस्छरेष्विति । 

चतु स्वरेषु न्याच्यौ द्रौ चतुर्धा द्रादक्षापरे ॥ ४५ ॥ 
क्रमा द्विति दात्रिशषचतुर्विशतिताडिता । 

शतानि सप्राष्षषटया स्याचतुःस्वरसमितिः ॥ ४६ ॥ 
तरिस्वरेषु त॒ माच्रो दावभेदो द्रादश्ापरे। 

द्विधा षद्शतिरिति क्रमास्ते षद्भिराहता ॥ ४७ ॥ 
षटूपश्चारच्छत च स्युद्धिसरेषु पुनद्विधा । 

रिगघन्यादयो र स्युः श्द्धास्तदितरे कमा ॥ ४८ ॥ 
दराविक्षतिस्ते त॒ चतुशचत्वारिशद्‌ द्विताडिता । 


निगयोरेकैकहीनत्यादित्यथे । अन्ये दश्च चतुर्धेति । निगयुक्तखादिव्यथे । 
गाचौ धावाविल्यादिष्वप्येव द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ १-४८- ॥ 


(सु०) चतुदशसु के चतुर्धा के च द्वधेदयपेक्षायामाह--षड्जाद्याविति | 


प्रामद्रयमूरच्छनासु षडजाध्ो दौ मेदौ निषादहीनत्वाद्‌ द्विप्रकारौ शुद्धौ सान्तरा- 
विति} मध्यमाद्यौ च दौ मेदौ गाधारहीनत्वाद्‌ द्विप्रकाये शुद्धौ काकलीकलिता- 
विति । अन्ये तु दद्ध मेदाश्चतुां ञ्ुद्धा सान्तरा काकटीकक्तास्तदूद्रयोपेता 
इति । एवमष्टाचत्वारिरात्‌ (४८) षाडवा क्रमा भवन्ति | प्रतिक्रम च विङ्ष्यु्त- 
राणि सप्त शतानि (७२०) । तान्यष्टाचत्वारिरता गणितानि चतुलिरात्सह- 
सलाणि षट्यधिकानि पञ्च शतानि च (३४५६०) ऋ सह षाडवकूटतानमेदा 
मवन्ति | पश्स्वरान्क्रमान्परिगणयति-- गाद्याविति । प्रामदये गाधारद्यौ हरौ 
मेदौ, वैनताद्यौ द्रौ, निषादादयौ द्रौ । एव षडौडुवा पश्चस्वरा भेदा निषादगा- 
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एकस्वरास्त्वमेदत्वान्मोखा एव चतुर्दश्च ॥ ४९ ॥ 
षड्जादेः शुद्धमध्याया मेदक पञ्चम विना । 
चतु स्वरे करमद्रदे ऽष्टाचत्वारिशदीरिाः ॥ ५० ॥ 


घारयुक्तत्वाच्चतु प्रकारा । अन्ये ऽष्टौ मेदास्तु चत्वारो निषादहीनाश्चत्वारश्च 
गाधारहीना , तस्माद्‌ द्विप्रकारा । एव चत्वारिदत्‌ (४०) ओडुवा क्रमा 
भवन्ति । प्रतिक्रम च विद्त्युत्तर शातम्‌ (१२०) मेदा भवन्ति । अतश्च विश- 
त्युत्तरे दाते चत्वारिशता गुणिते ऽशराताधिकानि चत्वारि सहस्राणि (४८००) 
पश्चखरा कूटताना क्रमे सह भवन्ति ॥ ४ १-४४- ॥ चतु स्वरान्क्रमान्परि- 
गणयत्ति--चलु स्वरेष्विति | प्रामद्टये चतुदश मू्च्छनामेदेषु मध्ये निषादादयौ 
ढौ मेदौ चतु स्वरौ निषादगाधारयुक्तत्वाच्चतुर्धा । अपरे द्वादश भेदा प्फेकयुक्त- 
त्वाद्‌ द्विषा । एव इत्रिरात्‌ (३२) चतु स्वश क्रमा भवन्ति । प्रतिक्रम चतुवि- 
दाति (२४) मेदा । अतश्चतुर्विशया गुणिताया दवात्रिरायष्टषष्टवधिकानि सप्त 
दरातानि (७६८) चतु स्वरा॒कूटताना क्रमे सह्‌ भवन्ति ॥ -४९) ४६ ॥ 
त्रिस्वरान्क्रमान्गणयति--त्रिस्वरेष्विति । त्रिस्वराणा चतुदेशाना क्रमाणा मध्ये 
मादौ मध्यमाद्यौ द्वौ मेदौ निषादगाधारहीनत्वादभेदौ मेदशूल्यो । अप द्वाद 
भेदा निषादगाधारयोरेवोकयुक्तत्वाद्‌ द्विप्रकारा । एव षड्िदाति (२६) त्रिध्व 
क्रमा सपद्यन्ते । प्रतिकरम च षड (६) मेदा । ततश्च षडमिगुणिताय। षड़- 
रातौ षट्पश्चाशदुत्तर शतम्‌ (१५६) त्रिखरा कूटताना क्रमै सह भवन्ति | 
्विस्वरान्कमान्परिगणयति- द्विस्वरेष्विति । प्रामहये चतुदंश्चाना द्िस्वयणा 
मध्य ऋषभादयौ द्रौ मेदौ, गाधाराधौ द्रौ, धेवताद्ौ दौ, निषादाद्यौ द्रौ । एवमष्टौ 
मेदा निषादगाधाययेरवेकयुक्तत्वाद्‌ द्विषा । अपरे तु षड्‌ भेदा उभयहीनत्वा- 
च्छदा सान्तरत्वादिभेदहीना । एव दिस्वरा द्वाविंशति (११) क्रमा भवन्ति । 
प्रतिक्रम च मेदद्रयम्‌ (२) । अतश्च ते ्ावितिरमेदा दाम्या गुणिताया द्वाविशतो 
चतुश्वत्वारिदाद्‌ (४४) द्विस्वया॒कूटताना क्रमौ सह भवन्ति ॥ ४७-४८- ॥ 


(क ०) एकस्वरास्तविति । तुशब्दो द्विस्वरादिक्रमवेषम्यघोतना्थ । 
वैषम्य चात्र काकल्यन्तरप्रयक्तमेद्राहि्यम्‌ । अमेदलाघ्मस्तारपयुक्तमेदर- 
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तानाख्ि्वरयोस्ेते दादश दिस्रे द्वयम्‌ । 

एक एफ़स्वरस्ते व्रिषष्टिरोत्तरमन्द्रकेः ॥ ५१ ॥ 
पुनरुक्ता मतास्तानेर्यादिमार्मीक्रमा पुन । 
पथ्चस्वरा ये चत्वारस्तत्तानाना चतु-हती }) ५२॥ 
असीत्यभ्यधिका चातु स्वरी पण्णवतिभेवेत्‌ । 
द्राद्च त्रिस्वरदे चत्वाये द्वस्वष्टये | ५२ ॥ 

एक एकस्वरस्तानस्तेषा पशचश्चती तयम्‌ । 
प्िनवल्या युता तानेरमिन्ना रजनीगते! ।॥ ५४ ॥ 


हितत्वात्‌ । मोखा मके भवा , शुद्धा इत्यथ । चघुर्दरव , अन्नान्ययोगव्यव- 
च्छेदाथेमवधारणम्‌ । अयममिप्राय -- यद्यपि निगयो काकस्यन्तरावस्थाऽऽ- 
पत्त्या॒मुच्छेनाभेदकत्व तथा ऽपयेककस्वरयोस्तयो स्वरान्तरयोगमन्तरेण 
म्बगतसूक्ष्ममेदस्यारक्ष्यमाणत्वाच्छुद्धयोरेव गणना, न काकस्यन्तरयोरिति । 
यदा पुन षड्जभ्रामे मध्यस्थानस्थितृषडजस्थान एव निषादादयारम्भेण 
रजन्यादयो मृच्छंना भवेयुरिति तथा मभयमग्रामे म^यस्थानस्थितमध्यम- 
स्थान एव॒ गाधारायारम्भेण हारिणाश्चादयो मृच्छना भवेयुरिति च 
पक्ष , तदा ममयोर्भेदकपश्चमामावे ऽपि मृच्छनाना स्थानमेदस्य विद्यमान- 
त्वाल्करूटतानपौनरुक््यामाव एव । यदा पुनर््रामयोर्मच्छनाना तदधोऽप स्थ- 
स्वरारम्भयक्षम्तदा तु मन्यमम्मामीणाना जुद्धमध्यामागीपोरवीगताना तानाना 
पडलजग्रामीणेरुतरमन्दरारजन्युत्तरायतागतर्यथायोग षटस्वरादिमिप्तानै सद 
स्थानमेदाभावाद्धेदकपश्चमाभावेन पोनस्क्त्य निधिव्य तच श्ुद्धाश्रयत्वेन 
प्रथमोक्तान्धाड्जम्रामिकान्यणनाया सस्थाप्य तदपेक्षया पुनर्क्तान्माध्य- 
मभ्रामिकानपनेतु तान्परिगणयति-- षदूनादेः शद्धमभ्याया इस्यादिना । 
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ननु शुद्धमध्याया इत्यनेनैव षड्जादिखे सिद्धे षड्जादेरिति विरेषण 
व्यथमिति चेत्‌, न , अङ्ुद्धमध्याया प्रथमादिस्वरारम्भक्रमाकरमसप्तक 
वत्वेन तावप्येवोक्तक्रमविषय सदेह स्यात्‌ , तन्निवतेकत्वेन विरेषणमथेव 
दिति। एव न्यादिमागीयत्र धेवतादेस्तु पौरव्या इ्यत्राप्यवगन्त- 
व्यम्‌ ॥ -४९-५४ ॥ 


(सु०) एकस्वरास्तु भेदाभावाच्चतुदरोव भवन्तीयाह--एकस्वरास्त्विति । 
एव क्रमे पुनर्कतैश्च सह रक्षत्रय द्वाविराति सहस्राणि पञ्च शतानि ह्थदीतिश्च 
(३२२५.८२) मेदा भवन्ति । एतेषु प्रथकर्तु पुनरुक्तान्वूटतानान्कथयति--षद्‌- 
जादेरिति । मध्यमग्रामे चतुर्थी मृच्छना षड़जादि शुद्धमध्या । तस्याश्चतु खर 
क्रम्य शुद्ध सान्तर च । तत्र प्रामद्रयमूच्छनाना भेदक चतु श्वुतिकत्वेन त्रिश्ुति- 
कत्वेन च द्विविध पञ्चम विना ऽष्टाचत्वारिङद्रेदा पुनरुक्ता ॥ -४९--९० ॥ 
त्रिखस्योस्तु हयो क्रमयो श्ुद्धसान्तययोर्घदश मेदा पुनरुक्ता । द्विस्वरे निषा- 
दगाधारहीनत्वादेकस्मिन्प्रामे मेदद्वय पुनरुक्तम्‌ ¦ एकस्वरस्त्वेक एव पुनरुक्त । 
एव शुद्धमध्यायाल्निषरटर्मेदा । ओत्तरमन्द्रकी षडजग्रामे प्रथमम्‌च्छंनोत्तरमन्द्रा 
षड़्जादिभिरेव तत्सबन्धिमि कूटताने सह पुनरुक्ता । ~न्यानपि पुनरक्तान्गण- 
यति--स्यादिमागीति । मघ्यमग्रामे निषादादिहिं पञ्चमी मृच्छना मागीं। 
तस्या पञ्चछ्राश्चत्वार क्रमा भवन्ति, निषादगाधारयुक्तत्वात्‌ तेषा भेदा 
अदरीयम्यधिक शतचतुष्टयम्‌ । चतु स्वरसबन्धिनी चातु स्वरी षण्णवति । 
कूटतानाना पुनरुक्ताश्चतु स्वरा अपि निषादगाधारयुक्तत्वाच्चत्वार क्रमा । प्रति- 
क्रम च चतुरविरातिर्भेदा । अत षण्णवते पौनर्क्यम्‌ । िस्वर तु करमद्रयमेव, 
निषादयुक्तत्वात्‌ । तत्र द्वाद भेदा ] द्विस्वर क्रमद््य निषादयुक्तत्वात्‌ | 
तस्य चत्वारो भेदा । एकस्वर एकं एवं ¦ यद्यपि निषादस्य शुद्धत्वेन काकटी 
त्वेन च दैविध्य सभवत्ति, तथा ऽयेकस्वरस्य क्रमत्वेनानुपेयत्वान भेदादः । 
एव त्रिनवलया युता पञ्चशती रजनीगतैस्ताने सह पुनरुक्ता । रजनी षड्जग्रामे 
द्वितीया मूच्छना निषादादि ॥ ५१-५४ ॥ 


१२६ सगीतरलाकर [प्राममूच्छना- 


मैवतादेस्तु पोरव्य्चलार षट्ूखराः ऋमात्‌ । 
तत्तानाना तु साश्चीतिः ताष्टाविरातिमता ॥ ५५ । 
ओडवाना चतुर्णा प्रागुक्ता सख्या चतुःखरो । 
त्रिखरो द्विखरावेकखरः धागुक्तसख्यका, | ५६ ॥ 
प्चपिशतिसयुक्ता चतुस्सिश्षच्छती रिवयम्र्‌ । 

तानाना सदशाकारा स्यात्तानैरोत्तरायतैः ॥ ५७ ।! 
इत्येकार तिसयुक्त सहस्राणा चतुष्टयम्‌ | 

तानाना पुनर्क्ताना पूर्णापूर्णे सह क्रमैः ॥ ५८ ॥ 


(क०) परैवतादेस्त॒ पोरन्या इति ! अत्र प्ैवतम्य भामभेदक्त् 
नाशङ्कनीयम्‌ , तम्योपरक्षणतया पृवेममेदकवप्रतिपादनात्‌ ॥ ५५-५७ ॥ 


(सु०) पुनपि पुनरुक्तान्गणयति--धैवतादेरिति | मध्यमग्रामे षष्ठी 
मूच्छना प्रैवताटि पौग्वी । तस्या निषाद गाधाग्युक्तत्वात्धटस्वगश्चत्वार क्रमा 
भवन्ति । प्रतिक्रम चं सप्त शतानि विशत्युत्ततणि । चतुर्णा क्रमाणमङ्ीयभ्य- 
धिकान्यष्टाविराति शतानि मेदा पुनरुक्ता । स्वेत मेदक पश्चम विनेयनु- 
षट्को योज्य । तस्या एव पौरव्या सोडवा पश्चस्वया निषादगाधारयुक्तत्वाच- 
त्वार क्रमा | तेषा प्रागुक्ता सख्या ऽङीयभ्यधिका चतु इती । चतु - 
स्वै हौ क्रमौ निषादयुक्तत्वात्‌ । त्योर्छाचत्वारिदद्धेदा भवन्ति | त्रिस्वरौ 
निषादयुक्तत्वाद्‌ द्रौ क्रमौ । तयदस मेदा । द्विस्वरावपि निषादयुक्तत्वाद्‌ 
टौ क्रमो । तयोश्चत्वारो मेदा । एकस्वरस्त्वेकं एव । एवे पशच्विदातिसयुक्तानि 
चतुछिदाच्छतानि सदशाकायणि पुनरुक्तानि भवन्ति | क्रे सह पौनरुक्यम्‌1 
सत॒ गह--अौत्तगायतेरिति | उत्तरायता षडजप्रामे तृतीया मुच्छना चैव- 
तादि ¦ तत्सबन्धिमि कृटतानै सह पौनस्क्यमिय्धं ॥ ९५--५७ ॥ 


क०) पूर्णापूर्णे, सह क्रमैरिति । ततर पूर्णा क्रमा प्रथमादि- 
स्वरारम्भादित्यादिना लक्षणेन निष्पन्ना द्वानवतियुतदतत्रयसख्याका । 
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अपनीयेत चेदेषा कूटतानमितिभेवेत्‌ । 
ठक्षत्रय सप्दश्च सदस्राणि शतानि च ॥ ५९ ॥ 
नवव्रिशदयुतानीति ज्ञानोपायो ऽर कथ्यते । 


अपूरणा द्रयशीव्युत्तरशतसख्याका । उभये चतु सप्तयधिकपश्चरातसख्याका । 
नन्वेते क्रमै सहिते पुनरुक्ततानानामेका्ीतियुक्तस्स चतुष्टये द्रयरीपयत्तर- 
पश्चराताधिकद्वाविरातिसहसरसहितशशक्चत्रयमितात्तानरारोरपनीते सप्यवशिष्टकरूर 
तानसख्या लक्षत्रय सप्तदश्च सहस्राणि नव रातानि सप्तविशतिश्ेति दृद्यते | 
त्र त्रिशद्युतानीति कथसुपपयत इति चेत्‌ , ब्रूम --अत्रकस्वरतानाना 
चतुर्दशाना मभ्ये शुद्धमध्यामा्गीपोरवीगतेषु त्रिष्वेकस्वरतानेषु पुनरुक्तखेना 
पनीतेष्वेकादशेवेतरष्वेषा क्रमघ्वाभावे ऽपि कूटतानत्वाभावादपनेयत्वेन क्रम- 
राशो निविशिता , त्रयस्तु न निवेशिता इति ते सह त्रिशदयुतानीष्युपपद्त 
इति । एव तर्हिं शद्धमध्याऽऽदिष्बेव द्विस्वरा दिष्येकत्रिशक्रमेषु पुनरुक्त- 
तानल्वेनापनीतेषु तेषामपि क्रमरा्ावननुप्रवेशादेकषष्टियुक्तानीति परटित्य 
स्यादिति चेत्‌, सत्यम्‌ । अत्रोच्यते--पुनरुक्ततानत्वाकारेणापनीतानामपि 
तेषा क्रमलसभवाक्रमराशावनुप्रविष्टाना क्रमलप्रयुक्सया ऽपि पुनरपनेय 
त्रमाकारदयवशाद्‌ वृहस्पतिसवानुष्ठानवदुपपयते । यथेकस्यापि वृहस्पतिसव 
स्याश्चमेधाङ्तेन प्राधान्येन चानुषठेयत्वम्‌ , कोके च यथेकस्यापि देवदत्तस्य 
पाटकलत्वपाचकत्वोपाधिवदाद्धेदेन परिगणनात्कार्यान्तरान्वय , तद्रत्लयाणामेक 
स्वराणामनुक्रमल्वाभविनाकारद्वयासभवान्न पुनरपनेयत्वम्‌ , द्विस्वरादीनामेक 
त्रिशत्तानानामाकारद्यसभवास्पुनरपनेय्वमेव , अन्यथा तु दोष स्यादिति 
मत्वा त्रिशादयुतानीति सुुक्त नि शङशाज्गदेवेन । ये तु मन्यन्ते-- 


८ त्यक्ताना न सङ्कत्याग कथमप्युपपथते ` इति निर्णीय, 


१२८ संगीतरल्नाकर [प्राममूच्छना- 


‹ सहसे सक्तदशमिययुत सक्षत्रय तथा 
गतानि नव ष्टश्च सेका क्रूटा समास्ते ॥ › 


दति ने प्रष्टव्या --अयैकरत्रिरात्तानाना सङ्घच्याग पुनन्क्तसेन वा 
क्रमत्वेन वा ° यदि पुनरक्तवेनैव प्यज्येरस्तदा तेषा कमलेन व्याज्येष्व- 
परिगणनाक्केवरुकुटत्तानपरिगणनावसरे क्रमाणामपि अहणात्‌ "कूटा समा- 
सने इति वदता व्याहति स्यान्‌ । किं च तेषा पुनसुक्ताकारव््तया 
च॒ पुनरुक्तपस्स्यागो ऽपि साक्व्येन न कृत स्यात्‌ } अथ क्रमलयेनैव 
परित्यागम्तदा पुनरुक्तलेन स्याज्यप्वपरिगणनादरपुनरुक्तदटतानेयत्ताऽभि- 
धानावस्तरे पृनरूक्तानामपि नेषा अ्रहणात्‌ ' त्रिषष्टि परिकीर्तिता ' इत्या- 
दिना गुद्धमध्याऽऽदिषु क्रमे सह पुनरुक्तान्परिगणयता व्याहति स्यात्‌ | 
तेषा क्रमाकारवत्तया च क्रमप्यागो ऽपि सककल्यन न कृत स्यादिति 
तत्रभवता मीमासामासर्तिथियाम्‌ " षरिश्च सेका कूटा › इति महदिद 
अन्थनिर्माणकोशखम्‌ 


सगीतरलाकरभावबोद्धा श्रीकिनाथ सुधिया मतेन । 
अपोनस्क््याक्रमक्रूटतान सस्याविरोध विह पयंहार्षीत्‌ ॥ 
५ ८--*+९.- || 


(सु०) एव डुद्धमध्यामार्गीपौरनीणा पुनर्कतान्कूटतानान्मिरितान्परिगण- 
यति-- इत्येकाशशीतीति । एव पुनरुक्ताना तानाना स्सचतु्टयमेकारीलयधिक 
भवति | पुनरुक्तकूटतानापनयने पूर्णाप्णक्रमापनयने च निष्कृष्टा कूटतानसतख्या 
कथयति-- छक्षत्रयमिति । पूर्णा क्रमा द्रानवयधिक इातत्रयम्‌ } षाडवा अष्टा 
चत्वारिदात्‌ । सोदुवाश्चत्वारिरत्‌ । चतु स्वरा द्रत्रिरात्‌ । त्रिस्वरा धड्ति- 
शति । द्विखय द्वाविक्ति । एकस्वरा एकाद । ययप्येकस्वराश्चतुरदश, तथा 
ऽपि षडजनिषादतैवताना पुनरुक्तमघ्ये ऽपनीतत्वादचरिष्ट एकादद्ीव गण्यन्ते | 
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अ्भनेकादिसप्नान्तान्‌ःवैमूःवं खिखे्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
हते पूर्वेण पूर्वेण तेषु चङ्क परे परे । 
एकखरादिसख्या स्याक्रमेण प्रतिमृच्छेनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


एवमेकसततयधिकानि पञ्च शतानि क्रमा भवन्ति । पुनरुक्ताशवैकादरीःयधिक सहस 
चतुष्टयम्‌ । एतेषामेक्ये चत्वारि सहस्राणि षट्‌ इतानि द्वापवाङत्‌ (४६०२) | 
क्रमपुनरुक्तसहितकूटतानसख्या तु ठक्चत्रय हाविरति सहस्राणि पञ्च हतानि 
दथरीतिश्च (३२२५८२) । क्रमपुनरुक्तापनयने तु छक्षत्रय सप्तद सहस्राणि 
नव रतानि त्रिशच (३६१७९३०) परणापूर्णा कूटताना सपना । ननु यथा 
पञ्चमो म्रामहटये मेदकश्वतु श्चुतिकत्वत्तिश्च॒तिकत्वा्च, तथा त्िश्चुतिकत्वातु - 
श्ुतिकत्वा्च धैवत कथ भेदको न भवति! तरुम --यदयपि धैवतं षड्जग्रामे 
्रश्ुतिर्मघ्यमप्रामे च चतु श्चुति, तथा ऽपि छस्थान न परियजति, केवर 
तु मध्यमप्रामे पञ्चमान्यश्चुतिप्रहणमात्रम्‌ । ततश्च यदा पञ्वमसहचरितो धेवत 
उच्चार्यते तदैव तस्य विद्तत्वप्रतीतिर्नान्यदेति न किचिदेतत्‌ । कूटतानाना 
बहरत्वात्स्वरूपपरिज्ञान दु सपादमिति काधवेन परिक्ञानोपाय वक्तु प्रतिजा- 
नीते--ज्ञानोपाय इति ॥ ५८-९९.- ॥ 


(क०) परिगणितपूणापूणेतानसख्यापरिज्ञानोपायमाह -- अङ्ने- 
कादिसप्रान्तानिति । तेषु सप्तस्वङ्गेषु परे परे द्वयङ्कादो पूर्वेण पूर्वेणेकाङ्क- 
दिना हते गुणिते सति । अयमर्थ - प्रथम पूर्वेणेकाङ्ेन परे द्वयङ्के गुणिते 
द्विया जायते । ततो जात द्विसख्याऽङ्क पूवं कृतवा तेन प्रे च्यङ्के गुणिते 
षरटसख्या जायते । षर्सख्यया परे चतुरङ्के गुणिते चतुर्विशतिसस्या 
जायते । तया प्रे प्श्चाङ्के गुणिते विशव्युत्तरशतसख्या जायते ! तया 
परे षडड्के गुणिते सविशति सप्तशती जायते । तथा परे सप्तङ्के गुणिते 
चत्वारिशदुत्तरपश्चसहस्सस्या जायते । एवसृक्तरीप्या गुणितव्यम्‌ । एव कृते 
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१३० सशीतश्न्नाकर [प्रामम्‌च्छेना- 


क्रम न्यस्य खरः स्थाप्यः पूवैः पूवैः परादधः । 
स चेदुपरि तद्पूवैः पुरस्तरपणितिनः ॥ ६२ ॥ 
मूलक्रमक्रमारृष्ठे शेषाः भ्रस्तार इदशषः । 


सति प्रतिमृच्छैन क्रमेणेकस्वरादिसस्या स्यात्‌ › एकस्वरादितानाना सख्या 
भवेत्‌ ॥ -६०; ६१ ॥ 


(स) सख्थापरिज्ञनोपाय कथयति--अङ्कानिति ! एकादिसपान्ता- 
नङ्कानू्वमू्घ्वं॒स्वित्‌ । प्रधममेकाड् ठेखनीय › तस्योध्वप्रदेदो यङ्क , 
ततसत्यद्कं , ततश्चतुरद्‌ ; तत॒ पञ्चाङ्कं, तत॒ षडड्कु, तत सप्ताडूः इति | 
तत॒परे परे तुष्वस्ये ऽइ पूर्वैणाध स्थितेनाङन हते गुणिते सति प्रति- 
मूच्छेनमेकस्वरदटिस्वयदिसख्या स्यात्‌ । एकेन द्रथडू गुणिते द्वावेव, ¦ एकेन 
गुणित तदेव भवतति” इति न्यायात्‌ । इभ्या ज्य गुणिते षट्‌ । षड्भिश्वतुरद 
गुणिते चतुविदरति । चतुविश्षया पश्वाङ्क गुणिते विशत्युत्तर रातम्‌ । विरत्युत्त- 
रेण शतेन षडड्ध गुणिते विव्युत्तरा सप्तदराती । विरात्युत्तरया सप्तदराया 
सता गुणिते पञ्च सदशराणि चत्वारिदादु्तराणि भवन्ति । एषेवैकस्वरादि- 
सख्या ॥ -६०-६१ ॥ 


(क ०) उक्तसख्यानिदशैनाथेमुदेशक्रमेण प्रस्तार रक्षयति- क्रम्‌ 
न्यस्यति । करम षष्टयुत्तरपश्चरातसस्यया परिगणितेषु पूणापूणेकमेष्वन्यतम 
न्यस्य ङ्सिला पूवै धवै स्वर परादध स्थाप्य इति | उत्तरमन्द्राया 
तावत्‌ सरिगमेति चतु स्वर क्रम ङिसित्वा तस्मिन्करमे पूवे षड्ज पराद्ष- 
मादधं स्थाप्य । अत्र पुवै पूवे इति वीप्सा 55 प्रस्तारपरिसमापे परति- 
तान सङृकरणविषया अवगन्तव्या नैकतानविषया । एकतानविषयतवे तु 
पुरस्तुपसिर्तिन इत्यस्य कचिदपि न सभव । तेन परिगणिततानमेदा भपि 
ने समवेयु' । तस्मदेकवारमेवं पुव स्वर परादधः स्थाप्य । स चेदुपरि 


ऋमताना। ४] प्रथम स्वरगताध्याय १३१ 


ततपूवे इत्यश् रक्षणाशस्य नाय विषय । पुरस्त्विति । रिखितस्वरापेक्षया 
तप््क्तौ करमेण रेखनोचिते देरे रिखितो यस्तस्य दक्षिणभाग इत्यर्थं । 
उपिवर्तिन पुरोदेशस्योध्वेपङ्क्तिस्थिता स्थाप्या इत्यूह्यम्‌ । अनेनात्र 
षडूजानन्तर गमो स्थाप्यौ । ष्ठे प्रथममधोटिखितस्वरस्य पश्चादेरे छिखितो 
यस्तस्य वामभाग इत्यथे । रेषा क्रमापेक्षया किखितेभ्यो अवशिष्टा 
स्वरा ;, मूरक्रमक्रमात्‌, मरक्रम , उत्तरमन्द्राया कमेण षडजाद्विस्त- 
स्वरा्या क्रमा सप्त, तत्र षडजा्य क्रमो मल्क्रम, तस्मिन्स्वराणा य 
करमो व्यवहिततवेनाव्यवहितघवेन वा तस्मात्‌ , स्थाप्या इति रेष । रेषा 
इति बहुबचन सभवद्विषयम्‌ । अमेनात्राविष्ट ऋषभ पष्ठ रिस्यते | 
एव च सति रिसगमेति प्रथम कूटतान प्रस्तारे निष्यते । अथास्िस्ताने 
यद्यप्यषमभाखड्ज पवेस्तथा ऽपि स चेदुपरि, स पूवे उपरि चेदुपरितन्यामेव 
पङक्तावुत्तरत्र वतेते चेत्‌, तदा तत्य॒वे उपरि वर्तमाना स्थाप्य इति । 
अत्रोपरि वतमानासड्जादस्मिन्क्रमे पर्वाभावदेव्षमषड्जयोरध स्थाप्यौ न 
सभवत । गाधारस्याधस्तान्भूलक्रमापेक्षयषेमस्य पूवेत्वात्तस्योपरि वतेमान 
सामावाच्चषेभ स्थाप्य । पुरस्तृपरिवतिन इत्युषमानन्तर मध्यम स्थाप्य । 
अत्रापि बहुवचन सभवद्विषयम्‌ । मृलकमक्रमादिति ष्ठे षड्जगाधारोौ 
स्थाप्यौ । तदा सगरिमेति द्वितीय कृटतान । एव मृलक्रमावरोहाषेधि 
प्रस्तारे क्रियमाणे तत्तक्रमोक्तसख्याका कूटताना उत्यन्ते । तत प्रस्तार 
एव न समवति ॥ ६२, ६३ ॥ 


(सु०) सप्तछेरमहूपपरिङ्ञानार्थं प्रस्तार कथयति-करम न्यस्यति । 
करम प्रथमतो न्यस्य स्थापयित्वा | सरिगमपधनीति करम । क्रमापेक्षया पूतं 
एवे स्वर परादधो ऽध स्थापनीय । प्रवं पूर्वं इति वीप्सया ठभ्यमरथं 
विदादयति-स चेदिति। स प्रवं छर उपरिभागे वतेते चेत्तदा तस्यापि 
रवै॑स्वरो ठेखनीय । सो ऽपि चेदपरे वर्तते तदा तत्पूवं । सो ऽपि चेत्प्रवती 


१३२ सगीतरल्नाकर [प्राममूष्छना- 


तदा तष्यापि प्रवे | एव निषादमारभ्य षडजपर्थन्त विचारणीयम्‌ । तत्रापि 
षड्जपर्यन्ता छरा पुरस्ता्ति्ठन्ति चेत्त स्वर विहाय द्वितीये स्वरे प्रस्तार 
श्चिन्तनीय । तत्रापि षट्जपर्यन्ता स्वरा पुरस्तात्तिष्ठन्ति चेत्तदा ऽन्यस्मिन्स्वे 
प्रस्तारश्चिन्तनीय । एव विचार्यं परवस्मिन्स्वेरे दत्ते, उपरिवतिन स्वय सन्ति 
चेत्पुर प्रदेदो त एव देया ¡| रोषा अवरिष्ट खया मूल्क्रमत्रमेण पष्ठ 
र्वपरदेशे देया । यवरिष्ठषु स्वरेषु मूखक्रमेण य प्रवं स पूर्वं देय । यस्तु 
ततो ऽनन्तर स तदन्तर देय ¦} ईदृश्लो अय प्रस्तारो बोद्धव्य } तत्र 
वटान्तार्थ चतु स्वर प्रस्तार प्रदद्यते-सग्गिमेति पूवं क्रम सस्थाप्य | 
षड्जस्याधस्ता्पूर्वस्वराभावात्स्वरो न स्थाप्यते । ऋषभस्य त्वघस्तात्तत्पूवं 
षड्जो देय । उपरिगो गाघारमघ्यमौ पुरो देयौ । अवङिष्ट ऋषभ पश्चदिय | 
एव रिसिगमेति द्वितीयो मेद |! तत ऋषभस्याधस्तात्षट्जो देयत्वेनाक्तीत्‌ । स 
चोपयप्रे वतते } तेनषभान्न प्रस्तार । षडजस्य पूवस्वराभावात्ततो ऽपि न 
प्रस्तार | तेन गाधारस्याधस्तादषमो देय । पुरस्तूपरितीं मध्यमो देय । 
पूर्व्यूल्यक्रमे मूलक्रमात्षदजगाधारौ देयौ । तत॒सगरिमेति तृतीयो मेद । 
ततो ऽनन्तर गाधारस्याधस्ता्पूवमृषमो देयो भवति } पर तु स पुरस्ताद्विधते। 
तस्य पव॑ षड्जो देथ । पुरो रिम पञ्वाद् । एव गसरिमेति चतु 
भेद । तत ऋषभस्याधस्तात्वडजो देय । पुरो म | पश्चाद्िगौ | एव रिग 
सेति पश्चमो भेद । ततो ऽनन्तर गाघारस्याघस्तादषम । पुरं समौ | 
पश्चद्र । एव गरिसमेति षष्टो मेद्‌ ! ततो मध्यमस्याधस्ताद्राधार । पश्वात्स- 
रिम । एव सम्मिगेति सप्तमो मेद । तत ऋषभस्याघस्तात्षडज । पुरो 
ममौ । परश्चाद्वि | एव र्सिमगेयष्टमो मेद्‌ । ततो मध्यमस्याधस्ताद्रभ । पुरो 
ग॒। पश्चात्समौ } एव समरिगेति नवमो भेद । ततो मध्यमस्याधस्तात्षड्ज । 
पुरो रगौ । पश्वान्म । एव मसरिगेति दमो मेद । तत ऋषभस्याधस्तात्षडूज । 
पुरो ग । पश्वाद्िमौ । एव सिमिसमेत्येकादरो मेद । ततो मध्यमघ्याधस्ता- 
दषम । पुर॒ सगौ । पश्चान्म । एव मरिसगेति छ्ादशो भेद । ततो गाधार- 
स्याघस्ताद्षम । पश्वात्सगमा । एव सगमरीति ज्रयोदङ्ते भेद । ततो गाधार- 
स्याघस्तात्षडज । पुरो मरी । पश्वद्न । एव गसमरीति चतुरो भेद । 
ततो मध्यमस्याघस्ताद्राधार । पुरो रि । पश्वत्समौ । एव समगरीति पञ्च- 
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सप्ता्ेकान्तकोष्ठानामथो ऽथः सघ्च पडक्तय ॥ ६२ ॥ 


दशो मेद । ततो मध्यमस्याधस्तात्षड्ज । पुरो गरी । पश्वान्म । पव 
म्तगराति षोडशो भेद । ततो गाधारस्याघस्तात्षडज । पुरो रि । पश्ाद्गमो । 
एव गमसरीति सप्तदशो मेद । ततो मध्यमस्याघस्ताद्वाधार । पुर सरी। 
पश्चान्म । एव मगसरीवष्टादरो मेद । तत ऋषभस्याधस्तात्षडज । पश्वाद्वि- 
गमा । एव रिगमसेत्यूनविङ्तितमो भेद । ततो गाधारस्याधस्ताद्षभ । पुरो 
मसौ । पश्चाद्र । एव गसरिमसेति विशतितमो मेद । ततो मध्यमस्याघस्ताद्रा- 
धार । पुर सर । प्श्वाद्रिमो। एव रिमगसेत्येकविशतितमो भेद | ततो 
मध्यमस्याघस्ताटृषभ । पुरो गसो । पश्चान्म । एव मरिगसेति द्वाविदराति- 
तमो मेद । ततो गाधारस्याधस्तादषभ । पुर स । पश्वाद्रमौ । एव गमरि- 
सेति त्रयोविङ्तितमो मेद । ततो मध्यमस्याधस्ताद्राघार । पुरो प्सि। 
पश्चान्मं । एव मगरिसेति चतुविशतितमो मेद । ततो विपरीतक्रमसद्रावात्प्रस्तार- 
छक्षणामावा्च प्रस्तारो नास्ति । अनेनैव प्रकारेण पञ्चस्वयदिषु प्रस्तार 
कतव्य । तत्र सरिगम्पेति पञ्चस्वरप्रप्तरे पान्ताश्चतुविरति । ततो मान्ताश्च- 
त्विति । ततो गान्ताश्चतुरविरति । ततो यंन्ताश्चतुविशति । तत सान्ता- 
श्चतुविङति । एव पञ्चस्वरप्रस्तारे विशत्युत्तर शात मेदा भवन्ति । सरिगमपधेति 
षट्‌स्वरप्रस्तारे घान्ता विरात्युत्तर शतम्‌ । पान्ताश्च विक्त्युत्तर दातम्‌ । मान्ताश्च 
विङशत्युत्तर शत । गान्ताश्च विशात्युत्तर शातम्‌ । यैन्ताश्च विदत्युक्तर शतम्‌ । 
सान्ताश्च विरशत्युत्तर रातम्‌ । एव ॒विररात्युत्तराणि सप्त शतानि षटूस्वरमेदा 
भवन्ति । सरिगमपघनीति सत्तस्वरप्रस्तारे तु निषादान्ता विरत्युत्ताणि सप्त 
रातानि । ततो धान्ता विङ्त्युत्तरणि सप्त शतानि । तत ॒पान्तास्तावन्ति | 
ततो मान्तास्तावन्ति । ततो गान्तास्तावन्ति | तत ऋषभान्तास्तावन्ति | तत 
सान्तास्तावन्ति । एव सप्तस्वरप्रस्तारे चत्वारिशदुत्तराणि पञ्च सहस्राणि भेदा 
भवन्ति ॥ ६२; ६२- ॥ 


(क०) एव प्रस्तुतेषु कृटेषु नष्टोदिष्टतानबोधाथं खण्डमेरु रक्ष 
यति-- सप्रादीति । सपाचेकान्तकोष्ठानाम्‌, सप्तादयो येषा ते सप्तादय , 


१३४ सगीतदन्नाकरं [प्राममूच्छना- 


तास्वाश्रायापाद्यकोष्टे सिखिदेक परेषु खम्‌ । 
वेद्यतानस्वरमितान्न्यस्ये्तेष्वेव रोषकान्‌ । ६४ ॥ 


णको ऽन्तो येषा त एकान्ता इति तद्गुणसविज्ञानो बहुत्रीहि । सक्षादयश्च 
त एकान्ता कोष्ठा इति तत कर्मधारयं । तेषा सप्त पड्क्तयो ऽधो 
ऽथ॒ करमेण सेखनीया उति रोष । अयमथं --आदौ स्तकोष्टान्विता 
तियैक्पड्क्ति रिखित्‌ | तदधोऽध आदिमेकेककोषठहासाक्रमेण षट्‌ पडक्ती- 
ङिचत्‌ । तदा सपतायेकान्तकोष्ठाना सप्त॒ तियेक्पद्क्तयो भवन्ति | अत्रैव 
चेकादिसप्तान्तकोष्ठानामु्वाध स्थिता पड्क्तयश्च सप्त इृदयन्ते । तासु 
तिर्यक्पद्क्तिप्वायाया सप्तकोष्ठाया पड्क्तावायकोष्ठ॒एकमेकसख्याऽङक 
ल्मवित्‌ । परेषु द्वितीयादिषु त्ड्क्तिकोषटेषु ख शुत्याङ्कम्‌, चिन्दु- 
भिर्यथे । समिति जातविकव्चनम्‌ । तेप्वेवायपङ्क्तिकोष्ेप्वेव वे्तान- 
स्वरमितान्‌, नषटखेन वोदष्टतेन वा जिज्ञास्यो वेद्य , तस्य तानस्य 
याचन्त ॒स्वरास्तरमितास्तम्समसल्याकान्‌ । रोष्टकानिति चारनोचितद्रव्योप- 
लक्षणम्‌ ॥ ६२; ६९ ॥ 


(ख०) एव प्रस्तारसुक्त्वा प्रस्तारणे ऽप्यराक्तस्य ख्धूपायेन भेदपरि- 
नाथं नषटोदिष्टे विवक्चुस्तदुपायभूत खण्डमेर कथयत्ि-सप्रायेकान्तेति ! सप्त 
पद््तयो ऽधोऽधस्तात्स्थापनीया । कियता कोष्टकानामियपेक्षायामाह--सप्ताये- 
कान्तकीष्ठानामधो ऽघ सप्त पकङ्तय स्थाप्या | उत्छरष्टापद्ष्टसख्याकथने- 
नाथतो मध्यसख्यासिद्धि । ततश्च सप्तकोष्ठिका प्रथमा पदाक्ति कतेव्या । दवितीय 
तस्या अधस्तात्षट्कोष्ठिका । तृतीया तस्या अधस्तात्पश्चकोष्ठिका ¡ चतुर्थी 
तस्या अधस्ताचतु कोष्ठिका । पश्चमी तस्या अधस्तात्तिकोष्टिका । षष्ठी तस्या 
मघस्ताद्‌ द्विकोष्ठिका । सप्तमी तस्या अधस्तदेककोष्ठिका | एव खण्डमेरुसस्थान- 
मुक्त्वा ऽडनिवेङानाथमाह-- तास्वाद्यायामिति । ताप सप्तयु पङ्क्ति मध्य 
आदाया सप्तकोष्ठिकाया प्क्तवाद्यकोष्ठ एका टिखेनिवेरयेत्‌ । परेषु केोष्िषु 
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भ्ाक्पड्क्लयन्त्याइसयोगमू्वाधःस्थितपड क्तिषु । 
शूल्यादधो छिखेदेक त चाधो ऽधः खकोष्टकान्‌ ॥ ६५ ॥ 
कोष्ठसख्याशुण न्यस्येत्खण्डमेरुरय मतः । 


ख शल्य छिखित्‌ । तेष्वेव प्रथमपडक्तिकोष्ठकेषु खोष्टकास्कर्वीराल्यस्येत्स्था 
पयेत्‌ । कियतो छोष्टकान्‌ ? वेदयतानस्वरमितान्‌ , वेद्यो यस्तानच्िस्वरश्चतु - 
स्वर॒पञ्चस्वर॒षट्स्वर सप्तस्वरो वा तत्स्वरसख्याकान्‌ । यदि त्रिस्वरो जिज्ञा- 
सितस्तदा ऽऽदित आरभ्य त्रिषु कोष्ठकेषु त्रीहेरोष्टकान्यस्येत्‌ | यदि चतु 
स्वरो जिज्ञासितस्तदा ऽऽदित आरभ्य चतुषु कोष्ठकेषु चतुरो टोष्टकान्यस्येत्‌ | 
यदि पञ्चस्वरो जिज्ञासितस्तदा पञेवयादि द्रष्टव्यम्‌ । रेष्टन्यस्नोपयोगमनुपदमेव 
वक्ष्यति ॥ ६२; ६४ ॥ 


(क०) उर््वांध स्थितपड्‌क्तिपूर्वाध स्थितकोष्ठाना पड्क्तिषु । अत्र 
स्थितेति विरोषणपदस्य विरोष्यकोष्टपदसापेक्षत्वेन समास । प्राक्पड्क्तय- 
न्याङ्गसयोगम्‌ , प्राव्पड्क्ते प्रावपड्क्यो परावपड्क्तीना वा यथासभवम- 
न््याङ्स्यान्त्याद्योरन्तयाङ्काना वा सयोगम्‌, सयोगोपन्नमङ्कान्तरमिघ्यथे । 
सनिद्ितपरषङ्क्तौ शत्याद्‌ निन्द्राक्रान्तकोष्ठादष कोष्ठे रिखित्‌ । एतदुक्त 
भवति--द्वितीयपडक्तौ प्राक्पड्क्सयन्त्याङ्स्येकलेन सयोगस्याभावादेकाङ्क 
मेव छित्‌ । तृतीयपडक्तौ तु भाक्पद्क्त्योरन्त्याङ्कयो सभवेन तप्सयोगोतपचच 
यङ्क शूल्थादधो किदिति । त च द्वधङ्कादिकं च स्वकोष्टकात्वेनाधिष्टित 
कोष्टमारभ्याधो ऽध , कोष्ठसख्यागुणम्‌ , कोष्ठयो कोष्ठाना वा सख्या 
कोष्ठसख्या, तस्या गुणो यस्िन्कमेणीति क्रियाविशेषणम्‌ । अयमथं -- 
तृतीयपडक्तो द्वयङ्गाधिष्ठितकोषठेन सदाथ कोष्ठस्य द्वितीयस्य सभवात्तत्र 
यङ्क द्विगुणीक्त्य चतुरङ्ग ॒श्ठित्‌ । चतुथेपड्क्तावपि प्राकपड्क्तीनाम- 
न््याङ्काना सयोगिना षडङ्क तत्र शूट्यादधो स्वित्‌ । तत सनिहिताध - 
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कोष्ट त कोष्ठसख्यय द्विगुणीङ्ृत्य द्वादश ङ्क ङ्खित्‌ ! ततो ऽप्यध कष्टे त 
षडङ्कमेव कोष्ठसस्यया त्रिगुणीकृत्याष्टादज्चाङग स्खित्‌ ! एव पञ्चम्यादिषु 
पड्क्तिषु प्राक्पद्कस्यन्त्याङ्सयोगादिप्रकारेण छ्खिदिति ॥ ६५, ६५ ॥ 


(सु°) द्वितीयपङ्क्तावङ्कविन्यास कथयत्ति- प्राक्पङ्न्तीति । ऊर्ध्वाध - 
स्ितपड्क्तिष्वध स्थिता या पड्क्तयस्तासु प्राक्पड्कत्यन्त्याङ्ूसयोग स्वित्‌ | 
यदेक प्राक्पदक्तिस्तहि तस्या अन्याङ्को ङेख्य ! यदि प्राक्पड्क्ती द्वे तदा तयो 
सयोगो क्ेख्य । थदि बहवथ प्राक्पङ्क्तयस्तदा तासा सयोगो ङेख्य ! क ङेख्य 
इत्यपेक्षायामाह--ञ्चूल्यादध इति ! त चान्त्याङ्कसयोगरूपमद्‌. स्वकोष्ठकात्‌ , 
यत्रासावद्क स्थापितस्तत्स्वकोष्टकम्‌ , तस्मादधो ऽघो ऽवरावरकोषकेषु कोष्ठ 
सख्यागुणित न्यस्येत्‌ | ह्वितीयकोष्टके द्विगुण तृतीयकोषटके त्रिगुण चतुर्धकोठके 
चतुगुण पश्चमकोष्टके पश्चगुण षष्ठकोष्ठके षट्गुणमिति । ततश्च षटूकोध्िकाया 
हितीयपडक्ते प्रथमका् प्राक्पडक्तेकस्या अन्याङू एकाङ्को देय । अघ कोष्ठा 
भावाद्‌ दैगुण्यादि नास्ति । तस्या एव पड्क्तेद्वितीयकेषठि दयो प्राक्पड्क्त्योगन्याङ 
एक एकश्च, अनयो सयोगे द्रधड्धो देय । तस्याध कोष्ठके तमद द्विगुण चतुर्‌ 
दद्यात्‌ ! तृतीयकोष्टके प्राक्पद्क्तयस्तिस्ल । ता्तामन्याङ्का एक एकश्चत्वार । तेषा 
सयोगात्षडडूो देय । द्वितीया कष्टक द्विगुण षड्‌ दादकाङ्ो देय ! तदध - 
वोष्ठके त्रिगुण षडष्टददाङ्को देय । द्वितीयपडक्तिचतुथको्टके प्राक्पङ्कयश्च- 
तख । तासामन्याडूा एक एकश्चत्वारो ऽ्दङा । तेषा सयोग चतुर्विरातिर्देया । 
तदधो द्वितीयकोष्ठके द्विगुणा ऽष्टाचत्वारिदित्‌ ! तदवस्तृतीयकोष्टके त्रिगुणा 
दवासप्तति । तद्रधश्चतुथको्टके चतुणा षण्णवति । द्वितीयपङ्किपश्चमकोष्ठके 
प्राक्पङ्क्तय पञ्च । तासामन्याङ्का एकर एकश्त्वारो ऽष्टादश षण्णवति । तेषा 
सयेगे विक्त्युत्तर इत देयम्‌ ¡ तदधो द्वितीयकोष्ठकै द्विगुण चत्नारिशदधिक 
शातदय देयम्‌ । तृतीयकोषठके त्रिगुण षष्टयधिक शात्त्रयम्‌ । चतु कोष्ठके चतुरयण- 
मह्ीयधिक रातचतुश्टयम्‌ । सघ कोष्ठके पञ्चमे पश्चगुण षट्शती | द्ितीय- 
पङ्क्ते षष्टवोष्टे प्राक्पस्तय षट्‌ । तासामन्याद्भ। एफ एकश्वत्वारो ऽष्टादशच 
षण्णवति षटृदाती । तेषा सयोगे विशत्युत्तरा सप्तशती देया । तदधो द्वितीयकोष्ठके 
द्विगुणा सा चत्वारिंशदधिकानि चतुदश शतानि देयानि । तृतीयकोष्ठके त्रिगुणा 
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४३२० 
इति खर्डमेर 
स्वरान्मूरक्रमस्यान्त्यासू्वं यावतिथः स्वरः ॥ ६६ ॥ 
उदिषटान्त्यस्तावतिथे कोष्ट ऽथो लोष्टक क्षिपेत्‌ । 
लोष्टवारनमन्त्यास्स्याच्यक्त्वा खन्ध क्रमो भवेत्‌ । ६७ ॥ 
छोष््ाक्रान्ताङ्सयोगादुदिष्स्य मितिभषेत्‌ । 


षष्टयधिकान्येकविङति शतानि । चतुथंकोष्ठके चतुर्युणान्यरीयधिकान्यष्टा- 
विरति जतानि । तदध पञ्चमकोष्ठके पञ्चगुणानि षटूत्रिरच्छतानि । अघ 
षष्ठको षड्गुणानि विशायधिक्ानि त्रिचत्वारिरच्छतानि । एवविधो अय 
खण्डमेर्ञातव्य ॥ ६५; ६९- ॥ 


(क०) असिन्खण्डमेराबुदिष्टनष्टयोर्बोधोपाय दशैयति- स्वरा- 
नित्यादिना । सवखूपमुक्ला कतमो ऽयमिति सख्याविषयत्वेन य ॒परच्छयते 
स उद्िष्टस्वरूपतवादुदिष्टसक्ञकस्तान । उदिषटान्त्य स्वरो मूख्करमस्य मृच्छं- 
नाप्रथमस्वरमारभ्य प्रवृत्तस्योत्तरमन्द्राया सरिगमेति चतु स्वरक्रमस्य ताव 
दन्त्यास्वरान्मध्यमादूवै पृष्ठतो मगसरीद्युदिष्टतानस्यान््य ऋषभो यावतिथ 
इति विचायैमाणस्तृतीयो मवति । अधस्तावतिथे तृतीये कष्ठे ादशाङ्का- 
ङ्किति ‹ लोष्टचालनमन्द्यासस्यात्‌› इति नियमेनोर््वाध स्थितपङ्क्तिषु चतुथै- 
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पङ्क्तौ निन्दुकोष्ठस्थित लोष्टक क्षिपेत्‌ । अनन्तर रन्ध कोष्ठस्थाङ्‌ 
प्रापकसेन चरिताथेसृषम स्यक्त्वा शिष्टाना स्वराणा सगमेति क्रमो 
भवेत्‌ । तदीदिष्टे ऽपि रन्धत्यागान्मगसेदयुदिष्टो भवेत्‌ । पुनरप्युदिष्टन्य 
षड्ज पूर्वोक्तरीस्ा तृतीयो यतस्तेन तृतीयपड्क्तिनिन्दुर्थित रोष्टक 
मधस्तृतीये चतुरङ्कङ्खिते क्षिपेत । तदा षड्जे रुन्धे तमपि प्यक्ला 
गमेति क्रम स्यात्‌ । मगेद्युदिष्टो ऽपि स्यात्‌ । पुनरप्युदिषटान्यस्य 
गाधारस्योक्तरी्या द्वितीयल्वाद्ितीयपङ्क्तियिन्दुस्थित खोषटकमथो द्वितीये 
कोष्ठ एकाङ्काङ्किते क्षिपेत्‌ । ततो मृखुकमोदिष्टयोरवशिष्टस्य मध्यमस्येक 
सवास्मथमपड् केरध केोष्ठामावाच मोरिकाङ्कस्थितो लोष्टो न॒ चरति । 
यत्र पुनमृलकरम उदिष्टताने च स्वराणामन्त्यलादिना साम्य तत्रापि न 
रोष्टचार्नम्‌ । णव च सति ‹ सोष्टक्रान्ताङ्गसयोगादुदिषटस्य मितिभेवेत्‌ ' 
इति प्रङ्ृतस्य मगसरीत्यस्या्टादक्ञल म्रभित भवति । एव सवेतानप्वपि 
द्रष्टव्यम्‌ | ६&--६५७- | 


(घु) एव नशेदिष्टपरिज्ञानोपाय खण्डमेरुमुक्त्वोदिटपरिज्ञानमाह-- 
स्वरादिति ! मूलक्रमस्यान्यापस्वरादुदष्टस्यान्य स्वर प्रवं गणने सत्ति याव 
तिथो यावत्सख्याप्ररणस्तावत्तिथे तावत्सख्यप्ररणे ऽध कोष्ठके रोष्टक क्षिपेत्स्था- 
पयेत्‌ । इद रो्चाटन कस्मात्प्रषति कतेन्यमियपेक्षायामाह--लोषटवार्न- 
मन्यात्स्यादिति ¦! अन्यदिति ल्यच्छोपे पञ्चमी | अन्यमारभ्य खोष्टवदन 
स्यात्‌ } एव रो्ट्वाखने करते रन्ध ॒छन्धसङ्गक स्वर लयक्त्वा दत्वा तेन 
हीन क्रमो मवेदिति कतेन्य इयर्थ । तन्नापि क्रमे मूलकरमस्यान्यादियादि- 
पर्वोत्तप्रकार कतेच्य । एव छते येषु येष्वद्षु छोष्टकानि यान्ति तेषामङ्काना 
सयोगादुदि्स्य मान भवति ! तेत्र च त्रिस्वरकृूटतानपरिजञानि च्रिकोष्ठक एव 
खण्डमेर । चतु स्वरपरिज्ञने चतु कोष्ठक । पञ्चस्वर परिज्ञाने पश्चकीषठक । 
षटस्वरपरिक्ञाने षट्को्ठक । सप्तस्वरपरिन्ञाने सप्तकोष्ठक इति ज्ञातन्यम्‌ | 
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स्वरप्रमाणान्येव छोष्टकानि देयानि । दृष्टन्ताथैमुदष्टपरिज्ञानप्रकासे दश्यते । 
नष्टोदिषप्रश्रे सरिगमेत्ति क्रमो ङ्ख्य । मगरिसेत्युदिष्टम्‌ । तत्रीदिष्टस्यान्य 
षड्जो मूलक्रमस्यान्याल्मध्यमात्पूवगणने सति चतुथं । तस्माचतुर्थकोष्टका- 
रन्यस्थ टोष्टकमधश्चतुथकोष्ठके ऽष्टादशाङस्थाने क्षिपेत्‌ । उदि मूख्क्रमे च 
षड्जो लोप्य । तत उदिष्टन्य ऋषभो मूख्क्रमस्यान्यान्मध्यमात्तुतीय । 
तस्मात्तृतीयकोषठद्यूल्यस्थ रोष्टकमधस्तृतीयकोष्ठके चतुरङ्स्थने क्षिपेत्‌ । ऋषभो 
लोप्य । तत उदिषटान्त्यो गाधाते मूर्क्रमस्यान्यान्मध्यमाद्‌ द्वितीय । तस्माद्‌ 
द्वितीयको्रस्थ रोष्टकमधो द्वितीयकोष्ठक एकाङ्कस्थाने क्षिपेत्‌ । तत उदिन्त्यो 
मूखक्रमस्यान्यात्प्रथम एव । तत्र छोष्टाभावाचाङन नास्ति । एषमिड्धाना सयोगे 
सति चतु्विरतिसख्या छभ्यते । तस्मान्मगरिसेति चतविदतितमो भेद सिद्धो 
भवति । एव सत्तखरप्रस्तरे मगसरिधनिपेति किसख्याको मेद इति पृच्छाया 
सरिगमपधर्नीति मूख्क्रम स्थापनीय । उदिष्टन्य पञ्चमो मूलक्रमश्यान्यानि- 
घादात्ततीय । ततश्च सप्तमपङ्क्तो शन्यादधस्तृतीयकोष्ठके चत्वारिदादुत्तर- 
चतुद शञतस्थाने छोष्टक स्थाप्य । पञ्चम उभयत्रापि खोण्य । तत उदि्टन्त्यो 
निषादो मूलक्रमस्यान्यानिषादात्प्रथम एव । ततश्चाल्न नास्ति । षष्ठपड्क्तो 
लूल्यस्थान एव रष्टकावस्थिति । तयेवौष्ि्ि मूलक्रमे च निषादो छोय । तत 
उद्ष्टन्त्यो चैवतो मूलक्रमस्यान्यद्धैवतात्प्रथम एव । ततश्वाल्न नास्ति | 
ततश्च पञ्चमकोठे शुन्यस्थान एव छोष्टफावस्थित्ति । मूक्रम उदि च पूरवैव- 
दैवतो रोप्य । तत उदषटान्य ऋषभो मूरुक्रमस्यान्यान्मध्यमात्तृतीय । ततश्च 
चतुरथपङ्क्तो शून्याधस्तृतीयकोष्ठके द्रादशाङ्कस्थाने रोष्टक स्थाप्य । मूखक्रम 
उदि च ऋषभो छोप्य । ततश्वोदिष्टान्य षड्जो मूलक्रमस्यान्यान्मध्य- 
मात्ततीय । ततस्तृतीयकोष्ठस्थचतुर्थपङ्क्तो शूल्यादधस्तृतीयकोष्टके चतुरङ्क- 
स्थाने स्थाप्य । उदे मूल्क्रमे च षडूजो ल्प्य । तत उदिष्टन्त्यो गाघारो 
मूलक्रमस्यान्यान्मध्यमाद्‌ दितीय । ततश्च द्ितीयपङ्क्तौ शून्यादध एकाद्स्थाने 
टोष्टक स्थापनीय । मृढक्रम उदि च गाधारो रोप्य । ततश्च मध्यमस्येक्या- 
लटोष्टचाटन नास्ति । टोष्टक्रान्तानामङ्काना सयोगे चा्ापञ्चादादधिकानि चतुश्च 
दातानि भवन्ति । तावत्सख्याको मगसरिघनिपेत्येव भेदो बोध्य । एवमेव 
षटूष्वरादिष्वप्युदिष्टपरिङ्गानप्रकार रद्य ॥ -&६--६७- ॥ 


१४० सगीतरल्नाकर [प्राममूच्छैना- 


यैरङ्ेमष्टसख्या स्यान्मोरेकाङ्समन्वितैः | ६८ ॥ 
तेषु रोष किपेन्मृखेः ोष्टस्थानमि्त भवेत्‌ । 
नष्टतानस्वरस्थान ततो यावतिथे पदे ॥ ६९ ॥ 


(क ०) एतावतिथ ईति सख्याविशेषमुक्वा करिरूप इति स्वप्‌ 
विषयीकरप् य पृच्छ्यते सो ऽप्रतीयमानशूपत्वान्नष्ट इद्युच्यते ¦ नष्टसष्या 
नष्टतानसस्या । उत्तरमन्द्राया चतु स्वरक्रमे तावदष्टादशचस्तान इद्युक्तवा 
मोरेकाङ्कममम्वित , तियैवपद्क्तिप्वाया सप्तकोष्ठिका पडक्तिमरम्‌ , तत्र 
भवो मौर, स चासविकाङ्श्च, तत्रायकोष्ठस्थित इति यावत्‌, तेन 
समन्विते , येरङ्कमिन्नपडक्तिकोष्ठस्थिते, चतुर्थपदन्तौ द्वादशङ्धेन तृतीय- 
पक्तौ चतुरङ्गेण द्वितीयपद्क्तावेकाङ्ेन चचैतमिरितिर्टादरशस्या स्यात्‌ , 
तेष्वङ्कपु सेष्ट प्रसेक क्षिपेत्‌ ¦ नष्टतानस्वरस्थान नष्टतानस्वरस्य प्रापकं 
स्थानम्‌ , चाङ्तिरोष्टाकरान्तकोष्ठ इत्यथे । मृे तियेगाथपल्क्तौ, रोष्टस्था- 
समितम्‌ , लेोष्टस्थान निन्दुकोष्ठस्तेन मितम्‌ । निन्दुकोष्ठेन सह परिगणित- 
मित्यथं । अन्यथा स्वकोष्ठकाक्कोष्ठसख्यागुणमित्यतोक्तनियमो त्रापि प्रसरे 
दित्येवमुक्तम्‌ । ततो अनन्तरम्‌ , अध क्रमा्यावतिथे पदे लोष्टो ऽस्ति कमा- 
न्तिमस्वरासपवेम्तावतिथ स्वरो भवेदिति । प्रकृते ऽष्टादसश ताने ऽन्त्यरो्टस्य 
तृत्तीयकोषटस्थितसाज्रमातमस्वरासपूवेतृतीय ऋषभो नष्ठतानान्तिमवेन 
रुभ्यते । रज्यत्यागादि पुवेवदिव्यतिदेश । तदुदिष्टोक्तप्रकरेण क्तेव्यमि- 
त्यथं } तथा च छते सति, ऋषभ प्यक्ता सगमेति क्रमो भवति | 
तद्वटुपान्त्यरोष्टस्यापि तृत्तीयकोष्ठस्थितत्वाकरमान्तिमस्वरापूर्वस्तृतीय षडजो 
नष्टोपान्सयतेन र्यते ¦ ततो ऽपि गमेति क्रमो द्वितीयरोष्टस्य द्वितीयकोष्ठ- 
स्थितत्वा्तमान्तिमाद्‌ द्वितीयो गाधारो नष्टद्वितीयत्वेन कभ्यते | तत पारि 


+ क्षिेन्मौर, 
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अधःक्रमादस्ति शोष्टः स्वरस्तावतिथो भवेत्‌ । 
मान्तिमस्वरात्पूवां रन्धत्यागादि पूर्ववत्‌ | ७० ॥ 


रोष्यान्मध्यमस्तानपूरकतेन नष्टादिमो रुभ्यते । तदा मगसरीति नष्टतानरूप 
स्यात्‌ । कि च यत्र यत्रान्ते मध्ये वा लोष्टचारन नास्ति तत्र तत्र मूर 
क्रमान्त्यादि स्वरो नष्टो ऽपि तादशो कभ्यत इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥-६८--७०॥ 


(सु°) नष्टपरिज्ञानप्रकार कथयति- येर्करिति ! नष्टसख्या यैरङकैरेकी 
भूतिमवेत्प्रथमपडक्तिप्रथमकोष्ठस्थमोरेकाङ्कसहिते ; तेषु कोष्ठाङ्कषु खेष्ठक क्षिपेत्‌ । 
मोर स्वासा पडक्तीना शुन्यसयुक्तप्रथमकोष्ठस्थमिति रोश्विदोषणम््‌ | एकस्या 
पदक्तो कोष्द्ये छोष्टकं न स्थापयेदियाह--खोष्स्थानमिति | नष्टतानघराणा 
स्थान टोष्टस्थानमित रोष्टकस्थानप्रमाणकम्‌ । यावन्ति छोष्टस्थानानि तावन्त्येव 
छश्स्यानानि | ततश्च प्रतिपदक्तयेकेकस्मिन्वोष्ठके रोष्टक स्थापयित्वा प्रथम- 
पद्क्तिस्थैकाद्ेन सम नष्टसख्या पूरणीया । एव शोष्टकेषु स्थापितेषु कि वतत 
इटयपेक्षायामाह-- तत इति । ततो ऽनन्तर यावतिथे पदे कोष्ठके ऽध क्रमादघो 
गणने शयल्यस्थानाद्धोष्टक तिष्ठति कमस्यान्तिमस्ठरात्तावत्सख्याक खरो बोद्धव्य | 
छन्धलयागादि पूवैवदिति । य स्वरो छन्ध स रोप्य | आदिङब्देन सप्त 
स्वरनष्टविचार सप्तकोष्ठपदक्ति्, षटृस्वरनष्टविचार षट्कोष्ठपङ्क्ति्, पश्चस्वर- 
नष्टविचार पञ्चकोष्ठपडक्तिष्वियादि बोद्धव्यम्‌ । अयमत्र परिज्ञानक्रम --सहल्ल- 
तमो मेद सप्तस्वरप्रस्तारे कीदगिति प्रश्ने, सप्तम्या पडक्तौ यून्यादधो द्वितीय 
कोष्ठके सविशतिकसप्तशातस्थाने रष्क स्थाप्य । षष्टपडक्तौ शून्यादधस्तृतीय 
कोष्ठके चत्वारिदिदधिकदातद्रयस्थाने खोष्टक स्थापनीय । पञ्चमपडक्तो शयल्या 
दधो द्वितीयकोष्ठके चतुविशयङ्कस्थने रोष्टक स्थापयेत्‌ । चतुर्पद्क्तो तृतीय- 
कोष्ठके द्रादशाङस्थाने छेोष्टक स्थापयेत्‌ । तृतीयपङ्क्तो श्यन्यादधो द्वितीयकोष्ठके 
दबङ्कस्थने छोष्टकं स्थापयेत्‌ । द्ितीयपडक्तो शुन्यादधो द्वितीयकोष्ठक एकाङ- 
स्थने रोष्टक स्थापयेत्‌ । एतैरङकमोटिकाङ्कसमन्विते सहसरसख्या प्रयते । तत 
सप्तमपङ्गक्तौ दवितीयकोष्ठके रेष्टकस्ति्टतीति मूर्कमस्यान्यान्निषादाद्‌ दितीयो 


१४२ सगीतरन्नाकर [प्राममृच्छेना- 


तानस्वरमितोर्ध्वाध पड्क्तिगान्त्याङ्कमिध्रणात्‌ । 
एकस्वरादितानाना सख्या सजायते क्रमात्‌ । ७१ ॥ 
अथत्र श्ुद्धतानाना नामानि व्याहरामहे । 

अश्रिष्टोमो ऽलश्रिष्टोमो बाजपेयश्च षोडक्षी ॥ ७२ ॥ 
पुण्डरीको ऽश्वमेधश्च राजसुयस्तत परः | 

इति स्यु" षदजहीनाना सपन नामान्यनुक्रमात्‌ | ७३ ॥ 
सिष्ृद्रहुसोव्णो गोसवथ महाव्रत । 
विन्वनि्रह्ययज्ञथ प्राजापल्यस्तु सप्मः ॥ ७४ ॥ 


धेवतो नष्टस्य सप्तमघ्त्वेन ठेश्य । मूलक्रमे धैवतो रोप्य ! तत षष्ठपङ्क्तौ 
तृतीयकोष्ठके कष्टकस्ति्टतीति मूलकरमस्यान्छानिषादातृततीयो मध्यमो नष्टस्य 
घष्ठगवर्त्वेन ङेख्य । मूल्क्रमे मध्यमो लोप्य । तत. पश्चमपडक्तो छोष्टकस्य 
द्वितीयकोष्टास्थितत्वान्मूक्रमान्यान्निषादाद्‌ हितीय पञ्चमो नटस्य पश्चमस्वरत्वेन 
ठेख्य । मूलकरेमे पश्चमो रोप्य । ततश्चतुथपङ््तौ तृतीयवोष्ठके दादश ङ्कस्थाने 
लोष्टकस्तिष्ठतीति मूलकरमस्यान््यान्निषादात्तृतीय ऋषभो नष्टस्य चतुर्स्वर्त्वेन 
लेख्य । मूलक्रम ऋषभो लोप्य } ततस्तृतीयपङ्क्तौ द्टितीयकोष्टके रोष्टकाव- 
स्थानान्मूर्क्रमस्यान्यानिषादाद्राधारो नष्टस्य ततीयस्वस्त्वेन ॐेख्य । मूलके 
गाधारो रोप्य } ततो द्वितीयपक्क्तावपि द्वितीयकोष्के छोष्टकावस्थितेमूल्करम- 
स्यान्याननिषादाद्‌ द्वितीय षड्ज एव नष्टतानद्वितीयत्वेन ङेख्य । मूखक्रमे षड़जो 
लोप्य । ततश्चावरिष्टो निषादो नष्टस्याद्यस्वरत्वेन छेख्य ! एवं च निसगग्पिमघेति 
सप्तस्वरषु सहस्ततमो मेदो कभ्यते | एव षटूस्वरादिषु तव्यम्‌ ॥ -६८-७० ॥ 


(क०) अत्र खण्डमेरावपि तानसख्याज्ञानोपायमाह--तानस्वरेति । 
तानस्वरमितोर्वाष पडङ्क्तिगान्स्याङ्कमिश्रणात , ठानस्थैकम्वरादिप्वन्यतमस्य 
स्वरा याबन्तस्तैमितास्तत्सख्यापरिच्छिन्ना , तत्समसख्याका इत्यर्थं , या 
ऊर्व पडङ्क्तयस्ता गच्छन्तीदू्ध्वाध पङ्क्तिगा , त एवान्त्याङ्कास्तेषा यथा- 
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क्रमादषमदहीनाना तानानापभिधा इषाः! । 

अश्वक्रान्तो रथक्रान्तो विष्णुक्रान्तस्ततः परः ॥ ७५ ॥ 
मुयक्रान्तो गजक्रान्तो वरुभिन्नागपक्षकः । 

इति पश्वमहीनाना सङ्गाः सपन कमान्मता! ॥ ७६ ॥ 
चातुरमास्यो ऽथ सस्थाऽऽख्य. क्षखधोक्थश्चतुथेकः । 
सोत्रामणी तथा चित्रा सप्तमस्तृद्धिदाहयः ॥ ७७ ॥ 
सज्ञा निषादहीनाना षाडवानामिमाः क्रमात्‌ ! 


इति षाडजप्रामिकाष्टाविंशतिताननामानि । 


सावित्री चार्धसाचित्री सर्वेतोभद्रसज्ञकः ॥ ७८ ॥ 
आदिदलयानामयनश्च गवामयननापक । 

सर्पाणापयनः षष्ठः सप्तमः कोणपायन । 

नामानि षड्नदीनाना तानानामिति मेनिरे ॥ ७९ ॥ 
अभरिषिद द्रादश्षाहशोपाश्चः सोमाभिषस्तत । 
अश्वप्रतिग्रहो बहिरथाभ्युदयसन्ञकः ॥ ८० ॥ 
ऋषभेण पिदीनानामिति नामानि मन्वते | 
स्मैस्वदक्षिणो दीक्षा सोमाख्य, समिदाहयः ॥ ८१ ॥ 
स्वाहाकारस्तनूलपात्ततो गोदोहनो मतः । 

इति गाधारदीनाना क्मात्सङ्ञाः परचक्षते ॥ ८२ ॥ 


इति माध्यमग्रामिकेकरविक्चतिषाडवताननामानि । 


सभव द्विव्यादीना भिश्रणात्‌ । एकस्वरादितानाना सख्या पूर्वोक्ता, एकस्वर- 
सैको द्विस्वरस्य द्वौ त्रिस्वरस्य षट्‌ चु स्वरस्य चतुर्विशतिरित्यादिरूपा । 


१४४ 


सगीवरल्लाकर [श्राममच्छेना- 


इडा पुरुषमेधश्च श्येनो चज दषुस्ततः । 

अद्धिराः कङ्‌ इत्येताः सपदीनामिधाः कमात्‌ ॥ ८३ ॥ 
ज्योतिष्टोपस्ततो दक्षां नान्द्राख्यः पोणेमासकः 
अश्करतियहो रात्रि सोभरः सप्तमः स्मृतः ॥ ८४ ॥ 
एता निषादमापारदीनानाममिषाः क्रमात्‌ । 
सोभाम्यकरच कारीरी श्रान्तिदरतुष्टित्तथा ॥ ८५ ॥ 
वैनतेयोचाटनो च वलीकरणसङ्गक ¦ 

पञ्चमषेमरीनाना तानानामभिधा इमा. ।॥ ८६ ॥ 


इति षादजग्रामिकेकरवरिंश्चत्यौडुवताननामानि | 


्ेरोक्यमोहनो वीरः कदपैबलक्षातनः ॥ ८७ ॥ 
शङ्कृडो गनच्छायो रोद्रारुयो विष्णुविक्रम । 
तानाना रिधदीनाना नामान्येतान्यसुक्रमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
भैरवः कामदाख्यथावभयो फपाखकः । 

सिि्टकृच वषद्कारो मोक्षदः स्मो मतः ॥ ८९ ॥ 
स्ना निषादगाधारहीनानामिति संमताः । 


इति माध्यमप्रामिकचतुदश्लोडवताननामानि । 


क्रमात्‌ , द्रयङ्कमिश्रणे दह्विस्वरतानसख्या व्यङ्कमिश्चणे त्रिस्वरतानसख्येत्यादि 
क्रमस्तस्मात्‌ । कूरतानोपयोगित्वेन खण्डमेर्‌ निषप्य प्रसङ्गाच्छुद्धतानाना 
मदृष्टफलसयन्ध च कथयिष्यस्तेषा यज्ञानाममिषेयत्व वक्तुमुपकरमते-- 
अयप्रेत्यादिना । शुद्धतानाना यज्ञफलसबन्धे फं प्रमाणमित्यत भआह- 
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यदयङ्गनामा यस्तानस्तस्य तत्फलमिष्यते ।॥ ९० ॥। 
गान्ध मृच्छेनास्ताना श्रेयसे श्रुतिचीदिता । 
गाने स्थानस्य छाभेन ते ङूटाध्ोपयोगिन ॥ ९१॥ 


गन्धै इति । गान्धवै वक्यमाणरक्षणो गीतविरोस्ततर । मूच्छैनास्ताना 
इति ! ताना शुद्धताना । ते च शुद्धा इति प्रकरणाछ्ठभ्यते | तत्साह 
चर्यान्मच्छैना अपि शुद्धा एव विवक्षिता । भ्रेयसे ऽदृष्टफलाय । 
्रतिचोदिता इति । श्रुतिरब्देन तदनुगृहीता स्छतयो प्युपर्ष्थन्ते , 
ताभिश्चोदिता । तदचथा-- 


: उत्तरमन्द्राऽनुगता गयेतिल्लो मुदा युक्त । 
गाधारा रक्ोपरीत्योद्धत्रे मुच्छना विहिता ॥ 
आ्िष्टोमिकतानेन गीत साम श्रुणोति य । 

स सर्वपातकेर्ुक्तो ोकाञ्चयति दुजेयान्‌ । 
दक्षप्रोक्तं पटेचस्तु वणेयञ्खुद्धषडूजया । 

प्रत्यह सध्ययो स्तोत्र नाकठोक स गच्छति ॥ 
आथिष्टोमिकतानेन येनैरे स्तूयते शिव । 

ते भुक्तवा विपुरान्भोगाञ्दिवसायुज्यमाप्नुयु ॥ 


इति । कूटतानाना त॒ केवर दष्टफर्त्वेनोपयोगमाह--गान इति । 
गान च वक्ष्यमाणलक्षण तस्मिन्‌ । स्थानस्य तत्तन्मुच्छनावरेन सारिताना 


स्वराणामाधारश्ुतेछमिन परिज्ञानेन ॥ ७१-९ १ ॥ 
9 


१४९ सगीतरन्नाकर [प्राम०ताना £] 


(सु) खण्डमेरुणेव रघवेन सख्यापरिज्ञानमाह--तानस्परेति | तान- 
स्वरप्रमिता या ऊर्ध्वा पड्क्तय › तद्रता ये ऽन्याङ्ा ; तेषा मिश्रणदिक्येनेकष- 
स्वरादितानाना सख्या सजायत । पड्क्तिदयान्यङ्कमिश्रणाद्‌ द्वि्ठरसख्या दवौ | 
पङ्क्तित्रयान्याइमिश्रणातितिस्वरसख्या षट्‌ । पङक्तिचतुष्टयान्याङ्कमिश्रणाचत्‌ - 
स्वरसख्या चतुविशत्ति । पङ्क्तिपश्चफान्याङ्कमिश्रणात्पश्चस्वरसख्या विशत्युत्तर 
दातम्‌ । पड्क्तिषट्कान्याङ्मिध्रणात्‌ षट्स्वस्सख्या सप्त रातानि विदत्युत्तराणि । 
सर्वासामन्याङ्कमेरनेन सप्तस्वगसख्या पश्च सहस्राणि चत्वारिशदुत्तयणि ॥ 
तानाना नामानि कथयितु प्रतिजानीते--जथात्रेति } षाड्नग्रामिकषट्जहीन- 
घाडवताननामानि क यति--अभ्निष्रोम इति ! पाडजग्रामिकषभहीनषाडवतान- 
नामानि कवयति--च्वि्टकृनिय'दिं ! षाडजग्रामिकप्रथ्चमहीनपाटवताननामानि 
कृथयति- अशक्रान्त इति ! षाटूजप्रामिकनिषादहीर्प्राटपनाननामानि कृच 
यति-- चातुर्मास्य इति । इत्ति पाट्जग्रामि्रा्विङ्तिपाडवयताननामानि ॥ 
माघ्यमप्रामिकषडूजहीनषाडवताननामानि कथयत्ति-साविद्रीत्यादि । माध्यम- 
परामिकषमहीनषाडवताननामानि कथयत्ति-अभ्निचिदिति } माध्यमप्रामिकगाधार- 
हीनणाडवताननामानि कथयति- सवेस्यदष्विणेयादि । इवि माघ्यमप्रामिवेक- 
तिङघातिषाडवताननामानि ॥ षाड्जगप्रामिकषडजपश्चमहीनौडुवताननामानि कथ- 
यति--इडा परुषमेधश्चेयादि । षाड्जप्रामिकनिषाठगाधारहीनौडुवताननामानि 
कथयति-- ज्योतिष्टोम इयादि । षाडजग्रामिकपश्चमषमहीनौडूवताननामानि 
कथयत्ति--सौभाग्यकूदिलादि ¡ इति षाड़जप्रामिकैकविक्त्यौड्वताननामानि ॥ 
माध्यमप्रामिकपरैवतषमहीनोडुवतताननामानि कथयति--तरैलोक्यमोष्ट्न इत्यादि । 
माध्यमप्रामिकनिषादगाघारहीनौडूवताननामानि कथयति-- भैरव इति । इति माध्य- 
मप्रामिकचतुदशौडूवताननामानि ॥ ताननामप्रयोजनमाह--यदय्षेति । यस्य तान्य 
यस्याभ्निशोमादेनाम तस्य तानस्य सम्यक्प्रयेगे तस्य यज्ञस्य फरुपिष्यते मन्यते 
ूर्वाचयिं । मू्च्छनातानाना प्रयोजनमाह-- गान्धवै इति । मूर्च्छनास्तानाश्च 
गान्धर्वे मार्गगानि श्रुचतिचोदिता श्रुया विदिता । शरेयसे ऽभ्युदयाय नि ष्रेय- 
सार्थम्‌ । ततश्च डुद्धमूर्च्छनातानादिप्रयोगस्य धर्मत्वमपि सुच्यते, ‹यतो ऽभ्युदय- 
नि ्रेयस्सिद्धि स धम › इयङ्खोकायत्‌ } गान इति । गने देरीगाने ते शद्ध 
मृष्ठनास्ताना कूटतानाश्च स्थानस्य छामेन रञकस्थायविरौषलामेन चोपयोगिनो 


प्रथम स्वरगताध्याय ९४७ 
अथ पञ्चम साधारणप्रकरणम्‌ 


साधारण भवेद्‌ दवा स्वरनातिविरोषणात्‌ । 
सखरसाधारण तत्र चतुधां परिकीतितपर्‌ ।॥ १ ॥ 
काकल्यन्तरषड्जेश मध्यमेन विरोषणात्‌ । 

साधारणः काकी हि मषेत्षद्जनिषादयोः ॥ २॥ 
साधारण्यमतस्तस्य यत्तत्साधारण विदुः । 


भवन्ति । अथ वा मन्द्रमध्यतासाख्यस्थानप्राप्तय उपयोगिनो भवन्ति । सगीत- 
समयस्तरे उ्युक्तम्‌--' ननु तानाना यज्ञाना च कथमेकत्र व्यवहार †? उच्यते-- 
एकस्मिन्नपि तान उच्चारिते ऽश्ष्टिमादियागानमेकेकस्य फरोपर्न्धेर्गायकाना 
यज्ञसतानादेव सिध्यति ` इति । भतो नासगतम्‌ ॥ ७१-९१ ॥ 


इति प्रथमे खरगताध्याये चतुर्थं भममूच्छैनाकरमशद्धतानद्कटतानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 





(क०) गीते वि्कृतस्वरभयोगेण वैचित्री कचिद्रानसाम्य च ददौ- 
यितु साधारणमवधारयति--साधारणमित्यादिना । स्वरजातिविशेषणा- 
दिति । स्वरसाधारण जातिस्ाधारणमिष्यवमिः्यथें । तत्र तयोमध्ये स्वर- 
साधारण चतुर्था । काकस्यन्तरषडजेश्च मध्यमेन विरेषणादिति । काकछि 
साधारणमन्तरसाधारण षडूजसाधारण मध्यमसाधारणमिष्येवमिष्यथे ॥ अने 
कोश्रयघ्वेन लोकसिद्ध साधारणकश्ब्दाथं प्रकृते योजयति- साधारणः 
काकरीट्यादिना । हि यस्माकारणा्काकटी विङ्ृतश्चतु श्रुतिको निषाद 
पड्जनिषादयो खुद्धयो साधारणो भवेत्तदुभयश्रुतिसबन्धिसेन, अत 
कारणात्तम्य काकृकिनो यसप्साधारण्य तप्साधारण विदु । तदेव साधारण्य 
साधारणमिति पदेनापि विदुस्ि्यथं । धम॑परत्ेन साधारणमिति नपुसक 


१४८ सगीतरल्लाकर [साधारण- 


अन्तरस्यापि गमयोरेव साधारण मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भरयोज्यो षद्जुचायं काकीयैवतौ क्रमात्‌ ! 

एव मध्यमयुचायै प्रयुञ्जीतान्तरर्षभो ॥ ४ ॥ 
पड्जकाकरिनो यद्रोायै षदजं पुनतरमेत्‌ । 
तदरान्यतमं चैव मध्यम चान्तरखरम्‌ ॥ ५॥ 
प्रयुज्य मध्यमो ्राह्मस्तत्परान्यतमो अथ वा । 
अलयप्रयोगः सर्वत्र काकी चान्तरः स्वरः ॥ ६ ॥ 


निर्दे । अत॒! साधारण मवेद्रेषा इत्यादिषु साधारणपदस्य साधारण्य 
पदपर्यायत्वमवसेय माधुर्ये मधुरमिति प्रयोगवत्‌ ॥ १-२- ॥ 


(सु०) इदानी साघारणरुक्षण कथयति-- साधारणमिति । तत्र स्वरजा- 
लयन्यतस्त्वमेव साधारणसामान्यरश्षणमिति मन्वानो विोषणद्रयमेव विभज्य 
निरूपयति--साधारण दधा द्विप्रकार भवैत्स्वरजात्योविरोषणात्‌ । ततशचैक 
स्वरसाधारणमेक जातिसाधारणमिति | तत्रे स्वरसाधारणत्य मेदानाह--स्वर- 
साधारणमिति । स्वरसाधारण चतुर्धा चतु प्रकार काकटिाधारणमन्तससाधारण 
षड्जसाधारण मध्यमसाधारण चेति । वक्ष्यमाणख्क्षणस्य साधारण्यस्य कथ 
समानराब्दपर्यायक्गम्दवाच्यत्वम्‌ ? यत आह-साधारण इति । काकटी सर" 
षडूजनिषादया साधारणस्तुल्यावस्थिति्भवति, निषादस्य षड्जस्य च श्रुति- 
दयग्रहणात्‌ । अत॒ कार्णात्तस्य काकलिन उमयोनिषादषडजयोर्यत्साधारण्य 
तत्साधारण विदु सगीतक्ञा | सम्वारणङन्दाद्वावे ष्यञ्प्रयये साधारणस्य 
माव, साधारण्यमिति ॥ १-२- ॥ 


(क ०) अन्त्रस्यापीति । अन्तरस्य विकृतत्वेन चु श्रुतिकस्य 
गाधारस्यापि 'एलसुक्तप्रकारिभोभयाश्रयत्वेन ममयो डुद्धयो श्रुतिसबन्धि- 
त्वेन साधारण साधारण्य मतमिषटम्‌ । स्वरसाधारणविरोषधमलेन काकस्य- 
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निषादो यदि षड्जस्य श्रुतिमाधा समाश्रयेत्‌ । 
ऋषभस्त्वन्तिमा भोक्त षड्नसाधारण तदा ॥ ७ ॥ 
मध्यमस्यापि गपयोरेव साधारण मतम्‌ । 

साधारण मध्यमस्य मध्यमग्रामग द्ुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


न्तरयोरुपात्तयोस्तप्सबन्धवरादुदेशक्रममुषडध्यापि तयो प्रयोग दर्येयति-- 
प्योञ्यावित्यादिना । काकटीधेवताविति । अत्र काकटीति खीरिङ्ग- 
निर्देश । तत्परान्यतममिति । तस्मासड्जा्परषु स्वरेष्वन्यतमम्‌ , सनिहित 
परो यदि रोप्य स्यात्तदा त विहाय तप्सनिहितमेव परमिप्यथं । 
काकसरिप्रियोगे ऽभिहित प्रकारमन्तरभयोगे ऽप्यतिदिशति- एव म+यम- 
पिति ॥ -२-६ ॥ 


(सु०) काकल्युक्त साधारणङ्गन्दप्रवृत्तिप्रकारमन्तरे ऽप्यतिदिशति- 
अन्तरस्यापीति । अन्तर स्वरो हि गाधारमध्यमयो साधारण , गाधारस्य 
मध्यमस्य च श्रुतिद्रयग्रहणात्‌ । तस्यान्तरस्य गाधारमध्यमयो्यत्ाधारणत्व 
तत्साधारणमियथं । काकल्यन्तरयो प्रयोगनियममा€-- प्रयोज्यावित्ति । षड्ज 
मुचायं काकर्िवतो प्रयोक्तव्य | करमादियवरोहकमात्‌ । तत्तश्च प्रवं काकली 
पश्चाद्वैवत प्रयोक्तव्य । एव मध्यममुचार्यान्तरषमाववरोहक्रमेण प्रयोक्तव्यौ । 
एतयोविकल्पेनान्यथाप्रयोगनियम कथयति-षडजकाकलिनाविति । षड्ज का 
कलन वचोच्ायै तत॒ पुन षड्ज ब्जेदुचारयेत्‌ । तत्परान्यतम च, तस्मा- 
त्षड्जात्परे ये, ऋषभगाधारमध्यमपञ्चमघेवतास्तेष्वन्यतममेकमुच्ारयेत्‌ । एव 
मध्यममन्तष्ठर च प्रयोज्योच्चाये पुनरपि मध्यमो ग्राह्य । तस्मान्मध्यमात्परे ये 
पश्चमयैतनिषादषड्जषमास्तेष्वन्यतमश्च ग्राह्य । अल्पप्रयोग इति । काकल्यन्तर 
स्वरश्च सर्वत्र जातितगादावल्पगप्रयोग ॥ -३-६ ॥ 


(क०) एव॒ काकरिसाधारणमन्तरसाधारण च सप्रयोगसुक्ता 
षडूजमध्यमसाधारणे रक्षयति- निषादो यदीत्यादिना । स्वरसाधारण- 
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साधारणे कैशिके ते केसामवदणुत्वतः । 

ते एव केशिटुन्येते ्रामसाधारणे बुधैः ॥ ९ ॥ 
एकयामोदवास्वेकाशासु जातिषु यद्धवेत्‌ । 

समान गानमार्यास्तजनातिसाधारण जगुः ॥ १० ॥ 
जातिसाधारण केचिद्रागानेव प्रचक्षते ¦ 


चतुष्टयस्यापि भमद्धये प्रसक्तौ विङ्ृतप्वे ऽपि स्वराणा पञ्चश्रतिष्वमनि्टमिति 
मघ्वा मध्यमसाधारण मध्यम णव नियमयति-- साधारण मध्यमस्येति ॥ 
षडजमध्यमसाधारणयोभ्यैपदेशान्तरे सप्रवृ्तिनिमित्त दशैयत्ति-- साधारणे 
इति । ते साधारण पडजमध्यमसाधारणं । केशामवदणुलत , चलु श्ुति- 
कम्य च्युतत्वेन श्वशरुतिकत्वापत््या ऽल्पलाकैरिके इस्युच्यत । ते एव 
षडूजमध्यमसाधारणे ण्व आमप्रत्तिनियतलवाकरेिद बुधेग्रामसाधारण इतयु 
च्यते इत्यथ ॥ जातिसाधारण रक्षयति-- एक्षग्रामेति ¦ जातिसाधारण- 
मिति) जात्योका जातिषु का व्णैसाम्यन्‌ मानस्य यत्साधारण तदेव तथो 
क्तम्‌ | ७-- ९० ॥ 


(सु०) काोरकेटिसाणारणलक्षणमन्तरसाधारणछक्षण च काकल्यन्तरस्वर- 
रक्षणेनेवोक्त मुच्छनाप्रकरणे ^ शचुतिद्टय चेत्षडूजस्य › इूयादिना । अत॒ षडूज- 
साधारण मध्यम॑स्ावारण च लशक्षयत्ति- निषाद इति । निषादो यदि षड्जस्याधा 
श्रुति समाश्रयति, चरषमश्वान्तिमा श्रुति तदा षडजसाधारणम्‌ । एव गाधामे 
यदा मध्यमस्याया श्रुति समाश्रयति पञ्चमश्चान्तिमा श्रुति तदा मध्यमसाधारणम्‌ | 
षड्ूजसाधारणे निषादन्चिशचुत्तिनषभश्वतु श्वुति । मध्यमसाधारणे गाधारन्लिश्वुति 
पञ्चमक्चतु श्वुति, ॥ ७, ७- || साधारणे प्रामयोनियमयति--साधाग्णमिति 
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गानक्रियोच्यते वणैः स चतुर्धा निरूपितः । 
स्थाय्यारोद्यवरो्ी च सचारीत्यथ छक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिता स्थिता प्रयोगः स्यादेकस्येव स्वरस्य यः । 
स्थायी वणः स विज्ेयः परावन्व्थनामको ॥ २ ॥ 
एतत्तमिश्रणाद्रणेः सचारी परिकीर्तित । 


मध्यमसाघारण मध्यमग्राम एव } सावारणयोमेघ्ये मध्यमग्रामे मध्यमसाधारणमेव | 
ततश्च षट्जप्राम एव षड्जसाधारणमिति गम्यते । ते ह साधारणे करिके 
इत्युच्येते । केशाग्रवदणुत्वत इति केरिकरन्दस्य प्रदृत्तिनिमित्त दर्शितम्‌ । ते 
एव षडूजमध्यमसाधारणे कैश्चिदाचायग्रामसाधारणे इत्युच्यते । जातिसाधारण 
टक्षयति--एकम्रामेति ! समानग्रामोद्भवास्वेकारशस्वरासु जातिष्च यत्समान गान 
भवेत्तदार्या मान्या आचार्या भरतादयो जातिसाधारणमवादिषु । मतभेदेनान्यथा 
जातिसाघारण लक्षयति- जातीति । केचिद्रागा एव डुद्धकैरिकमध्यमादयो 
जातिसाघारणमिलयाह ॥ ५-१०- ॥ 


इति पथमे स्वरगताध्यायथे पञ्चम साधारणप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 





(क ०) जातिसाधारणनिशपणे गानसबन्धितवेन प्रसक्त वर्णं सम्रमेद 
रक्षयति--गानक्रियेति । गानक्रियाया वणे स्वरपददेवेणेनाद्रिस्तार 
करणात्‌ । एकस्यैवेति । एकैकस्येति वा । तत्रादौ ‹ सासासा रीरीरी ' 
हप्येवमादिप्रयोग । द्वितीये ‹ सारीगामा ' इत्यवमादिरूप । परावन्व- 
नामकाषिति । परावारोह्यवरोदहिणावन्वथेनामको । ' सरिगमपधनि 'इत्यारो 
हादारोही । " निधपमगरिस ?हप्यवरोहदादवयोहदीपयेवम्‌ ! एतत्समिश्रणात्‌ , 


१५य्‌ सगीतरल्नाकफरः [वर्णा्कार- 
विशिष्ट वणंसदर्ममलकार भवक्षते } ३ ॥ 


एतेषा स्थाथ्यादीना त्राणा वर्णाचास्‌ ‹ सारी सारीगा सनिधा सारीगा 
इत्येव यथायोग मिश्रणास्सचारी वणे परिकीर्तित । यत्र गानक्रियाया 
यस्य वर्णस्य बाइस्य दस्यते तत्न तेन ग्यपदेश्च कर्तव्य इति मन्त- 
व्यम्‌ ॥ १-२ ॥ 


(सु°) वण रक्षयति-- मानक्छियेति । सराण वक््यमाणप्रकरिण गान- 
क्रिया गानकरणम्‌ , उारणमिति यायत्‌ । सा वर्णङ्ष्देनोच्यते } स च वर्णश्च 
र्धा मवति--सवाय्यागेह्यवरोही सचारी चेति । तत्र स्थायिवर्णटक्चणमाह-- 

स्थित्या स््थ्त्वेति ! यत्रेकस्यैव स्वरस्य स्थित्वा स्थित्या विर्म्च्य विल्म्न्य 
प्रयोग उ्वारण सर स्थायिवर्णो विज्ञेय । या षड़जस्य ‹ सासासासा ?, मध्य 
मस्य ( मामामामा ` इति । परावारोहिवर्णावरोहिवर्णो, अन्वर्थनामकौ, भर्थमनु- 
गतमन्वर्थं नाम ययोस्तावन्वथेनामकौ । नामा एव तयोरठक्षणम्‌ -यत्र खराणा- 
मारोह क्ष यारी वर्ण, यत्राबरोह सो ऽवरोही वणं इति । एतेषा त्रयाणा 
समिश्रणात्पस्स्पस्रक्षणसचरणात्सचासै वणं उक्त । मतेन त्वेव सचारिवर्ण- 
रक्षणसुक्तम-- 

८८ युत्रे ताने सचरन्ति खया अन्यान्यसष्िता । 

एकैकदरी द्विशो वा स सचापी वणं उच्यते ॥ 
यथा माख्व्करैरिके--'सासाक्निममनिमपनिरिरिपा पनीपानिधः 
एवमादि ॥ ` १-२- ॥ 

(क ०) उक्तवणग्रथनविरेषरूपमल्कार भरतिवर्ण सविभाग रक्षयति 
विशिष्ट व्णसंदर्भमित्यादिना । वर्ण॑सदभो ऽरकार इत्येतावलयुकते 
वर्णविरोषे सचारिणि व्यभिचार स्यत्‌, स मा भूदिति विशिष्टमिति 
विशेषणम्‌ । वैदिष्ट्च च नियतकराऽऽदियुक्तलम्‌ । इह प्रसन्नादिप्रभृती- 
नामरकारल गीरिरेतैररुक्रियत इति करणब्युयत्या, यथा रोके हारादि- 
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तस्य भेदास्तु बहवस्तत्र स्थायिगतान्तरवे । 
येषामा्यन्तयोरेक खरस्ते स्थायिवणेगा! ॥ ४ ॥ 
प्रसन्नादिः प्रसन्नान्त भरसन्नाद्नन्तसङ्गक' । 
ततः प्रसन्नमध्य स्यादश्चम' क्रमरेचित ॥ ५॥ 
प्रस्तारो ऽथ प्रसाद स्यात्सप्तेते स्थायिनि स्थिताः । 
मन्द्र" प्रकरणे अ स्यान्मूच्छनाप्रथमः खरः ॥ ६ ॥ 
स एव द्विगुणस्तारः एवै पवां ऽथ वा भवेत्‌ । 
भन्द्रः परस्ततस्तार प्रसन्नो मृदुरियपि ॥ ७ ॥ 
मन्द्रस्तारस्त॒ दीपः स्यान्पनदरो बिन्दुशिरा भवेत्‌ । 
ऊभवैरेखाशिरास्तारो छिपो व्रिैचनास्ुतः ॥ ८ ॥ 
मन्ददयासरे तारे प्रसन्नादिरुदीरितः। 

सससं। (१) 


भि्नारी काम्ये वा जनुप्रासादिभी रसादिस्तद्वत्‌ । तथा चाह भरत 
प्रकारान्तेण-- 


: हारिना रहितेव निशा विजङेव नदी रुता विपुष्पेव । 
अविभूषितेव कान्ता गीतिरर्कारदीना स्यात्‌ ॥ ` इति । 


येषामाद्यन्तयोरिति । येषामल्काराणामाचन्तयो कठानासुपक्रमोपसहार- 
योरेक स्वरो मुच्छेनावरोन षडूजादीना मध्ये यस्तूपक्रान्त उपसरे 
स्थानान्तरगतो ऽपि स एवेयं । एतेन स्थायिवर्णादिदृतिरेतेषु दर्रिता । 


अतस्ते स्थायिवर्णगा स्थाय्यरुकारा ॥ उक्तेष्वेव मन्द्रादिस्थानेष्वरुकार्‌- 
20 


१८ सगीत रलाकर [वणारुकार- 


र्णा प्रतिमृच्छन तारमन्द्रन्यवहारमन्यथा ऽनेकधा करोति- म॒न्द्र 
प्रकरण इति । द्विगुणो ऽष्टम ॥ ३--८ ॥ 


(सु°) वर्णमुक्त्वा तदनुगताटकारक्षणमाह-- विशिष्टमिति ! केन- 
चिह्छक्षणविरषेण विशि व्णसदर्भ बणसमुदायमल्कार प्रचक्षते भरतादय । 
मतङ्केनाप्यल्कारस्य खक्षणन्युत्पत्ती कथिते } यथा--““ नन्वल्कारशब्देन विमु- 
च्यते, व्युत्पत्तिर्वा तस्य कीदशी १ उनच्यते-अल्कारङन्देन मण्डनसुच्यते | 
यथा कटककेयूरादिना ऽख्करेण नारी पुरुषो वा मण्डित जोभामावहेततेतेर- 
ठ्कोरे प्रसननादिभिरख्करता वर्णा्रया गीति्गतिश्रातृणा सुखावहा भवतीति | 
व्युत्पत्तिश्च यथा--‹ इुकरून्‌ करणे ` इयस्माद्रातोरखङर्दपूर्वाद्‌ घञ््रयये ऽर 
कारशन्द `> इति ॥ तभ्य बहुभेदत्वे ऽपि कियताचित्कथना् प्रतिजानीते - 
तस्येति ॥ स्थायिवर्णाल्कारत्छक्षयति-- येषामिति । आदावन्ते च येषामेक 
एवं स्वरस्ते स्थायिवर्णास्कासया ! तान्पग्गिणयत्ति-प्रसन्नादिरिति । एते सप्त 
स्थायिनि वणे स्थिता, स्थाय्यल्कारा इयर्थ ॥ अरकारप्रकरणोपयोभिनी 
परिभाषामाह--मन्द्र इति । अनत्रास्मिनर्कारप्रकरणे भूच्छनाया प्रथम स्वरो 
मन्द्रशन्देनोच्यते । स एव मूच्छनाप्रथमस्वरो द्वियुणस्ताग्श्देनोच्यते । यदा 
मूच्छनाप्रथमस्वरो मन्द्रो भवतति तदा स एव मध्यस्तारकब्देनोच्यते । यदा तु 
मृच्छनाप्रथमस्वरो मध्यस्तदा स एव तारस्ताग्दाब्देनोच्यते } विकल्पेनान्यधा 
मन्द्रतारादिशन्दवाच्यत्वमाह-- पूरे पूर्वै इति | परवंस्थानस्थ स्वरो मन्दर 
परस्थानस्वस्तार इति । यदा मन्द्रस्थानस्थ पूर्वस्तदा मध्यस्थानस्थस्तार | 
यदा मध्यस्थानस्थ* पूर्वस्तदा तारस्थानस्थस्तार । अत्र मूच्छनाऽऽदिष्वरेणेव 
पूर्वेण भवितन्यमिति नियमो नास्तीति पूरवसुक्तास्पक्चाद्वेद । मन्दरतारपर्यायानाह- 
प्रसक्न इति } प्रसन्मृदुमन्द्बन्दिमन्द्रो ऽभिधीयते । दीप्ततारङब्दाभ्या तार । 
मन्द्रतारयोखिपिविरोष कथयति--मन्द्र इति । छिपौ मन्द्र, खये जिन्द्रा 
दिरसि निन्दुसहितो ठेखनीय , तारस्तु दिरस्युरध्वरेखया सहित । त्रिकचना- 
तर ष्टुत इत्युच्यते । स त्रिरुारणीय इयथं ॥ ३--< ॥ 


प्रकरणम्‌ ६] प्रथमः स्वरगताध्यायः ` १५५ 


तदरेरोम्ये प्रसनान्तः 
संसंसं। (२) 
प्रसन्नद्रयमध्यगे ॥ ९ ॥ 
दीपे पसन्ना्यन्तः स्यात्‌ 
ससस । (३) | | 
तारयोमेध्यगे पुनः । ` 
मन्द्र प्रसन्नमध्याख्यमटंकारं विदो विहः ॥ १० ॥ 
ससस । ४) 
आचन्तयोभूच्छनाऽऽदिशरेसस्वरो ऽन्तद्वितीयकः। 
संका का ऽथ चेन्पध्ये स्तस्तृतीयचतु्थेको ॥ ११ ॥ 
सा द्वितीया प्श्वमादाख्चयो ऽन्तश्वेकखा परा । 
एवं कलात्रयेणोक्तो ऽरुंकारः क्रमरेचितः ॥ १२॥ 


| (क ०) उदेशक्रमेण त्रिषष्ठिमिरकारान्दरेयति--मन्दरदरयात्यर इत्या- 
दिना त्रिषष्टिरदिता मयेत्यन्तेन । इह अन्थकारेण दिडमात्रप्रदशनाथे- 
मत्तरमन्द्रामधिङ्कय प्रसिद्धारंकाराणां प्रस्तारो ङिखितः । तद्रन्मच्छनाऽऽन्त- 
रेष्वप्यङंकारपरस्तारा द्रष्टव्याः |॥ ९--६२ ॥ 


(सु०) प्रसन्नादि रक्षयति--मन्द्रद्वयादिति । मन्द्रखर्यमुचाय यदि 


 सक्रत्तारखर उचार्थते तद प्रसन्नादिरटंकारः । तद्रैढोम्य इति । तस्य प्रसन्नादै- ` ` 


विपरीतत्व पूर्वं सकृत्तारः पश्चाद्‌ द्विमन्द्रशचेत्‌, तदा प्रसन्नान्तः । प्रसन्नद्रयेति | 
यदि पूर्वं मन्द्रः पश्वादीततः पुनरपि मन्दरस्तदा प्रसनाघन्तः । तारयोरिति । यदि ` 
र्व तारः पश्चान्मद्रः पुनरपि तारस्तदा प्रसन्नमध्यः ॥ ९) १० ॥ .करमरेचितं 
लक्षयति-आद्यन्तयोरिति | मूच्छनायाः प्रथमः छखरो यद्यादावन्ते च तिष्ठति, 
द्वितीयः स्वयो मध्ये, एवमेका कला; द्ितीयकठायां तु मूच्छनाप्रथमस्वर एवा- ` 


१५६ सगीतरल्नाकर [वणांङकार- 


सरिस सगमस सपधनिस । ५) 
दीप्रान्तश्चेयतिकल प्रस्तारः सो ऽभिधीयते । 
सरिसं सगपसं सपधनिसं । (६) 
तारमन्द्रविपर्यासात्त प्रसाद प्रचक्षते ॥ १३ ॥ 
सरिस संगमस संपधनिस । (७) 


इति स्थायिगतादख्कारा । 


स्याता विस्तीणेनिष्कर्षौ बिन्दुरभ्युञ्चय.` परः । 

हसितप्रहिताक्षिप्रसधिप्रच्छादनास्तथा ॥ १४ ॥ 

उद्रीतोद्राहितो तद्रत््ििणों वेणिरियमी । 

द्रादक्चारोष्ठिवणैस्थाटकाराः परिकीर्तिताः ॥ १५॥ 

मूच्छनाऽष्दे; खराचयत्र ्रमेणारोहण भवेत्‌ । 

स्थिखा स्थिता खररद; स विस्तीणां ऽभिधीयते ।॥ १६॥ 
सारीगामापाधानी। (१) 


यन्तयो › मध्ये तृतीयचतुर्थौ; तृतीयस्या तु कलाया प्रथम स्वर एवाघयन्तयो , मध्ये 
पञ्चमषष्ठसप्तमस्व › एव कडात्रयेण कमरेचितो ऽख्कारो भवति ॥११. १२॥ 
दीप्तान्त इति । क्रमरेचितस्य तिसृष्वपि कठासु यदयन्तिमो दीप्तो भवति तदा 
्रस्ताराख्यो ऽल्कार ॥ १२ ॥ तारेति । प्रस्तारस्य तारमन्द्रविपर्यासात्प्रसाद- 
खकार । क्रमरेचित्य कटात्रये पूरवैस्तारो ऽन्तिमस्तु मन्दर एवेति ॥-१२॥ इति 
स्थायिगताल्कारा ॥ आरोह्यलकारान्परिगणयति-- स्यातामिति ॥ १४, १९॥ 
विस्तीणाककार ठक्षयति- मूच्छनाऽऽदेरिति । मू्च्छनाया प्रथमस्वरादीवै स्व 
स्थित्वा स्थित्वा विरम्ब्य विरम्ब्य क्रमेण यत्रारोहण भवेत्स विस्तीर्णालक्रार । 


“ °रभ्युच्छूय 
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हसै; स्वरैः स निष्कषो द्िदविरकतैमिरन्तरः । 
सस रिरि गग मम पप धध निनि। (२) 
्रि्वतर्वां खरोच्ारे गात्रबणमिम िदुः ॥ १७ ॥ 
ससस रिरिरि गगग पमम परपप धधध निनिनि ॥ 
सससस रिरिरिरि गगगग मममम पपपथ धधधध निनिनिनि। (२) 
निष्करषैस्येव भेदो द्रो केचिदेतो बभािरे । 
पटुत हृस्व प्ठुत हस्त प्ठुत हृस्व प्ठुत सरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुवेन््रमाद्यदा ऽऽरोहेत्तदा बिन्दुरय मतः । 
सदर गरम परध नि | ३) 
एकान्त्रस्वरारोहमाहुरभ्यु्चय' बुधा ॥ १९ ॥ 
सगपनि । (४) 
यत्रेकोत्तर्रद्वाभिरात्तिभिरूदीरिताः । 
आरहयन्ते स्वराः प्राह हसित त शिवप्रिय ॥ २० ॥ 


स्वयणा दीघेत्वाद्विखम्बितत्वाच्च कमाद्रेद ॥ १६॥ हस्वैरिति । ह्वै स्विदि 
रतै क्रमेणोचारितेनिष्कर्षारकार ॥ १६ ॥ त्रिरिति । स्वराणा त्रिश्वतुर्वो्ारणे 
गात्रवर्णाख्कार ॥ -१७ ॥ मतान्तरेण गात्रवणस्य निष्कार्षान्तर्मावमाह-- 
निष्करषस्येवेति । एतौ दवौ मेदो त्रि्वतु स्वरोचारणरूपौ ॥ १७ ॥ प्टुतमिति | 
प्रथमस्वर त्रिरुचार्यं द्वितीयस्वर सकृत्‌, तृतीयस्वर त्रि ; चतुरथस्वर सत्‌ , 
पश्चमस्वर त्रि, षष्ठस्वर सकृत्‌, सप्तमस्वर त्रिरुचारयेत्‌ › तदा जिन्द्रख्यो 
ऽरुकार ॥ -१८, १८- ॥ एकौन्तरेति । एकान्तरस्वरारोहणेनभ्युद्चयाख्यो 
ऽख्कार ॥ -१९ ॥ यत्रेति । यत्र स्वराणामेकोत्तरढृद्धया ऽऽृत्ति , प्रथम 
स्वर सकृत्‌ , द्वितीयो दि , तृतीयच्नि , चतुधेश्वतु , पथम पश्चक्घत्व , षष्ठ 
षटङक्ुत्व › सप्तम सप्तक्कत्व उच्यते तमलकार रिवप्रिय श्ाङ्देवो हसितमिति 


` °रभ्युच्द्यम्‌ 


मी 


९५८ 


सगीतरलाकर [व्णाखकार- 


स रिरि गगम मममम पपपपप धघघधवध निनिनिनि- 
निनिनि। ५) 
स्वरद्रय सथुचवायै पूवं पूवेयुत परम्‌ । 
यदान्दोरितमारोहेसेह्धितो ऽसो क्रमो ऽथ बा ॥ २१॥ 
सरि रिग गम मप पध धनि। (६) 
एकान्तर स्वरथुग ताहृक्पूवेयुत परम्‌ । 
ऋपादारोहति यदा तदा ऽऽकिप् परचक्षते ॥ २२॥ 
सग गप परनि । (७) 
्रिस्रा ऽऽया कठा ऽन्ये च पूतेूर्वान्तिमादिमे । 
कटे स्तखिस्वरे यत्र सधिप्रच्छादनस्तु स ॥ २३ ॥ 
सरिगि गमप पनि । €) 
यदा ऽऽद्या्यखिरद्रत्त कटयोखिस्वरात्मनो' । 
तदोद्रीत 


सससरिग मपपपध } (९) 


रते ॥ २० ॥ स्वरद्रथमिति । प्रवं स्व्द्रयमुच्ाये पर प्रवयुतम्‌ , प्रवपिक्षया 
परो द्वितीय स्वरस्तद्युत पर तृतीयमारोहेत्‌ । पुनरपि तृतीययुत चुं चतु्थ- 
युत पञ्चम पञ्चमयुत षष्ठ षष्ठयुत सप्तममान्दोख्यन्यदा ऽऽरोहति तदा ऽसाव- 
लकार प्रङ्कितनामा ऽथ वा क्रमनामा भवति ॥ २१॥ आक्षिप्त छक्षयत्ति- 
एकान्तरमिति । एवोक्तरीया यदैकान्तर स्वप्युगमारोहति, प्रधमस्रित तृतीय 
तृतीयसहित पञ्चम पश्रमसहित सप्तम यदा ऽऽरोहति तदा ऽऽक्षिप्ताख्फार ॥२२॥ 
सधिप्रच्छादन लक्षयत्ति--तिस्वरेति। आद्या कठा त्रिस्वरा, अन्ये टे कडठे 
पूर्पूर्वान्तिमादिमे प्रक्स्या पवस्या कराया यो ऽन्तिम स्वर स आदिमो 
ययोस्ते तथाविधे त्रिस्वेरे यस्मिन्स त्रिकरु सधिप्रच्छदन ॥ २३ ॥ उद्रीत 
लक्षुयत्ति- यदेति । त्रस्वस्यो कञ्योयदा ऽउद्या्य स्वरन्निरावतंते तदोद्रीता- 
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पभ्यमेन ताद्शोद्राहितो मतः ॥ २४॥ 
सरिरिरिग मपपपध । (१०) 
अन्त्यस्य तु त्रिराृततो त्रिवर्ण व्णयन्तयुम्‌ । 
सरिगगग मपधधध । (११) 
त्रयाणा तु व्रिरात्तो परथग्वेणिरूदीरित ॥ २५॥ 
ससस रिरिरि गगग, ममम पपप धधध । (१२) 
इत्यारोद्यककाय । 


अवरोदक्रमादेते द्ादश्चाप्यवरोहिणि । 
इत्यवरोद्यख्कारा । 


मन्द्रादिमेन्द्रमध्यश्च मन्द्रान्तः स्यादतः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रस्तार प्रसादो ऽथ भ्यात्तस्खङितावपि । 
परिवताकषिपबिन्दराहितोमिंसमास्तथा ॥ २७ ॥ 
प्रहनिष्ठूजित्येनक्रमोद्रट्ितरज्ञिता । 

सनिदत्तपत्तो ऽथ वेणुश्च ररितस्वरः ॥ २८ ॥ 


ख्यो ऽखकार । एतस्मिनरुकरि मृच्छनाया षडेव स्वरा व्याप्यन्ते | सप्तमस्य 
समाप्तिर्नास्ति ॥ २३- ॥ अधुनोद्वाहित वर्णयति मध्यमेनेति | त्रिस्वरयो 
कख्योमध्यमेन स्वरेण ता््चा तरिर त्तेन तूद्राहिताख्यो ऽल्कार ॥ -२४ ॥ 
त्रिवर्ण छक्षयति--अन्त्यस्येति । त्रिस्वरयो कच्योरन्यस्य त्रिरत्तौ त्रिवर्णा- 
ख्यो ऽर्कार ॥ २४- ॥ प्रथग्वेणिमाच््े-- त्रयाणामिति । त्रिस्वसयो कठ- 
योख्रयाणामपि स्वराणां त्रिराछृत्तौ प्रथग्वेणिर्कार । एतेषु त्रिष्वप्यल्करिषु 
सष्तस्वरव्ृत्तिर्नास्ति ॥ -२९ ॥ इयारोद्यल्कारा ॥ अवरोदह्यर्कार्छक्षयति-- 
अवरोदेति । एत एवावरोहक्रमेणोचचारिता अवरोह्यककारा भवन्ति ॥ २५- ॥ 
इयवरोश्चक्कारा ॥ सचायंरुकारान्परिगणयति- मन्द्रादिरिति | मन्द्रा्यादय 


१६० संगीतरलाक्छर [वर्णाल्कार- 


हकारो हादमानश ततः स्यादवरोकित । 
स्थुः सचारिण्यलकाराः पश्वविशतिरिखमी ॥ २९ ॥ 
त्रिस्वया अरा करैकैकमन्द्रत्यागेन चापरा । 
त्रिस्वरधेत्का मन्द्रया मन्द्रादिस्तदा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सगरि रिमग गपम पथप पनिष । (१) 
ताः कला मन्द्रमभ्यान्ताः क्रमाेदपरो तदा । 
मन्द्रमध्यो यथा- 
ग्तरि मरिग पगम धमप निपध | (२) 
मन्दरान्तो यथा-- 
सिस गमरि मरपग पधम धनिष । (३) 
त्यक्तान्तर स्वरयुग त्यक्तादारभ्यते पुनः ॥ २३१ ॥ 
युग ताद्कसपारोहेत्तदा प्रस्तार उच्यते । 
सग समि गप मघ पनि। ४) 
पूरैः पू्ै परस्यो्वाधोवतीं क्रियते स्वरः ॥ ३२ ॥ 


पश्चविङतिर्छकार सचारिण ॥ २६-२९ ॥ तत्र मन्द्रादि छक्षयति- 
त्रिस्वरेति। आद्या का त्रिस्वरा प्रथमतृतीयष्टितीयस्वयुक्ता, अन्या अपि 
मन्द्राधा कटा एकैकमन्द्रयागेन यदि भवन्ति तदा मन्द्रादिरख्कार ॥ ३० ॥ 
मन्द्रमघ्यमन्द्रान्तौ रक्षयति-- ता इति । तास्वेव पश्चसु कटासु मन्द्रो मध्ये 
मवति चेन्मध्यश्चादो तदा मन्द्रमध्यो ऽखकार । तास्वेव मन्द्रो ऽन्ते भवति 
चेदन्तिमश्वादो तदा मन्द्रान्तो ऽरकार ॥ ३०- ॥ प्रस्तार शक्षयति- 
यक्तान्तरमिति । यक्तान्तर स्वरयुग प्रथमतृतीयस्वरयुगमारद्य क्ताद्‌ द्वितीय- 
स्वरादारमभ्य तादृक्यक्तान्तर स्वरथुग द्वितीयचतुथैस्वरयुगम्‌ , एव तृतीयपश्चम- 
स्वरयुग चतुर्थषष्ठस्वरयुग पश्चमसत्तमस्वरयुग च यद्यारोहति तदा प्रस्ताराख्यो 
ऽख्कार ॥ -३१, ३१- ॥ प्रसाद ङश्चयति । पूवे इति । प्रवं॒॑पर्वं स्वर, 


प्रकरणम्‌ ६ | प्रथम स्वरगताध्याय १६१ 


यदा तदा प्रसाद तमाह श्रीकरणेश्वरः । 
सरिस रिगरि गमग मपम पथप धनिध । ५) 
चतुःस्वरा कटा तत्रा्यात्तुतीय द्वितीयकात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तुर्यं गत्वा ऽऽदिम गच्छेदेवमेकेकहानतः । 
चतु"स्वराः परा यत्र स स्यात्त" स्मृतो बुधेः ॥ ३४ ॥ 
सगरिमस रिमिगपरि गपमधग पमधपनिम । (६) 
करा प्रयुज्य मन्दराेद्विरुक्तोभवेस्वरान्विताम्‌ । 
अवरह्ेत चेदेष स्खरिताख्यस्तदा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सगरिममरिगस रिमिगपपगमरि गपपघघप्पग 
मधपनिनिपधम । (७) 
स्वर द्वितीययरुज्ित्वा त्रिस्वरा ऽया कखा यदि । 
ल्यक्तादारभ्य तादृश्यो न्यास्तदा परिवतेकः ॥ ३६ ॥ 
सगम रिमप गपध मघनि । <) 
्रिस्वराभेतकखा परपूवैत्यागोभ्वैसक्रमैः । 


परस्य द्वितीयस्वरस्यो्ध्वाधोवर्त्या्यन्तवर्ती यदि त्रियते तदा प्रसादाख्यो 
ऽख्कार ॥ -३२, ३२ ॥ व्यावृत्त स्क्षथति--चतु स्वरेति । एतस्मिन्कटखा 
चतु स्वग । तस्या प्रथमतृतीयद्वितीयचतुर्थाया स्वया उच्चार्य , प्रथमस्वरपरि- 
यगेनान्यदेवमेव कलात्रय यत्र स व्यावृत्ताख्यो ऽख्कार ॥ -३३, ३४ ॥ 
स्वङित छक्षयति-कलामिति । मन्द्रादेरख्कारस्य प्रथमतृतीयद्वितीयस्वरयुक्ता 
त्रिस्वय कटा प्रयुज्योध्वं स्वर चतुर्थं स्वर द्िरुबाय सकरावरोहेण चेदुच्येत 
तदा ऽषटस्वरकङ स्खछ्ताख्यो ऽल्कार ॥ ३५ ॥ परिवतेक छक्षयति-- 
स्वरमिति । द्वितीयस्वरमुज्द्त्वा प्रथमतृतीयचतुर्धस्वरैन्निस्वरा प्रथमा कला, 
यक्ताद्‌ द्वितीयस्वरादारभ्येवमेवान्या कला यत्र स परिवतेकाख्यो ऽख्कार ॥३६॥ 
आक्षेप छक्षयति-- त्रिस्वरा इति | त्रिस्वया॒ कटा ॒प्वपरवेपरियागेनोध्वेस्वर- 
21 


१६२ सगीतरलाकर [वर्णल्कार- 


तदा ऽक्षे 

सरिग रिगम गमप पपध पथनि । (९) 

अथ बिन्दुः स यत्र ष्ठुतमधःस्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

करत्वा ऽभिवत्पर स्पष्टा ऽः सप्शेनाखिखाः कटाः । 

सरेरिस रिदेगरि गदेमग मदेम परेधप धरेनिध । (१०) 
कछाया प्रीन्खरान्गीता ऽवरु्यैक पराः कलाः | ३८ ॥ 
यत्रकेकोज्दरिता गीतास्तद्ुद्राहिवस्तु सः । 

सरिगरि रिगमग गपपम मपधपे पधनिध । (११) 
मूच्छनाऽष्देः स्वरात्तुयं प्ठुतीकृप्याध्मेत्य घ ॥ ३९ ॥ 
तर्यगाने कलेकंकहानाचच्रापरास्तथा । 
स ऊउमिः स्यात्‌ 

समरेसम रिपरेरि गधरेग 4 मनिदेमनि । (१२) 

सतु समः कछा यत्र चतु खराः ॥ ४० ॥ 


व्याप्त्या च यदि क्रियन्ते तदा ऽऽक्षेपाल्कार ॥ ३६- ॥ निन्द छक्षयति-- 
अथ बिन्दुरिति । अध स्वर पूर्वस्वर पटुत क्रुत्वा त्रिरुचार्य पर द्वितीयमभ्नि- 
वत्सद्ृत्स्पृष्ठा ऽऽ ॒ सकरृदुचचारणीय । एव द्ितीयस्वराद्या पञ्चस्वरा कटा 
थत्र स॒ जिन्द्राख्यो ऽरकार ॥ -३७) ३७ ॥ उद्वाहित क्षयति- काग 
मिति । शरीन्स्वरान्गीत्वेक स्वरमवरोहेत्‌ , पूरवस्वरपरियगेनैवमेव द्वितीयस्वरादा 

अन्या कछास्तदोद्राहिताख्यो ऽल्कार ॥ ३८, ३८- ॥ उम लक्षयत्ि- 
मूच्छनाऽऽदेरिति । मूच्छनाऽऽदे स्वयात्तुरीय चतुर्थ स्वर प्टुतीकृलय त्रिरवार्याय 
सकृद्रीत्वा पुनरपि चतुर्थं स्वर स््रायेत्‌ , प्रथमस्वरपसियागेन चैवमेवान्या 
कटा थत्र स ऊम्यल्कार ॥ ३९) ३९- ॥ सम लक्षयति- स तु सम इति | 
य्मिन्कछाया चत्वार स्वर क्रमेणारहन्ते ऽबरुद्यन्ते च, अन्या अपि 


‡ शप्रिमस्वर 


प्रकरणम्‌ ६ | प्रथम स्वरेगताध्याय १६ 


तस्थारोहावरोैकेकहानादपरास्तथा । 
सरिगममगरिस रिगमपपमगरि गमपधधपमग मपधनिनि- 
धपम्‌ । (१३) 
करा गतागतवती दिस्वरेकेकहानतः ॥ ४१ ॥ 
यत्रान्यास्तादशः स स्यासेहुः 
सरिरिस रिगिगरि गममग मपपम पधधप धनिनि । (१४) 
निष्कूजितः पुन । 
प्रसादस्य कडा गीता तत्कछाऽ्देस्तृतीयकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गत्वा ऽऽद्रगानाद्धवति 
सरिसगस रिगरिमरि गमगपग मपमधम पधपनिप । (१५) 
श्येन सवादियुम्पकैः ॥ ४३ ॥ 
क्रमात्सरिगमायेः स्यात्‌ 


सप रिध गनि मस । (१६) 
का द्वित्रिचतु.स्वराः । 


आचस्वराद्यास्तिष' स्यु्ितीयाश्चादयस्तथा ॥ ४४ ॥ 
यत्रासो क्रम इत्युक्त 


कला प्रथमकेकस्वरपरियागेन, स समाख्यो ऽख्कार ॥ -४०; ४०- ॥ परेड 
लक्षयति--कटेति । द्िस्वय कला, गतागते आरुद्यते ऽवरुह्यते चेयारोहावरोहौ 
तद्रती, प्रथमैकैकस्वरपरिलयागाचवान्या कला यत्र स प्रेखो ऽख्कार ॥ -४१, 
४१- ॥ निष्कूजित ठक्षयति-- निष्करुजित इति । प्रसादाख्कारस्य कडा प्रथम- 
्वितीयस्वरयुक्ता गीत्वा ऽऽदिस्वरात्तेतीय तत आद्य यदि गायेत्तदा निष्वूजिता 
खकार ॥ ४२, ४२ ॥ श्येन छक्षयति--शइ्येन इति । सवादिना युगमचतुष्टयेन 
षडूजषमगाधारमधघ्यमादिना श्येनाख्कार । अत्र षड्नपश्चमयोक्ऋषमधेवतयो- 
गाधारनिषादयोमध्यमषडजयोश्च युग्मचतुषटयम्‌ ॥ ४३, ४३- ॥ क्रमाख्यमल्कार 


१६४ संगीतरत्नाकर [वणाल्काई- 


सरिसिरिगसरिगम शिखिमरिगपप गमगमपगमपध 
पपपपधमपधनि । (१७) 
स तूद्धश्धित उच्यते । 
यत्र स्वरद्रय गीत्वा प्श्वमाच्तुरः स्वरान्‌ | ४५ ॥ 
अवरोहेत्कछा गयेत्तयैकैकोञ्रनात्रा । 
सरिषमगरि रिगधपमग गपनिधपम । (१८) 
्विर््ता यदि मन्द्रन्ता मन्द्रादे स्युः कटास्तदा ॥ ४६ ॥ 
रञ्जित 
सगरिसगरिस रिमगरिमगरि गपमगपपग मधपमधपम 
पनिधपनिधप । (१९) 
अथ भवेदेष समिदरत्तमहतकः । 
यत्राद्यपश्चमो गीतां तुर्यालरीनवरोहति ॥ ४७ ॥ 
क्रमात्कछा सा यत्रान्यास्तदरदेकेकहानत । 
सपमग रि रिथपमग गनिधपप्‌ । (२०) 


लक्षयति-- करा इति । प्रथमस्वरमारभ्य ति कडा गेया । एका ह्िस्वरा, 
एका त्रिस्वरा) एका चतु स्वया । एव द्वितीयतृतीयचतुथस्वरमारभ्य तिश कटा 
यत्र गीयन्ते स कमाख्यो ऽल्कार ॥ -४४, ४४- ॥ उद्र्चि छक्चयति- स 
सितति । भदित सारमय स्वर्रय गीत्वा पश्चमस्वरा्तुः स्वरानवरोहेत्‌ › एव 
दवितीय तृतीय च स्वरमारभ्येत्येव कटात्रय यत्र स उद्व्िताल्यो ऽलकार ॥ ४५, 
४९- ॥ रञ्जित ॒छक्षयति-- द्विरुक्ता इति । मन्द्रादे प्रथमतृतीयद्वितीयस्वर- 
युक्तस्य कडा यदि द्विरुचायते, अन्ते च मन्द्रो मृच्छैनाप्रथमस्वरो निक्षिप्यते, 
तदा रज्जिताख्यो ऽरुकार ॥ -४६, ४६- ॥ सनिषततप्रवृत्तक खक्षयति- अथ 
भवेदिति । यत्न प्रथम पञ्चम च स्वर गीत्वा तर्ातस्वरातत्रन्स्वरानवरेहेण गायेत्‌ 
एवमेका कला) प्रधमेकेकस्वरपरियागाचान्यत्कगद्रयम्‌ , स सनिृत्त्हृताख्य 
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यत्रादः स्याद्‌ द्विद्वितीयचतुथकत्तीयकाः ॥ ४८ ॥ 
सकरा ऽन्याशैकेकहानद्रेणुरसो मत । 

ससरिमग रिरिगपम गगमधप ममपनिध । (२१) 
गीत्वा ऽऽ द्रौ चतुर्थं च यस्या ताववरोहति ॥ ४९ ॥ 
सा कठा ऽन्या ताहव्यो यत्रासो रलितिस्वरः । 

सरिमरिस रिगपगरि गमधमा मपनिपम । (२२) 
आदिमेन कटा यत्र दिख ऽऽद्या गतागते ॥ ५० ॥ 
स्वररेकोत्तर शद्धे स हकारो निगद्यते । 

सरिस सरिगरिस सरििणारिस सरिगमपमगरिस 

सरिगमपधपमगरिसि सरिगपपधनिधपमगरिस । (२३) 
हादमाने प्रसन्नान्ता मन्द्रादेस्तु कडा मता ॥ ५१ ॥ 

सगरिस रिमिगरि गपमग मथपम पनिधप । (२४) 
यद्‌ा ऽऽरोहे ऽवरोहे च स्वद्विीय परित्यजेत्‌ । 


ऽछकार -४७, ४७ ॥ वेणु छक्षयति-- यत्रेति । यस्मिनाद्य स्वरो द्विगीयते, 
द्वितीयचतुर्थतुतीयस्वराश्च सद्द्रीयन्ते सैका कला, प्रथमेकेकस्वरपरियागाच्चान्या 
कला , सर वेणुरख्कार ॥ -४८) ४८- ॥ छटितस्वर लक्षयति-- गीत्वेति । 
प्रथमस्वरद्य गीत्वा तदनन्तर चतुर्थं गीत्वा तो प्रधमद्धितीयाववरोहेत्‌ | 
सैका कटा भवति । अन्याश्च द्वितीयतृतीयतुयस्वयद्यास्तिख कडा । स छ्टित- 
स्वराख्यो ऽख्कार ॥ -४९, ४९- ॥ हृकार रक्षयति --भादिमेनेति | आदिमेन 
प्रथमेन स्वरेण द्विस्वय कठा गतागतेयरोह्यवरेहि , ततच्िस्वरा, ततश्चतु स्वरा, 
तत॒ पञ्चस्वरा, तत॒ षटस्वरा, तत॒ सप्तस्वरा, आरोहावरोहियत्न गीयन्ते 
स इकाराख्यो उल्कार ॥ -५०) ५० ॥ हादमान ठक्षयति--हादमान इति | 
मन्द्रादे प्रथमद्वितीयतृतीयस्वरयुक्तस्य प्रसन्नान्ता प्रथमस्वरान्ता कठा यदि 
गीयन्ते तदा हवादमानष्यो ऽखूकार ॥ -५१ ॥ अवलोकित छक्षयति-- यदेति । 
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सगीतरलाकरं [व्णाल्कार- 


चतु;स्वरा समकला तदा स्यादवखोकित' ॥ ५२ ॥ 
सगममरिस रिमपपगरि गपधधमग मधनिनिपम । (२५) 

एव सचार्य्कारा आरोहेण प्रदरिताः। 

एतनिवाबरोहेण प्राह श्रीकरणाग्रणीः ॥ ५३ ॥ 


इति सचायल्कारा । 


अन्ये ऽपि सप्तारकारा गीतङ्ैरपदरिताः । 
तारमन्द्रपसन्श्च मन्दरताससन्नक, ॥ ५४ ॥ 
आवतैक सप्रदानो विधूतो ऽषयुपोटक' । 
उष्ासितश्वेति तेषामधुना टक्ष्म कथ्यते ॥ ५५ ॥ 
कलास्तेषा द्वितीयाद्या पूर्वकेकग्रहाणतः । 
अषटयस्वरपय॑न्तमारह्याच व्रजेद्यदि ॥ ५६ ॥ 
तारमन्द्रपमसन्नो ऽमरकारस्तदोच्यते । 
सरिगमपधनिस॑स । (१) 
मन्द्रादष्ठमधुस्ुत्य सप्तकस्यावरोदहणे ॥ ५७ ॥ 


यदा चतु स्वरा समाखकारस्य कटा ऽऽरोहे ऽवरोहे च द्वितीयस्वर परियजति 
तदा ऽवलोकिताख्यो ऽख्कार ॥ ५२ ॥ एवमित्ति । एवमनेन प्रकरण सचायं- 
कारा आरोहेण कथिता । एतान्श्रीकरणाग्रणी शङ्खदेवो ऽवरोहेणापि प्राह 
कथितवान्‌ ॥ ५३ ॥ इति सचार्यलकाया ॥ गीतज्गे प्रदरदितारखोकप्रसिद्धा- 
नन्यान्सतारमायन्कथयति-- अन्ये ऽपीति ॥ ५४, ५५ ॥ छाघवार्थं सर्वेषा 
साधारण सक्षणमह-कढास्तेषामिति । एतेषा प्रथमकराखक्षणमेव वक्ष्यति- 
दितीस्वरादया पर्वैकैकस्वरपरिव्यागात्कखा ज्ञातव्या ॥ ९९- ॥ तारमन्द्रपरसन्नादि 
विशदयति --अष्टमस्वरेति | प्रथमस्वरमारम्यष्टमस्वरपर्थन्तमारोहेण गीत्वा प्रथम- 
स्वर यदि गयेत्तदा तापमन्दरप्रसनाख्यो ऽख्कार ॥ -५&, ९६- ॥ मन्द्रतापप्रसन्न 
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मन्द्रतारपसननाख्यमाह माहेश्वरोत्तमः । 
ससनिधपमगरिस । (२) 
आद्य द्वितीयमा च द्विद्रिगीता द्वितीयकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सकृदाच यत्कछाया गायेदाबतेकस्तु स" । 
ससरिरिससरिस रिरिगगरिरिगरि गगममगगमग ममपप- 
ममपम परपधधपपधप धधनिनिधधनिध । ३) 
एतस्यैव कला ऽन्त्यो द्रो स्वरो सत्यज्य गीयते ॥ ५९ ॥ 
यदा तदा सपरदानमरकार विदुबुधा । 
ससरिरिसस रिरिगगरिरि गगमपगग ममपपमम पपधधपप 
धधनिनिधध । (४) 
युग्ममेकान्तरितयोस्त्यक्तादप्येवमेव चेत्‌ ॥ ६० ॥ 
द्विः भ्युज्येत तदा विधृतो शुधसमत । 
सगसग रिमरिम गपगप पधमध पनिपनि | (५) 
कछायामाच्ययोयुग्म चेततृतीयद्वितीययोः ॥ ६१ ॥ 


टक्षयति-मन्द्रादिति । मन्द्रादष्टमस्वर गीत्वा यदि सप्त स्वरा अवरोहेण 
गीयन्ते तदा मन्द्रतारप्रसन्नाख्यो ऽख्कार ॥ -५७, ९७ ॥ आवत॑क ठछक्षयति- 
आद्यमिति । आद्य स्वर द्वितीय पुनरद्य च दद्विवार गीत्वा पुनद्धितीयमाद्य च 
यदि सकृद्रायेत्तदा ऽऽवतेकाख्यो ऽख्कार ॥ -५८,५८- ॥ सप्रदान रक्षयति- 
एतस्येवेति । एतस्यावर्तकस्यान्त्य स्वरय विहाय यदि कडा गीयन्ते तदा 
सप्रदानाख्यो ऽख्कार ॥ -५९)५९- ॥ विधूताख्कार रक्षयत्ति--युग्ममिति । 
एकान्तरित स्वरद्य द्विगयित्‌ › दयक्तमारभ्येकान्तरित स्वरद्वय द्विगायेत्‌ › एव 
चतु स्वर पञ्चकरो विधूताख्यो ऽख्कार ॥ ६०,६०- ॥ उयो खक्षयति-- 
कडायामिति । प्रथमस्वसयोयुग्म द्विर्गत्वा तृतीयद्वितीयस्वग्योयुग्म द्विगीयते यदा 
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सगीतरल्नाकेर [वर्णा० प्रकरणम्‌ &] 


दिः पुज्यते तज्ैरुपरोटस्तदोच्यते । 
सरिसरिरिगरि शिगिरिगमगमग गपगपपमपम पपमपधपधप 
पधपधनिधनिध । (६) 
द्विता ऽऽद्य तृतीय च प्रथम च तृतीयकम्‌ । ६२॥ 
सढृद्रायेचत्कखाया तथहासितमूचिरे । 
ससगसग रिरिमिरिम गगपगप ममधमध प्पनिपनि । (७) 


इति सप्ताछकारया । 
इति प्रसिद्धालकारास्िषष्टिहदिता मया ॥ ६३ ॥ 
अनन्ततात्तु ते शास्रे न सामस्त्येन कीर्तिता । 


रक्तिराभ खरल्ञान वणाज्गाना विचित्रता ॥ ६४ ॥ 
इति प्रयोननान्याहुररकारनिरूपणे । 


तदोपठोकख्यो ऽख्कार ॥ ६१,६१- ॥ उल्छासित छक्षयति--दिरिति। 
थस्य करायामाद्य स्वर द्विगीत्वा तृतीय प्रथम पुनस्तृतीय च सकद्रीयते 
तसुट्टासितमूषचिरे सगीताचार्या ॥ ६२, ६२ ॥ इति सप्तार्कारा ॥ समस्ता- 
छकारकेथनमक्ाक्षयमिलयाह--इतीति ॥ 5६३, ६३- ॥ अल्कारप्रयोजनमाह- 
रक्तिखाभ इति । स्वराणा रञ्जकत्वज्ञान स्वषपज्ञान स्थाय्यादिवर्णाना वैचित्र्य 
चार्कारनिरूपणे प्रयोजनम ॥ 8४, ६४ ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये षष्ठ वणांलिकारपरकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अथ सप्तम जातिप्रकणम्‌ 


छद्धाः स्युजातय सप्त ता षडनादिखरामिधाः । 
पाड्न्याषभी च गाधारी मध्यमा पश्चमी तथा ।। १ ॥ 
धैवती चाथ नेषादी शुद्धता कथ्यते । 

यासा नामख्वरो न्यासो पन्यासो ऽशो यहस्तथा ॥ २॥ 
तारन्यासविहदीनास्ताः पूर्णां श्द्धाभिधा मताः । 


(क ०) गानक्रियाऽऽत्मकव्णाखकारनिषूपणानन्तरमल्का्य॑तया प्रतीत 
गीताचनुगतष्वेन प्रसक्ताना जातीना रक्षणमुद्िष्ट विवेक्तकामस्तहक्ष्यसेना- 
कषिप्ता जाती सप्रभेद रक्षयितुसुदिशति-- श्रद्धाः स्युरिलयादिना । जातय 
इति । यथायोग॒अरामद्भयाज्जायन्त इति जातय । अत एवानिव्यतया 
साकल्येन सामान्यरूपजातिरक्षणामावि ऽप्यनेकगेयव्य क्तिप्वनुचत्तत्मात्रेण 
गोष्वादिजातिवञ्जातय इति वा, गीतजात तस्योपरञ्जन वा ऽऽभ्यो जायत 
इति जातय इति वा जातिशब्दग्युखत्तिमेतङ्गाबमिमता द्रष्टव्या । जातय 
शुद्धा वक्षमाणड्ुदधल्वरक्षणोपेता सप्त स्यु । ता ष्डजादिस्वराभिधा , 
षड्जादिस्वराणाममिधा इवाभिधा यासा ता इष्युपमानपृवपदो बहुत्रीहि , 
यद्वा षड्जादिस्वरवाचका षड्जादिशन्दा प्रकृतिष्वेनामिधा सज्ञा यासा 
ता । अत्रामिधाशब्दस्यारत्ति कतेग्या । तथैवोदिशति- षादजीत्या- 
दिना । तासा शुद्ध किमि्यत आह--श्ुद्धताटक्ष्मेति। यासा षाडज्या- 
दीना नामस्वर॒षड्जादिरेव वक्ष्यमाणलक्षणन्यासलाचवम्थाऽऽपन्नो भवति, 
याश्च तारन्यासविहीनास्तारम्थाने न्यासरहिता इति विरोषनिषेध रोषाभ्यनुज्ञा 
गमयतीति मन्द्रमध्यस्थानयोयेथायोग न्यासविधिरिष्यते । यदपि भरतेन 


‹ न्यास शद्धा मन्द्रे स्यात्‌ ' इद्युक्त तत्तारनिषेधपर द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा 
22 
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विकृता न्यास्वनेतहक्ष्पहीना भवन्प्यमूः ॥ ३ ॥ 


पाड्ज्या मध्यषड्जन्यासस्व मतङ्गोक्त रक्ष्ये विरुध्येत । पूर्णां सपस्वरयुक्ता । 
शृद्धामिधा शुद्धा इति सज्ञा यासा ता ॥ १--२-॥ 


(सु०) जातीर्निरूपयति--श्ुद्धा रयुरिति। शुद्धा सप्त जातयो भवन्ति । 
तासा कि नामेयपेक्षायामाह--ता षड्जादिस्वराभिधा इति । षडजादय सप्त 
स्वरास्तास्ा नानि कारणभूता । तासा तान्येव स्वरसबन्धीनि नामानि 
कथयति--षाडजीति । तासा शुद्रतालक्षण प्रतिज्ञाय कथयति-शुद्धतेति । 
यासा जातीना नामस्वर एव न्यासो ऽपन्यासो ऽदो प्रहश्च भवति, न्यासस्वरश्च 
तारो न भवति ता ज्खुद्धा जातयो ज्ञातन्या । न्यासादिरक्षण वक्ष्यति ॥१--२ ॥ 


(क०) अमू शुद्धा षाड्ज्यादय एव । न्यासवनैतलक्ष्पीना 
इति । जातीना शुद्धतायाममिहितेषु नामस्वरस्येव न्यासापन्यासाचेम्रहतेषु 
ससपूर्णलेषु पञ्चसु॒रक्षणेषु मध्ये न्यासवज॑न्यासनियमस्यैकस्य सञ्ज 
परिद्येतहछक्ष्ममिरपन्यासाशगहपूरणैवे्हीना नियकततैवैसिता । अयमं - 
नामस्वरमेव न्यास तवा ऽन्यासादीन्स्वरान्तराणि कुर्यादिति । एव कृता 
यदि, तदा चिङ्कृता विह््तावस्थाऽऽपन्ना भवन्ति, न तु विङृतससर्गजात- 
जातिषद्वयपदेशान्तरभाज इयथे । अत्र न्यासनियमस्य परित्यागो नेष्ट , 
तस्मिन्नपि परिपयक्ते सति विङृतासु जाघयन्तरमेदकखेन प्रधानभूतावयवाननु- 
वृत्तौ तासा तत्तच्छुद्धजातिभेदघ्वमतीततिनं स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


(सु०) विकृता जाती केथयति--विङ्ृता इति । न्याप विनोक्तरक्षण- 
हीना विकृता । न्यासछक्षणहीनत्व॒तारन्थासत्वम्‌ । तत्कि विकृताना न 
सभवति ? न । तदुक्त मतद्ेन-- °या शुद्धास्तामु नामकारी न्यासो नियमेन 
मन्द्रो मवति; या विकरृतास्तासमु नामकाय मन्द्रो भवतीदयनियम । तत्र हुद्धानां 
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सपू्णतगरहाश्चापन्यासेष्वेकेकवर्नात्‌ । 

भवन्ति मदाश्चत्वारो द्योस्स्यागे तु षण्मताः ॥ ४ ॥ 
त्यागे त्रयाणा चत्वार एकस्त्यक्ते चतुष्टये । 

भेदाः पश्चदषेवेते षाद्ञ्याः सद्धिर्निरूपिता" ॥ ५ ॥ 
तत्रा पूर्ण॑तादीना सप्त॒ वितरवनिताः । 

द्विषा स्युः पूणेतादीनाः षाडवोडवभेदतः ॥ £ ॥ 
अतो ऽष्टावधिका आरषैभ्यादिष्वोड्वनातिषु । 
अतल्लयोविदतिधा षट्सु प्रयेकमीरसिता' ॥ ७ ॥ 


जातीना शुद्रत्व विकृतत्व च शूपद्रयमस्ति, षडजकैरिक्यादीनामेकादशजातीना 
तु विद्मतत्वमेव, न शुद्धत्वम्‌ । ` इति । जातिदन्दव्युत्पत्तिस्तु मतद्धेनोक्ता- 
^ श्रतिस्वरप्रामसमूहाजायन्त इति जातय ; यद्वा ब्रह्मादिभ्यो जायन्त इति 
जातय , अथ वा जायते रसप्रतीतिराभ्य इति जातय , यदा सफर्स्य 
रागादिर्जन्महेतुत्वाजजातय , अथ वा यथा नराणा ब्राह्मणत्वादयो जातय शुद्धा 
विकरताश्च, एवमेता अप्रीति जातय ॥ ` इति ॥ -३ ॥ 


(क ०) न्यासन्यतिरिक्तसपूणेपवादिपु चतुषु लक्षणष्वेकद्मचादिपरिष्या- 
गेन सभूतान्मेदान्धाडज्यादिषु यथासमव परिगणयति--सपूर्णत्वेत्यादिना । 
एकैकव्जनादिति सपूणैत्वादीना स्वरूपनिषेधो न क्रियते, जाघ्यनुलत्ति 
प्रसङ्गात्‌, अपि तु नियतस्वरपयदासापस्वरान्तरविधिर्विज्ञायने । भवन्ति 
भेदाश्चत्वार इति । सपूणै्ववजेने छते अहाशषापन्यासयुक्त एक , महवजेने 
सपूरणप्वाशपन्यासवान्दितीय , अशवजेने सपूणेतग्रहापन्यासवास्तृतीय , 
अपन्यास्तवजैने सपूर्णलग्रहाशयुक्तश्तुथों मेद , इति चवारो मेदा । 
्रयोस्त्यागे तु षण्मता इति । सपूणैलपरहाभ्या सपूणैल्वाभाभ्या सपूणैला- 
पन्यासाभ्या अहाशाभ्या ग्रहापन्यासाभ्यामन्चापन्यासाभ्या त्यक्ताभ्या षड्‌ 
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मेदा भवन्ति । त्यागे प्रयाणा चत्वार इति । सपूणेलम्रहाशे सपू्णैल- 
अहापन्यासै सपूरणल्ाश पन्यासेभरहाशचापन्यासैस्यक्तेश्त्वारो मेदा । चतुष्टय 
पक्त एको मेद दयेत पश्चदरेव मेदा षाडज्या निरूपिता ॥ सपुणे- 
ताहीनानामवान्तरमेद वक्त विभजते--तत्राष्टाविति । तत्र पञ्चदश मध्ये 
ऽष्टौ मेदा ॒पूरण॑ताहीना सपूणेखरदिता । सप्त लितरवजिता । सपृणेख- 
युक्ते सतीतेषु प्रहारापन्यासेषु यथायोगमेकेन द्वाभ्या त्रिभिर्वा वर्जिता 
द्विषा स्यु । पुणेताहीना अष्टौ मेदा प्राडवोड्वमेदतो द्विधा स्यु पोडसच 
मवन्तीप्यथं । ननु पृणताहीनाना मदाना चतु स्वरादिभिरपि भेदै सह 
पडते सभवति कथ द्वैविध्यमिति चेत्‌ , उच्यते --पू्॑तादह्यीना इध्यनेन 
चतु स्वरादीना च प्रतीतो सप्यामपि नभिवयुक्तन्थायन जातिरागसपाद- 
कलवाप्सपुणेतल्सदहशमरतिपत््या षाडवोड़वयोरेवात्र ग्रहणमिति । चतु स्वर 
प्रयोगस्तु भरतेनापङ्कष्टश्रुवायामेवोक्त । त्रिस्वरादीना प्रयोगस्तु सामभ्य 
तिरिक्तर्गादो' द्रष्टव्य । षाङ्ज्यपेक्षया ऽऽषभ्यादिषु षटसु जातिषु मेदा- 
धिक्य दशेयति--अतो ्रायिति । अतो ऽस्या पृणेताहीनेषु षोडश्स्वष्ट- 
भिरेव ॒पाडवभेदे पृणेतायुक्तैरितरवजिते सप्तभि सह ॒पञ्चदशमेदवत्वे- 
नोक्ताया षाड्ज्या इतर ्वाषैभ्यादिष्वौड़वजातिप्वोड़वावस्थया ऽपि युक्ता- 
स्वषटावोडवमेदा अधिका । अत ॒कारणात्ता आर्षभ्यादय षड़्‌ जातय 
प्रयेक त्रयोविशतिधेरिता इति सप्तसु जातिषु विछृतमेदा मिकितासिपश्चा- 
दादुत्तर शत भवन्ति ॥ ४ --७ ॥ 


(सु०) विकृतमेदन्गणयति- सपूणैत्वेति । शुद्रनातीना चत्वारि 
रक्षणानि नामस्वरभ्रहत्व नामस्वराङात्व नामस्वरापन्यासत्व सप्रणत्व चेति । 
तत्र सप्रणत्वपरियागेनेको विकरृतभेद , ्रहपरिलयागेनैकं , अपरियागेनैक , 


 सामगाध्ु 
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विकृताना तु ससर्गाल्नाता एकादश्च स्मृता । 
स्थातषड्जकेशिकी षड्जोदीच्यवा षड्जमध्यमा ॥ ८ ॥ 
गाधारोदीच्यवा रक्तगाधासी कैशिकी तथा । 
प*यमोदीच्यवा कार्मारवी गाधारपश्चमी ॥ ९ ॥ 

तथा ऽऽन्धी नन्दयन्तीति तद्धेतूनघुना वरवे | 
पाद्जीगाधारिकायोगान्नायते षड्जकैशिकी ॥ १० ॥ 


अपन्यास्परियागेनैक , एवमेकेकपरियगे चत्वारो भेदा । सप्रणत्वग्रहपरियागे- 
नैक , सप्रणैत्वारपरियगेनैक , सपूरणत्वापन्यासपरिलयगेनेक ; प्रहाङपरियागे- 
नेक , ग्रहापन्यासपरियगेनेक › अशापन्यासपरियगेनैक , एव लक्षणद्रय- 
परिव्यागे षड्‌ मेदा विकता भवन्ति । सप्रणत्वग्रहाशपरियगेनेक , सपूणत्व- 
प्रहापन्यासपरिययागेनैक , सप्रणैत्वाशापन्यासपरियगेनेक ; ग्रहारापन्थास- 
परियागेनेक , एव रक्षणत्रयपरियागे चत्वारो भेदा विघृता भवन्ति । रक्षण- 
चतुष्टयपरियाग शक एवं भेद । एव षाडज्या पश्चदङा मेदा भवन्ति| 
तेषु पर्णताहीना अष्टौ, इतरखक्षणहीना सप्त । षाडलज्या षाडवत्वेनैवासपूण 
त्वम्‌ । अन्यासा षाडवत्वेनोडूवितत्वेन च मेदाधिक्य कथयितुमाह-- द्विधा 
स्युरिति । पूर्णताहीना भेदा षटृस्वरत्वेन पश्चस्वरत्वेन च द्विविधा । अत 
आषभ्यादिषु षटु जातिष्वष्टौ मेदा अधिका विकता भवन्ति । अत प्रत्येक 
तासा त्रथोविङतिविकता भेदा । एतासा मिङिता विक्ुतमेदाछिपश्चाद्रदधिक 
शत भवन्ति ॥ ४-७ ॥ 


(क ०) उक्तविङृतमेदससर्गोखन्नाना ग्यपदेश्ान्तरभाजा विकृत- 
जातीना सख्यामाह-- विदकताना तिति । तशब्दो भिन्नक्रम -- विछ 
ताना ससर्गाज्जातास्विति । उक्ता विकृता गुद्धजातीनामेवावस्थाऽन्तराणि, 
एता पुनस्तद्विकृतमेदससर्गोपपन्नत्वा तथेति ठंशब्दाथे ॥ ता उद्य तासा 
निमित्तभूत ॒विङ्कतावस्थाऽऽ्यन्नषाड्ज्यादिससरी दशंयति-- स्यातषद्जकै 
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पाड्जिकामध्यमाभ्या तु जायते षड्नमध्यमा । 
गाधारीपश्चमीभ्या तु जाता गाधारपश्चमी ।॥ ११॥ 
गाधायर्पिभिकाभ्या तु जातिरन्धी प्रजायते । 

पादजी गाधारिका तदरद्धेवती मिरितास्त्विपा ॥ १२॥ 
षड्जोदीच्यवती जाति इयं कर्मारवी एन । 
उसपादयन्ति नेषादीपश्चभ्याषभिका युताः ॥ १३ ॥ 
नन्दयन्ती तु गाधारीपञ्चम्याषेभिका युताः । 

गाधारी धैवती षाड्जी मध्यमेति युतास्तिमा ॥ १४ ॥ 
गाधारोदीन्यवा कुयुमेःयमोदीच्यवा पुन । 

एता एव विना षाद्ञ्या पञ्चम्या सह इधते ॥ १५ ॥ 
इयर्ता रक्तगाधारी नैषादी च न धैवती । 

आषेमी धैवती स्यक्त्वा पञ्चभ्यः कैशिकी भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


िकीत्यादिना पञ्चभ्य कैशिकी भवेदिष्यन्तेन । अत्रा्टादशसु 
जातिसन्ञासु षाड्ज्यादीना कासाचिदन्वथेतया योगरूढता, कार्मारव्यादीना 
तु कतिपयाना केवलरूढतेवेति मन्तव्यम्‌ ॥ ८--१६ ॥ 


(सु०) विकृतससगाजाता एकादश जातीनियविकृता कथयति-- 
बिृताना त्विति । एतासामेकादश्चाना विकरताना जातीना कारणभूता जाती 
क -यति- षाद्जीति । षाड्जौगाधारिकाभ्या षड्जकरिकी जायते । षाड्जी 
मध्यमाभ्या षड्जमध्यमा | गाधारीप्चमीभ्या गाघारपश्चमी । गाधार्याषभिकाभ्या- 
मान्ध्री | षाडूजीधेवतीगाधारीभ्य षड्जोदीच्यवती । नैषादीपश्चम्यारमीम्य 
कार्मारवी । गाधारीपञ्चम्याषमीभ्यो नन्दयन्ती | गाधारीधैवतीषाइ्जीमध्यमाम्यो 
गाधारोदीच्यवा | गाधारीधेवतीमध्यमापश्चमीभ्यो मध्यमोदीच्यवा | गाधास- 
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चतसः षड्जशब्दिन्यो नैषादी धैवती तथा । 

आमी चेति सरैताः षड्जनयामस्य जातय ॥ १७ ॥ 
शेषाः स्युमेध्यमग्रामे पूर्णत्वादयधुनोन्यते । 

कामारव्यथ गाधारपञ्चमी षड्जकैशिकी ।। १८ ॥ 
पर*यमोदीच्यवेत्येता नित्यपूर्णा प्रकीतिताः । 

पाद्जी च नन्दयन्त्यान्ध्ी गाधरोदीच्यवेत्यमू" ॥ १९ ॥ 
सपूणेषाडवाः प्राह चतसः कारयपो मुनिः" । 

दशावशिष्टा सपूणेषाडवोडुविता मता ॥ २० ॥ 


नैषादीमध्यमापञ्चमीभ्यो रक्तगाघारी । षाडजीगाघारीमध्यमापश्चमीनेषादीभ्य 
केरिकी ॥ ८--१६ ॥ 


(क०) सर्वासामपि जातीना अआमविभाग ददौयति-- चतस 
हत्यादिना । अष्टादशचघ् जातिषु मध्ये यथायोग सपूणैलादिना साधर्म्य 
माह-- पणैत्वादीत्यादिना । पूेलादीत्यादिशब्दैन षाडवत्मौड़ुवलर च 
गृह्यते । नि्यपूर्णा नित्य सदा पूर्णा , न कदाचिदपि षाडवोड्वावस्था- 
ऽऽपन्ना इत्यथे । सपूणेषाडवा , सपूरणाश्च ता षाडवाश्च । षाड्जी 
नन्दयन्त्यन्धरीगाधारोदीच्यवाश्चतस्लो जातयो भरतादिमतपर्याखोचनया सपूणं 
स्येन षाडवत्ेन च नियमिता इति निथिप्य कश्यन्त इत्यथे । एव च 
सति यदा गाता ता षाडवीकतुमिच्छति, तद्रा वक्ष्यमाणरक्षणानुसारेण 
षाडञ्या निषादलोपेन, नन्दयन्त्यान्धयो षड्जरोपेन गाधारोदीच्यवार्या 
मृषभलोपेन च षाडवत्व नियत द्रष्टव्यम्‌ ॥ द्षावश्िष्टा इति । अवशिष्टा 
निष्यपूर्णाभ्यश्चतसखभ्य सपृणेषाडवाभ्यश्चतसभ्यश्च व्यतिरिक्ता दश- 


1 सोढटात्मज 
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पश्चमीमध्यपाषद्जपःयमाऽऽख्यासु जातिषु । 
स्वरसाधारण भोक्त शुनिभिर्भरतादिभिः ॥ २१॥ 


आरषमी गाधारी मध्यमा पञ्चमी धैवती नेषादी षड्जोदीच्यवा षड्जमध्यमा 
रक्तगाधारी कैशिकी चेति। सपूणेषाडवोड़विता , सपूर्णाश्च षाडवा- 
श्चोडविताश्च ता इति कर्मधारय , दशाप्येता सपृणैत्वादिव्यवस्थाऽभ्पन्ना 
प्यथ । तच्था--आषमी ्डूजकोपाखाडवा, सपरोपादोड़वा । गाधारी- 
रक्तगाधारीकैशिक्यो रिखोपेन षाडवा , रिधलोपेनौडवा । मध्यमापश्चम्यौ 
गलोपेन षाडवे, निगलोपेनोडवे । धैवतीनेषा्यो परोपेन षाडवे, सपलोपे- 
नौड़वे । षडूजोदीच्यवा रिकोपेन षाडवा, परिरोपेनोड़वा । षडजमध्यमा 
निरोपेन ्राडवा, निगछोपेनोड़बेति ॥ १७--२० ॥ 


(सु०) एतास्ता कियलय करसिमिन्प्राम इयपेक्षायामाह- चतस इति | 
एतास्ता जातीना मध्ये षड्जदान्दवल्यश्चतस्ो जात्तय॒ षाड्जी षड्जकेरिकी 
षड्जमध्यमा षड्जोदीच्यवा चेति, तथा नैषादी घैवायार्षभी चेत्येता सप्त षड्ज- 
परामोत्पन्ना › रोषा एकादा मध्यमप्रामोत्पन्ना ॥ जातीना पूर्णत्वषाडवत्वौडुवित- 
त्वानि प्रतिज्ञाय कथयति--पूणेत्वादीति । कार्मारवीगाधारपश्चमीषड्जकैरिकी- 
मध्यमोदीच्यवाना प्रणत्वमेव, षाडवत्वमोडुवितत्व च नास्ति | षाडजीनन्दयन्या- 
नप्रीगाधारोदीच्यवाना सप्रणत्व षाडवत्व च विद्यते, ओडुवितत्व नास्ति । 
अवरिष्टाना दद्नाना सपू्णत्व षाडवत्वमोडुवितत्व चास्ति ॥ १५--२० ॥ 


(क०) तत्र कायुचिल्नातिषु भरतायुक्त स्वरसाधारणप्रयोगे नियम 
दरयति - प्ञ्चभीत्यादिना ॥ अनेनैव वचनेन पञ्चमीमध्यमाषडजमध्यमासु 
तिखषु जातिषु यथायोग षड्जमध्यमपञ्चमानामन्यतमस्यारघे स्वरान्तर- 
स्यारत्वे चोभयत्र स्वरसाधारणे मरति, स्वरान्तराशत्वपक्षनिवृ्य्थं॒स्वर- 


प्रकरणम्‌ ७। प्रथम स्वरगताध्याय १५७ 


अशषु समपेष्वेतद्यथास्चनियमाद्धवेत्‌' । 
एतदरपनिगाखाहुः कम्बङाश्वतरादयः ॥ २२ ॥ 
अल्पद्वि्रतिके रागभाषाऽऽदावपि तन्मतम्‌ । 
निगयोरश्योः षडजमःयमाया न तद्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
विता एव तत्रापि स्वरसाधारणाश्रया । 


साधारण परिसख्याति- अश्ेषु समपेष्विति । एतत्स्वरसाधारणम्‌ । 
यथास्वनियमात्‌ , स्वनियम ' प्रयोज्यो षडजमुच्वायं ' इत्यादिनोक्त , 
तमनतिक्रम्य । अत्रेय व्यवस्था-- पञ्चम्या पञ्चमे ऽर, मध्यमाषदूज- 
मध्यमयो प्रत्येक षडजमध्यमपश्चगेष्वरोषु साधारणप्रयोग इति कम्बराश्च- 
तरादय । एतस्स्वरमाधारणम्‌ । काकल्यन्तराविप्यथं । अस्पनिगाघु 
लोप्यगिषादगाधारासु जातिषु पञ्चमीमध्यमाषड्जम+यमाऽऽख्याघु । एत- 
दुक्त भवति - निषादगाधारयोरन्यतरस्मि्चरो ऽन्यस्य तप्सवादित्येन लोप्य 
वामावात्काकस्यन्तरमयोगो न कतेग्य इति । अल्यद्धिशचतिके कोप्यनिषाद्‌- 
गाधरे । रागभाषाऽऽदावषीति । जत्र रागशब्देन माभरागोपरागरागाक्लयो 
ऽपि ग्रहयन्ते, माषाराब्देन भाषाविभाषाऽन्तरमाषास्तिसरो ग्रन्ते , आदि- 
शब्देन पुना रागाङ्गभाषाऽङ्गक्रियाङ्गोपाज्गचतुष्टय ग्रह्यत इति दशविधो ऽपि 
रागप्रपश्चो गृहीत । तत्रापिशब्देन न केवरमत्पद्विशरुतिकासु जातिष्वेव, 
कि सवल्पद्वि्चतिके रागादौ सवेत्रापीति चोत्यते $ तत्काकल्यन्तरसाधारण 
मत॒ भरतादीना समतम्‌ ॥ उक्तमथ व्यतिरेकेणाप्युदाह््य द्दयन्नाह-- 
निगयोरश्योरिति । ` पच्चमीमध्यमा ` इति भरतमतानुसारिणा वचनेन, 
४ एतदल्पनिगाद्च- इति कम्बलाश्वतरादिमतानुसारिणा वचनेन चोपात्तासु 


1 यथास्व नियमाद्भवेत 
23 


१५८ सगीतरन्नाकर [जाति- 


एकाता नन्दयन्ती च पध्यमोदीस्यवा तथा ॥ २४॥ 
गाधारपश्चमीव्येतासितिस्रो द्यक्ष स्तु धेवती । 
गाधारोदीच्यवा चाथ पच्वमीद्युदिता इमाः ।॥ २५॥ 


पञ्चमीमध्यमाषड्जमध्यमाषाड्‌जीषु चतसृषु षड्जमध्यमाया विरुतससर्गजतेन 
केवरुविङरृतत्वच्छुद्धताया अभावे ऽपीतरासा तिदणा श्द्धावस्थाया 
विछ्ृतावस्थाया चाविरेषेण स्वरसाधारणे प्रापे नियमयति-- विदधता एवेति। 
तापीति । तत्र पश्चमीमध्यमाषाडूजोषु तिषु । जयमभिसथि -- षाड्न्या 
दिषु शुद्धावस्थाया विङ्कितस्वरपयोगो न कतव्य इति ॥ २१-२३- ॥ 


(सु०) पच्चमीति । पश्वमीमध्यमाषड्जमध्यमामु जातिषु खरसाधारण 
प्रयोक्तव्यमित्यक्त श्रीभरतादिमि ॥ २१ ॥ अशेषविति | षड्जमध्यमपञ्चमेष्व- 
दोष्वेतत्स्वरसाधारण नियमत्कंन्यम्‌ | कथम्‌ ? यथास्व स्वकीय स्थानमनति- 
क्रम्य | यदा षड्जो ऽङस्वरस्तदा षडजसाधारणम्‌ , यदा मध्यमपश्चमौ तदा 
मध्यमसाधारणमिति । एतत्स्वरसाधारणमल्पनिषादगाधाराप्च जातिषु भवतीति 
कम्बलाश्चतरादय आह । अल्पनिषादगाधरे सागभाषाऽऽदावपि स्वरसाघारण 
प्रयोक्तन्यमिति तेषा कम्बटाश्वतरादीना मतम्‌ ॥ २२, २२- ॥ निगयोरिति | 
यद्‌] षड्जमध्यमाया निषादगाधारव्डौ तदा तत्स्वरसाधारण न प्रयोक्तव्यम्‌ | 
प्रायस्तु विकता एव स्वरसाधारणयोगिन्य ॥ २३, २३-॥ 


क०) अथाष्टादराु जातिषु यथायोगमेकाशकादटिसप्ारकान्त 
वक््ममाणरक्षणाशस्वरसवन्धकथनेन सभूतामरसख्यामवधारयति--एकाशचा 
इत्यादिना जातिष्वष्टादशस्विम इत्यन्तेन । एकादा एक स्वरो ऽदो यासा 
ता । नन्दयन्तीमध्यमोदीच्यवागाधारपश्चमीना तिस्णा वक्ष्यमाणक्षणानु 
सरेण प्रस्येक पञ्चमो ऽशो वेदितव्य । दूयशास्तविति। पैवतीगाधारोदीच्य- 
वापञ्चमयो यरा । तत्र धेवतयासूषभैवतावरौ , गाधारोदीच्यवाया ष्डून- 
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नेषादा्षमिकाषड्नकेशिक्यरूयरिका मताः । 
आन्धीकार्मारवीषद्जोदीच्यवाधत्रशिकाः ॥ २६ ॥ 
पश्चाश्चा रक्तगाधारी गाधारी मध्यमा तथा | 
पाड्जीत्येताश्तघ्ः स्युः षडरेकेव कैशिकी ॥ २७ ॥ 
सप्ताशा चूरिभिः षड्जमध्यमा परिकीर्तिता । 

इति त्रिषष्टिरशा, स्युजांतिष्वष्टादश्षखिमे ॥ २८ ॥ 


मध्यमो , पञ्चम्याशषमपञ्चमो । उयरिका पता इति । नैषायाषैमिकाषड्ज- 
कैरिकयस्व्यशिका । तत्र नैषादा निषादषड्जगाधाराखयो ऽशा , आर्षभ्या- 
सृषमनिषादधैवता , षड्जकैशिक्या षड्जगाधारपन्चमा । चतुरश्चिका इति। 
आन्धरीकार्मारवीषडजोदीच्यवाश्वतुररिका । तत्रान्धयामृषभगाधारपञ्चम- 
निषादाश्चलारो ऽया , कार्मारव्यामृषभपश्चमधेवतनिषादा , ष्रडजोदीत्य- 
वाया षरड्जमध्यमधेवतनिषादा । पञ्चाशञा इति । रक्तगाधारीगाधारीमध्य- 
माषाड्ज्यश्चतस्च पञ्चाशा । तत्र रक्तगाधार्यां सगमपनिषादा पश्चा्ा , 
गाधार्यामपि तद्वत्‌, मध्यमायां सरिमपधा › पाडज्या सगमपधा । 
षृडदोति । एकैव कैरिकी षडशा । तत्रषभव्यतिरिक्ता षट्‌ स्वरा अचा । 
सप्ताशेति । षड्जमध्यमा सप्तारा । तस्मा षड़्जादय सप्त स्वरा 
अया स्यु ॥ -९9--२८॥ 


(सु०) अश्ान्सख्याति--एकाश्चा इति। नन्दयन्तीमध्यमोदीच्यवागाघार- 
पश्चमीष्वेक एको ऽदा ; पैवतीगाघारोदीच्यवापश्चमीषु ह्रो द्वक ; नेषादाषेमी- 
षड्जवेरिकीषु त्रयख्रयो ऽरा › आन्ध्रीकार्मारवीषडजोदीच्यवासु चत्वारश्चत्वारे 
ऽङा , रक्तगाधारीगाधारीमध्यमाषाडजीषु पञ्च पश्चाशा ; कैरिक्येकेव षडङ्ा , 
षड्जमध्यमा सप्ताश्चा । एवमष्टादङासु जातिषु त्रिषष्टिरशा भवन्ति | इय तु 
सख्या जातीना सप्णेत्वे । षाडवत्वे तु सप्तचत्वारिदादशा भवन्ति । तदुक्त 
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्रहादतारमन््रा्च न्यासापन्यासको तथा । 

अपि सन्यासविन्यासो बहुत्व चालयता ततः ॥ २९ ॥ 
एतान्यन्तरमार्गेण सह खक्माणि जातिषु । 

पाडवोडुपिते कापीत्येवमाहुख्लयोदश ॥ ३० ॥ 


मतङ्घेन--* योज्या सत्ताधिक्ास्ते च चत्वारिंशच्च षाडवे । अस्यार्थं --षाडव- 
विधौ क्रियमाणे सप्तचत्वारिषादरा भवन्ति। कथम्‌? चतसृणा जातीना 
नियपूर्णाना नवाक्चा पातनीयाच्निषष्टिमध्ये ] एषु नवारोषु पातितेषु चतुष्पश्चा 
शदश्ा अवरिष्यन्ते | तत्रापि षड्जमध्यमा षाडजी षड्जोदीच्यवा कैरिकी 
रक्तगाघारीयासा सप्तादरा अपवादभूता पातनीया । तेष सप्तारोष्ु पतितेषु 
सप्तचत्वारिशदशा भवन्ति । 2 इति । जडुवविधौ तु त्रिदादश्या भवन्ति । तदुक्त 
मतङ्केन--“ तथा ऽपवादनिुक्ताचिरादोडुविते तु ते । अस्याथं ? पर्ववत्‌ । 
षोडङसु पातितेषु नियप्रणंषाडवाना द्वादश पातनाया । अन्ये चापवादभूता 
पञ्च । एव त्रिशदोडूविते ते ऽदा भवन्ति । तथा चाह भरत - 
‹ पञ्चस्वरमोडुवित्‌ विज्ञेय दराविधप्रयोगन्ञे । 
त्रिरात्प्रकारविदहित प्रवोक्त शक्षण तस्य ॥ 2 
इति । अपक्कृ्धरुवाु जातीना चतु स्वरप्रयोगो ऽप्युक्तो भरतेन-- 
‹ घटुस्वरस्य प्रयोगो ऽस्ति तथा पञ्चस्वरस्य च | 
चतु स्वरग्रयोगो ऽपि द्यपकृ्टशरुवास्वथ ॥ ° 
इति ॥- २४-२८ ॥ 


क °) अथ ^त्रयोदशचविध जातिरकष्म ' इद्यदधेर रक्षतवेनोपात्त- 
जातिनिरूपणावसरे तदवयवत्वेन च प्रापाक्लयोदशापि अहादीन्विभज्य 
करमेण रक्षयति--ग्रहाशचतारमन्द्राथेषयादिना । षाडवौडुविते कापीति । 
नित्यपुणाभ्यो न्या यथायोगमित्यथै । यदपि भरतमतङ्गादिभि 
सन्यासविन्यासयोर्विदारयाभितत्वादपन्थासे ऽन्तमीवेणान्तरमार्मस्याप्यञ्चाघवय 
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गीतादिनिहितस्तत्र स्वरो प्रह इतीरितः । 
तत्रारग्रहयोरन्यतरोक्ताबुभयय्रह ॥ २१॥ 

यो रक्तिव्यञ्ञको गेये यत्सवाद्यनुवादिनो । 

विदार्या बहुखो यस्मात्तारमनदरभ्यवस्थिति ॥ ३२ ॥ 
य स्वय यस्य सवादी चानुषादी स्वरो ऽपरः । 
न्यासपन्यासविन्याससन्यासग्रहता गत ।॥ ३३ ॥ 
प्रयोगे बहुलः स स्याद्राज्ञो योग्यतावक्षात्‌ । 
बहुत्व प्रयोगेषु व्यापक त्वशषक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वानामन्योन्यसधटनाप्मकम्याशादिसबन्धाधीनसिद्धे प्रथगुदेशो न पिक्षित इति 
दशक जातिरक्षणमिदयुक्तम्‌, तथा ऽपि सन्यास्तविन्यासयो परथगवयव- 
तेनान्तरमाम॑स्य तु सप्स्वशादिष्ववयवेषु तेन विना प्रयोगासिद्धस्तस्या- 
वदियकषाह्टक्षणेषु प्रथगुद्व्य त्रयोदशेपयुक्त अन्थकारेण ॥ गीत्तादिनिषहित 
इति । तत्र तेषु त्रयोदश मध्ये, गीतादिनिहित , गीतस्य रज्ञकस्वर- 
सदभस्यादावुपक्रमे निहित । गृहीत इति येन गीत गृह्यत इति वा 
ग्रह॒ । तत्राशग्रहयो रिषत्र तत्रेति गीतगानरक्षण इत्यथे । अशम्रहयोरन्यत 
रोक्तौ, यत्र कचिदश एवोच्यते न ग्रह, यत्र च ग्रह एवोच्यते न 
लश्च , तत्रोभयग्रह उभयोगरेहाशयोग्रहयो महण भवति । अयमथं - य॒त्र 
गीतलक्षणे यस्य स्वरस्यारत्वसुक्त नान्यस्य हत्व तत्र तस्यैव महत्वम 
युक्तम्‌ , यस्य च ग्रहघयुक्त नान्यस्या तत्रापि तस्येवाशत्वमप्युक्तमिति। 
एतेनैतदुक्तं भवति-- यस्था जातौ ये यावन्तो ऽशस्तत्र ते तावन्त एव अरहा 
इति । सर्वासु जातिषु अरहा अपि तिषष्टिसियथं । तथा चोक्त भरतेन-- 


 त्रिषष्ठिर्ा विज्ञेयास्तासा चेवाशवद्‌ प्रहा › इति । 


१८२ सगीतरल्नाकरं [जाति 


मतङ्गनापि-- “सो ऽशवलिषष्टिमेदभित्नो बोद्धव्य ` इति ॥ यो रक्धी- 
त्या्य्चरक्चणम्‌ । रक्तिव्यञ्जकत्वादिधमंयुक्तो य स्वर स सगीतभागत्वादश्च 
इति व्यपदिश्यते गेये । रक्तिव्यञ्जक इत्येतावद्युच्यमाने स्वरगतरक्ति 
मात्रव्यञ्चकत् स्वरान्तराणामप्यविचिष्टमितीह स्वरसदभेमेदपतिनियतरक्ति- 
विरोषव्यज्चकत्वस्य विवक्षितव्वाद्वेय इति विरोषण यथा वाक्याथेभूतरसा 
दिव्यज्ञकत्र विवक्ितान्यपरवाच्ये ऽसरक्ष्यकरमध्वनौ स्वा्थेममिदधत पदस्य । 
यत्सवायनुवादिनौ । यस्यारतेन छिक्षयिषितस्य' स्वरस्य । असिरलक्षणे 
प्रतिवाक्य यच्छन्दो विषेयाशस्वरपर । सवाधनुवादिनो पूरवोक्तरक्षणो स्वरौ 
विदार्या गीतखण्डे बहुलो प्रचुरपयोगो , यस्मात्तारमन्दरग्यवस्थिति , यम- 
वधि कृत्वोत्तरस्वरारोहेण तारव्यवस्था ऽध्तनस्वरावरोहेण मन्द्रव्यवस्था 
च भवति, य स्वय यस्य सवादी, यस्य वादिव्यपदेशवत स्वस्य 
स्वयमेव कदाचिप्सवादी च भवति, अत्र चकार एवाथ सवाधेवेति, 
अनुवादी स्वरो ऽपर , यस्यानुवादी प्वपर एव स्वरो भवति, न कदाचिदपि 
स्वस्य ॒स्वयमनुवादीत्यथं , यथा रोके राजा प्रयोजनवशाक चिदमालय- 
कृत्यकारी भवति न कदाचिद पि भृत्यज्ृप्यकारी, तद्त्‌ , यश्च न्यासापन्यास 
विन्याससन्यासम्रहता गत॒ सम्प्रयोगे बहुलो भवति, तस्य न्यासादि- 
रूपापत्ति प्रयोगबाहुल्ये हेतु , स बादी योग्यतावद्चादश्च स्यात्‌ । योग्यता 
नामात्र यथायोग रक्तिव्यञ्चकलादयत्तरक्षणाहत्वम्‌ । तथा ऽऽह भरत -- 


: रागश्च यस्मिन्वमति यस्माच्चैव प्रव॑ते | 

नेता च तारमन्द्राणा यो ऽत्यथमुपरभ्यते ॥ 
ग्रहपन्यासविन्याससन्यासन्यासयोगत । 
अनुवृत्तश्च यश्चेह सो ऽ स्यादशरक्षण ॥' 


‡ विवक्षितस्य 
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इति । नन्वशो अह इति भरतादेरोन सर्वेष्वप्यशधर्मेषु अहस्य प्रापेषु 
ग्हाश्यो को विशेष इति चेत्‌, उच्यते- ग्रहस्याशातिदेणतस्तु प्राप्त 
न केवरु वादित्वमेव ध्म, अपि तु वादिलादिचतुष्टयमपीति तयोर्भेद 
इति । यथोक्त मतङ्न--' अरो वाच्यव प्र ग्रहस्तु वा्यादिमेदभिन्रश्च- 
तुविध › इति ॥ दल्चानामपि शक्षणाना सक्षषष्टिरूपत्वाहहुरुल्मेवारस्य 
नियत सक्षणमित्याह-- बहुत्वमिति । प्रयोगे बहुरुत व्यापकमशरक्षण 
मिति सबन्ध । व्यापकमिति। यो ऽश स बहु ऽत्यविना- 
भावात्‌ ॥ «९ --२० ॥ 


(सु०) त्रयोदशविध जातिखक्षण विभजते-- ग्रह्मशेति । षाडवौडुविते 
कापीति | या कार्मारव्यादयश्चतस्लो निययपूर्णास्ता विहायेयथं । प्रहरुक्षण 
कथयति--गीतादीति । गीतस्य जायदेरादो य स्वर प्रयुज्यते स प्रह 
इत्युच्यते । तत्रेति | तत्र भ्य स्वरो ऽर स एव ग्रह ` इति नियमादक 
प्रहयेरिकोक्ताब्ुभय रम्यते | मन्वेव तहिं प्रहाशयो को मेद ? उच्यते- 
अहो वादेव प्रस्‌, ग्रहस्तु बाद्यादिमेदभिनश्चतुरविध , अरश्व रागजन 
कत्वात्परधनम्‌; म्रहस्त्वप्रधानमिति तयोर्भेद ॥ ९-३१॥ अङ्रक्षण 
कृथयति-- यो रक्तिन्य लक इति । यो गीते रङ्खकत्व व्यनक्ति, यस्य 
सवादनुवादी च विदार्या बहु । ननु विदारीशब्देन किमुच्यते ? विदार्यते 
खण्ड्यते गीत पद वा यया सा विदारी | सा द्विविधा गीतविदारी पदवि- 
दारी चेति । सा विरोषेण ताङाध्याये निरूपयिष्यते | यमवधि कृत्वा मन्द्र 
तारव्यवस्था, यो वा यस्य सवाधतुवादी वा न्यासत्वमपन्यासत्व विन्यासत्व 
सन्यासत्व ग्रहत्व च प्राप्रोति, यस्य जालयादिप्रयोगे गाहल्य सवाद्यराश्चे- 
त्युच्यते । योग्यतावश्चादिति । प्राधान्या्टादिराब्दवाच्यत्वमन्येटक्षणैरदाराब्द 
वाच्यत्वमिति । प्रयोगे बाहुल्यमेव मुख्य ॒छक्षणमङस्येति कथयति-- बहु 
छत्वमिति । ननु कथमस्याराशब्दबाच्यत्वम्‌ ? अङ्रब्देन भाग उच्च्यते, 
अयमपि जात्तिरागादिविभागकारित्वादददन्देनोच्यते, कारणे कायवदुप- 
चारात्‌ ॥ २२-४ ॥ 
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मध्यमे सप्तके ऽशः स्यात्तस्मात्तारस्थितात्परान । 
स्वराधतुर आरोहेदेष तारावधिः पर ॥ ३५ ॥ 
अर्वाक्तु कामचारः स्यात्तारे ठप्नो ऽपि गण्यते । 
आतारषद्जमारोहो नन्दयन्त्या भरकीतितः ॥ ३६ ॥ 


क ०) अथ तारव्यवस्थामाह--मध्यमे सके ऽअ स्यादिति 
मध्यमे सक्षके, मध्यस्थानस्थितेषु षड्जादिषु सप्तस स्वरेष्वित्यथं । अरा 
स्यात्‌ , षड्जमध्यमग्रामयो प्राधान्याप्राबल्याचच यस्मिन््रामे यश्चतु श्रुतिको 
ऽश षड्जो वा मध्यमो वा भवेत्‌ । तारस्थिताद्‌ द्वियुणात्तस्माखडजाद्रा 
मध्यमाद्रा पराश्चतुर स्वरान्‌ । मध्यमग्रामे तावत्तस्मादिति तारमध्य- 
मपरामर्चे तस्मादिति स्यज्कोपे पञ्चमी । तमारभ्येष्यथे । तेन सह पराश्चतुरो 
मप्रधनीनारोहेदि्यथे । षड्जग्रामे तु तस्मादिति तारषड्जपरामरे तस्मा 
दिप्यवधौ पश्चमी । तत पराश्चतुर स्वरारिरिगमपानारोहेदिति। एष 
तारावधि , एष उक्तप्रकारस्तारावधि । परो निरतिशय । कुत 2 मध्य 
मग्रामे तारनिषादात्परस्य स्बरस्यासमवादेव , षड्जग्रामे तु तारपश्चमात्यरयो 
्ैवतनिषादयो सभवे, राक्तो च सत्यामपि तत्र प्रयोगे रक्तेरभावादिति ॥ 
अर्वाक्िति। अर्वाड्‌ न्यूनतारावधित्वेनोक्तयोिंषादपश्चमयोरधस्तात्तारे 
स्थितेषु यस्य कस्यचिदवधित्वे तु कामचार , गातुरशक्तयेच्छया वा 
परवतैनम्‌ । तारे खक्ष ऽपि गण्यत इति । तारे तारम्यवस्थाविषये । चतुर 
आरोहेदिसत्र चतुषु मध्ये प्रयोगलक्षणवसादेकस्य स्वरस्य कोपे सव्यप्या- 
रोहगणनाया सो ऽपि गृह्यते । नन्दयन्त्या जातेरपि मध्यमम्रामीणतवात्तारव्य- 
वस्थाया चतु स्वरारोहे तारमध्यमस्य प्रारम्भावधिखे प्रापे, तदपवादतयेन 
तारषड्ूजस्य भरतादिमतासरावधित्र रुद्रटादिमताघर्वावधित्व च विहि 
तमि्यमिसधाय तत्त्रेणाह--आतारषदूजमिति । परावधित्र आ तार- 
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षड्जततारषडूजपयन्तमारोह प्रकीर्तितो भरतादिमिरितय्थं । यथा ऽइ 
मरत -- 


‹ तारगप्या तु षड्ज च कदाचिन्नातिवतैते › 


इति । तूर्वावधित्ये त्वातारषड़ज तारषड्जमरभ्यारोह सामान्यत प्राप्त 
चतुथेस्वरारोह । सामान्यत ॒ प्रकीर्तितो रुदरटादिभिरिव्य्थं । यथा 
यावतडूजमेव तारगतिमेध्यमस्याप्यत्र सवादिष्वादनारितवाच्च तारगती शुद्रटेन 
कृता मध्यमस्येति न दोष इति मतङ्गोक्तम्‌ । अयमादय - नन्दयन्त्या 
हष्यकामृच्छंनाऽच्वितत्ेन पञश्चमारतान्मन्द्रभ्यापकत्वेन तारगते सकोच- 
स्वाचर्ये कृत इति । सामान्या तारव्यवश्था तु भरतोक्ता । यथा-- 


४ अरात्तारगति वि्यादा चतुथेस्वरादिह । 
आ पश्चमात्सप्तमाद्रा नात परमिहेष्यते ॥ ° 


इति । तरतेणिजन्तात्ताय॑त इति कर्मणि घनि दुरश्राव्यस्य मूधैन्यस्य 
ध्वनेस्तार्‌ इति सन्ञा ॥ ३५; ३६ ॥ 


(सु) तारलक्षण कथयति--मध्थम इति । मध्यसप्तकस्थितो यो 
ऽदाष्वर , तस्मादेव तारस्थिता्तु छरपर्थन्तमारोहण कतन्यम्‌ | अयमारोहे 
परो ऽवधिरक्त । तत ॒परमारोहण न कतन्यम्‌ । अवक्त स्वेच्छया तारगति । 
तरि दुप्तो ऽपि खरो राह्म । मरतेन चतुर्थपञ्चमसप्तमघ्ठरपयेन्त तारगतिरक्ता | 
यदाह-- 

८ अद्धात्तारगति विद्यादा चतुर्थस्वरादिह्‌ ¦ 
आ पञ्चमात्सप्तमाद्ा नात परमिहेष्यते ॥ ‡ 


इति । आतारेति ! नन्दयन्या तारषदजपयेन्तमेवारोदण कतन्यम्‌ । एवोक्त 


स्यायमपवाद्‌ ॥ ३५; ३६ ॥ 
24 
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मभ्यस्थानस्थितादक्नाद मन्द्रस्थाशमात्रजेत्‌ । 
अमन्दरन्यास्मथ वा तदध स्थरिधाचपि ॥ ३७ ॥ 
एषा मन्द्रगतेः सीमा ततो ऽर्वाकापचारिता । 

गीते समािङ्कन्नयास एकविक्नतिधा च सः ।॥ ३८ ॥ 


(क ०) मध्यस्थानस्थितादिति । अयाद्‌ भ्रामपिक्षया षड्जाद्रा 
मघ्यमाद्रा । अत्रापि व्यल्खोपे पञ्चमी-अामारभ्येति । आमन्द्रस्थाश 
यथाग्राम मन्द्रस्थानस्थितषडजपयंन्त तादृरमभ्यमपयन्त वा । आडत्राभि- 
विधौ । आन्रजेदागच्छेत्‌ । अनेन मध्यस्थानस्थितध्यारास्य प्रायेण प्रारम्भो 
गम्यते | जातिप्रयोगे षडजमन्द्रव्यवस्थायामयमेक पक्ष । अथ वा, आमन्द्र 
न्यास मन्द्रस्थानस्थितन्यासस्वरपर्यन्तम्‌ । आडमिविधो । अत्र न्यासशब्देन 
ग्रामयोरन्तिमो गाधारनिषादो विवक्षितो, न तु जाद्यादिगीतसमापक । तौ 
च व्यत्यासेन षाड्जग्रामिके प्रयोगे मन्द्रगाधारो न्यास , माध्यमभ्रामिके 
प्रयोगे मन्दरनिषादो न्यास इति प्रामयोमन्द्रावधी भवत । अत्र रिद्ग षड्ज- 
म्रामीणया ऽपि षड्जकैरिक्या मन्द्रगाधारस्य न्यासत्वददयैनमिति द्वितीय 
पक्ष । तदध स्थरिधावपीति तृतीय पक्ष । अत्रापिशषब्दो विकस्पाथँं सौ 
वेति । तच्छब्देन भ्रामन्यासतया विवक्षितो गाधारनिषादो परामृद्येते | 
तयोरघ स्थो रिधावित्यनेन क्रमेण भ्रामविवक्षया न्यास्योर््यत्यास एव दर्धित । 
यथोक्त भरतेन--“ त्रिधा मन्द्रगतिरशपरा न्यासपरा ऽपन्यासपरा चेति । 


मन्द्रस्वश्चाखरो नाम्ति न्यासे तु द्रो व्यवस्थितो | 
गाधारन्यासरिद्खेन दष्टसषमसेवनम्‌ ॥ `? 


इति । एषा पक्षत्रये <न्यतमाश्रया मन्द्रगतेमेन््रस्थस्वरावरोहस्य सीमा 
ऽधि । तत उक्तावेर्वाङ्‌ न्यूनताया कामचारिता गातुरिच्छया ऽशक्त्या 


षाद्ञ्यादीना तु सप्ताना न्यासः स्यान्नामह्त्खर । 

द्र नामकारिणो षदजमभ्यमाया तु तो मतो ॥ ३९ ॥ 
उदीच्यवात्रय मान्त निषगान्ता तु केकी । 

कार्मारवी पश्वमान्ता गान्ताः परश्चापराः स्मृताः ॥ ४० ॥ 


वा ऽप्रवतेमानत्वम्‌ । ' मदी हषे ' इत्यस्माण्णिजन्तान्मदयतीति करवीर रप्रयये 
रूपम्‌ । हयस्य ध्वनेमेन््र॒ इति सज्ञा ॥ जथ न्यास - गीते समापचि- 
करदिति । गीते जावयादिप्रयोगे समासिङन्निरपेक्षावसानकारी सरो न्यास , 
न्यस्यते प्यज्यते येन गीतमिति करणे घञि न्याससज्ञक । स चाष्टादशषसु 
जातिष्वेकविशतिधा वक्ष्यमाणप्रकरिण ॥ ३७, ३८ ॥ 

(सु०) मन्द्र॒ निरूपयति-मध्यस्थानेति । मन्द्रस्थार्स्थितादशस्व- 
रान्मन्द्राकस्वरपर्यन्तमवरोहण कतैन्यम्‌ , मन्द्रन्यासस्वरपर्यन्त वा, मन्द्रस्थान- 
स्थषमधेवतपयैन्त वेति पक्षत्रयम्‌ | एषा मन्द्रगते परा काष्टोक्ता ! अर्वाक्तु 
स्वेच्छया मन्द्रगति । न्यासटक्षण कथयति-- गीत इति । यस्तु गीतसमापको 
गीतस्य जालयादेरन्ते तिष्ठति स न्यास इत्युच्यते । न्यस्यते यज्यते यस्मिन्येन 
वा गीतमिति स न्यास । स चेकविकशतिप्रकारो मवति ॥ ३७, ३८ ॥ 


(क०) तदेव वृणोति षाड्ज्यादीनामित्यादिना । सपना 
शुद्धाना विह्ृतमेदेश्च सदहिताना नामङृदिति, षाड्ज्या षड़ूज आषेभ्यागृषभ 
इत्येवम्‌ । नान्य इति वुशब्दाथं । उदीच्यवात्रयमिति । षडजोदीच्यवा 
गाधारोदीच्यवा मध्यमोदीच्यवा च त्रिक मान्त मध्यमन्यासकम्‌ । अपरा 
पञ्च षड्जकैशिकी रक्तगाधारी गाधारपञ्चम्यान्धी नन्दयन्ती चेति । स्मता ; 
भरतादिभिरिति रोष ॥ ३९ ४० ॥ 


(घु ०) एकविशतिप्रकारतामेव विङरदयति--षाड्ञ्यादीनामिति। षाड्न्या- 
दीना सप्ताना नामस्वय सप्त न्यस्ता । षड्जमध्यमाया षड्जमध्यमौ न्यासौ | 


९१८८ 


सगीतरलाकरं [जाति- 


अपन्यासखरः स स्याद्यो बिदायीसमापक । 
कार्मारव्या च नेषाच्ामान्धीमध्यमयोस्तथा ॥ ४१ ॥ 
आषभ्या च स्वरा ये ऽश्ास्ते अपन्यासाः भरकीतिताः । 
उदीच्यवाना त्रितये ऽपन्यासो षडनपैवतो ॥ ४२ ॥ 
मध्यमो रक्तगाधार्यां माधार्या षडजपश्चमो । 

सनिपा षड्जकेशिक्या पश्चम्या निरिपाः स्मृताः ॥ ४२ ॥ 
सि गाधारपञ्चम्या षाद्ञ्या गाधारपञ्चमो । 

घेवत्या रिमधाः भोक्ता नन्दयन्त्या मपो मतो ॥ ४४ ॥ 
रिव्याः षद्‌ च कैशिक्या सप्तापीत्यूषिरे परे । 
सध्रखरापन्यासा त॒ भाषन्ते षडजमध्यमाम्‌ ॥ ४५ । 
अत्र ये ञन्त्या अपन्यासस्ते स्युरेकोनविशतिः। 
सपत्रिशत्यरे ते च षद्पञ्चाश्तु सयुता ॥ ४६ ॥ 
कैरिक्या सप्रपकषे तान्सक्पञ्चाक्चत विदु । 


षडजोदीच्यवागाधारोदीच्यवामध्यमोदीच्यवाना मध्यमो न्यास | कैरिक्या 
निषादपञ्चमगाधाया । कार्मारव्या पञ्चम । अवदिष्टाना पश्चाना गाधासे न्यास । 
एवमेकतिकाति््यासा ॥ ३९, ४० ॥ 


क ०) अथापन्यास --अपन्यासस्वरः स स्यादित्यादिना सप 


पञ्चाशत विदुरित्यन्तेन निरूपित स्पष्ट । अपन्यस्यते प्रयोगो येनेप्यप- 
न्यास । अपन्यसन च न्यासवापगमे व्वान्तरविच्छेदकारितिानयासव- 
प्रतिभासनम्‌ ॥ ४ १-४६ ॥ 


(सु*) अपन्यास्त लक्षयति--अपल्यासं इति । य स्वरो विदार्या 


गीतावयवस्य समायक सो ऽपन्यास । मतङ्धेनाप्युक्तम्‌-- “यत्र समाप्तमिव 


प्रकरणम्‌ ७| प्रथम स्वरगंताध्यांय १८९ 


अक्षाविवादी गीतस्या्यविदारीसमाध्रिकृद्‌ ॥ ४७ ॥ 
सन्यासो ऽशाविषायेव विन्यासः स तु कथ्यते । 
यो विदारीभागरूपपदप्रान्ते ऽवतिष्ठते ॥ ४८ ॥ 
अर्डघनात्तथा ऽभ्यासाद्रहुत द्विविध मतम्‌ । 
पर्यायाशे स्थित त वादिसवादिनोरपि ॥ ४९ ॥ 


गीत प्रतिभासते सो ऽपन्यास । स च विदारीमघ्ये भवति | गीतशरीरमध्य 
इयथं ।› इति । अपन्यासान्परिगणयति-कार्मार यामिति | कर्मारवी- 
तेषाद्यान्प्रीमध्यमाऽऽषभीणामक्षा एवापन्यासा । षडजोदीच्यवागाधारोदीच्यवा- 
मध्यमोदीच्यवाना षड़जधैवतावपन्यासौ । रक्तगाघायां मध्यम । गाघार्या षड्ज- 
मध्यमो । षड्ज्कैरिक्या षडजपञ्चमनिषादा । पञ्चम्या निषादषेभपञ्चमा । 
गाधारपञ्चम्यामृषमपश्चमो । षाड्ज्या गाधारपश्चमो । घैवलामृषममध्यमघैवता । 
नन्दयन्या मध्यमपञ्चमौ । कैरिक्यामूषमवजिता षद्‌ स्वरा अपन्यासा । 
सप्तापि स्वरा इति केषाचिस्मतम्‌ । षड्जमध्यमायां सप्त स्वरा । अत्रार्या एवा- 
पन्यापस्ता । त एकोनविङ्चति । अन्ये सपतत्रिदात्‌ । मिलिता षटूपञ्चारात्‌ । यदि 
कैदिक्या प्प्तापन्यासास्तदा सत्तपञ्चाश्चदपन्यास्तस्वरा भवन्ति ॥ ४१-४६- ॥ 


(क०) अथ सन्यासविन्यासो--अशाविवादी, यस्िन््रयोे गै 
ऽङस्तस्याविरोधी सवादीव्यथं । गीतस्यायविदारीसमासिकरुखथम भा 
पक । अनेनापन्यासस्यातिरिक्तविदारीविषयत् विज्ञेयम्‌ । चिन्यसि सतु 
कथ्यते । स इति वक्ष्यमाणपरामशे । अश्चाविवादिष्वसुक्तमेव । विदारी- 
मागद्ूपपदप्रान्ते, विदार्या भागरूपाणि वर्णारुकारादियुक्तस्य रागस्य 
वाक्यस्थानीयस्यावयवभूतानि पदवत्यदानि, तेषा स्वरससुदायात्मना प्रान्ते 
यो ऽवतिष्ठत इति सबन्ध । विवादिव्यतिरिक्ताना सर्वेषामपि स्वराणा 
सन्यासविन्यासत्वसभवेन बहुलादेतयो सख्या नोक्ता ॥ अथ बहुलम्‌-- 
अलनादिति । र्वनमीषत्स्पशे स्वरस्य स्थानप्रयज्ञकृतस्वरूपन्यूनता ; 


१९० सगीतरललाकरं [जाति- 


अद्पत्व च द्विषा पोक्तपनभ्यासा्च छद्लनात्‌ । 
अनभ्यासस्त्वनयेषु प्रायो रोष्येष्वपीष्यते ॥ ५० ॥ 
ईषत्सपश्षो ख्डघन स्याघ्ायस्तलोप्यगोचरम्‌ । 
उश्षन्ति तदनये ऽपि इचिद्री तविश्चारदाः ॥ ५१ ॥ 


तदभावो ऽरुह्नम्‌, साक्ट्येन स्यशे इति यावत्‌ । इदमेक बहुतरम्‌ । 
अभ्थासादादृत्ते । नैरन्तर्येण वा सान्तरतेन वा स्वरस्य पुन पुनरुचारण- 
मात्रत्ति । इदमन्यह्ह्तवम्‌ । तच्च द्विविध बहुत्व पर्यायारो वादिभूता- 
दाद्र्यतिरिक्तारो, बवादिसवादिनोरपि स्थितम्‌ , प्रयोक्तव्यमिति रेष ॥ 
अथार्पत्वम्‌-- अल्यत्व चेति । अनभ्यासाच्च खद्कनादिति बहुष्वोक्तरक्षण- 
विपयैय । अनभ्यासस्त॒, आवृत््यभावेन सक्रदुच्चारणरूपमस्पत्व तु, अनरोषु 
वादिपर्याया्ोभयव्यतिरिक्तेषु स्वरेष्विष्यते, लोप्येष्वपि षाडवोडुवकारिषु 
च॒ प्राय इष्यते, प्राचुयेण मवतीत्यथे ॥ इष्य इति मन्थस्तु 
विदृताथे ॥ ४७---५१ ॥ 


(सु०) सन्यास ठक्षयति--अश्छाविवादीति | य स्वरो ऽदोन सहा- 
विवादी सन्गीत्तस्याथा विदारी समापयति स सन्यास । मतङ्खनाप्युक्तम्‌ - 
‹ अङ्घास्य विवादी यो न भवति स प्रथमविदार्यमिन्ते यदि प्रयुक्तो भवति तदा 
सन्थास इत्युच्यते इति । विन्यास लक्षयति--अशाविवयेवेत्ति--अदोन 
सहाविवध्चैव य स्वरो विदार्यशरूपाणा पदानामन्ते तिष्ठति स विन्यास्त- 
स्वर । मतङ्खनाप्युक्तम्‌-* एष एव तु सन्यासस्वरो यदा पदान्ते विन्थस्यते 
तदा विन्यासं › अत्त एवाङ्षास्य सवादयनुवादी वा पदविदारथन्ते भवतीत्युक्तम्‌ । › 
इति । बहत्व॒ कथयति-भलङ्घनादिति | अन्थस्पादम्यासाच्च बहूत्व 
दिविधम्‌ । तच्च बहुत्व वादिसवादिनो पर्याय । अडङ्ङ्घनाद्यस्य बहत्व स 
वादी , तघस्याभ्यासात्स सवादीयथं ¦! अल्पतर चेति । अल्पत्वमप्यनभया- 
साह्टङ्घनाच द्विप्रकारम्‌ । अनभ्यासस्त्वक्षस्वरादन्येषु स्वरेषु कचिट्टोप्येष्व- 
पीध्यते भर्तादिमि । छ्डघनादल्पत्वमित्युक्तम्‌ ) तत्र किमिद छ्छनमिखयपेक्षाया 
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न्यासादिस्थानयुज्कितवा मये मध्ये ऽल्यतायुजाम्‌ । 
स्राणा या विचित्रत्रकारिण्यज्ञादिसगति. ॥ ५२ ॥ 
अनभ्यासे; कवित्कापि टडघनेरेव केव; । 

कृता सा ञन्तरमगे स्याखायो विरतनातिषु ॥ ५३ ॥ 
षडवन्ति प्रयोग ये सखरास्ते षाडवा मताः । 

पटस्र तेषु जातत्वाद्रीत षाडवयरुन्यते ॥ ५४ ॥ 


माह -- ईैषस्पशे इति ¦ सकृटु चारण छ्डघनम्‌ । तत्प्रायो ठेप्येषु स्वरेषु भवेत्‌ । 
अरास्वरादन्येष्वपि स्वरेषु रुड्घन भवतीति केषाचिन्मतम्‌ ॥ ४७--५१ ॥ 


(क ०) अथन्तरमागे --न्यासादिस्थानमिति । न्यासादिस्थानम्‌ , 
न्यासादीना न्यासापन्यासविन्याससन्यासमहाश्चाना स्थान गीतध्यान्त्यपरतै- 
शादयुञ्जषित्वा विहाय । मध्ये मध्य इति मध्याना बहुतवाद्वीप्साया द्िव- 
चनम्‌ । तेनोक्तन्यासादीना द्वयोद्रेयोमेध्य इत्यक्त भवति । तत्राल्पतायु- 
जायुक्तद्विविधाल्यत्वभाजा स्वराणा या ऽश्लादिसगति , अश्चरहापन्या- 
सादिमि सह सगतिरारोहदादिना सघटना विचित्रघ्वकारिणी स्वरससदायास- 
कतानवैचिन्यकारिणी मवति, कचिक्केवसेरनभ्यापै कापि लहुनैरेव तत्त- 
दीतरक्तिवद्ार्ृतोत्पादिता सा न्तरमागे स्यात्‌ । सो ऽपि विकृतजातिषु 
प्राय स्यात्‌, शुद्धजातिषु तु कादाचित्क ह्यथ ॥ ५१, ५२३ ॥ 


(सु०) अन्तरमागं लक्षयति--न्यासादीति | च्यासापन्यासविन्यास- 
सन्यासग्रहाशस्थान परियल्य मध्ये मध्ये ऽख्पाना स्वराणां भङ्धिविरोषकारिणी 
कचिदनम्यासै कचित्केवदैंदघनैरेव या विहिता ऽशादिमि सह सग्ति सा 
ऽन्तरमार्ग इत्युच्यते | सा प्रायरौ या विक्रृता जातयस्तन्निष्ठैव भवति ॥९२., ९३॥ 


(क ०) अथ षाडवम्‌--षडवन्तीति । ये षट्‌ स्वरा शुद्धा विहृता 
वा प्रयोग जात्यादिकमवन्ति रक्षन्ति, प्रवतेयन्तीत्यथं , ते स्वरा षडवा । 


१९२ सगीतदन्नाकर [जाति- 


वान्ति यान्द्युडवो अत्रेति व्योमोक्तयुडुव बुधै । 
पञ्चम तच्च भूतेषु पञ्चसख्या तदुद्धवा ॥ ५५ ॥ 
ओडवी सा ऽस्ति येषा च खरास्ते त्वोडवा मता; । 
ते सजाता यत्र गीते तदोडुवितसुच्यते | ५६ ॥ 
तत्सबन्धादोडुव च पञ्चसवरमिद बिदुः । 


¦ अव रक्षणे › इव्यस्मासचाद्यच्यवा इति पम्‌ । षट्‌ च ने ऽवाश्वेति 
कर्मधारय । तेषु षडवेषु जातत्वाखटुस्वर गीत षाडवसुच्यत इति योजना । 
तेषु जातलवादिप्यनेन षडवरब्दात्‌ “ तत्र जात › इत्यणि षाडवमिति षृपम्‌ | 
अयमथे -- सप्तसु स्वरेषु रक्षणवशादेकस्िस्त्यक्ते तदितरषटुस्वरप्योग- 
परपश्चवराज्लात गीत षाडवन्यपदेशवदिति ॥ अथोद्धवितम्‌- वान्तीति । 
यान्तीति “वा गतिगन्धनयो ' इत्यस्माचनिष्पन्नस्य बान्तीप्यस्यैव गत्यथ- 
तोक्ति । अत्रोडवो नक्षत्राणि वान्ति गच्छन्तीति वाधातो “सुपि स्थ, 
इत्यत्र सुपीति योगविभागाकप्रत्यय उडवमिति व्योमाकाशमुक्तम्‌ । तचोड़व 
भूतेषु प्रथिव्यादिमहाभूतेषु गुणबाहुल्येनाभ्यदहिंतवाप्छिक्रमपरातिलोम्येन 
पृथिव्यादिपरिगणनाया पञ्चम ॒प्रथिव्यपेजोवाय्वाकारानीति । पश्चसख्या 
पञ्चेति सस्या तदुद्भवा तदद्धवद्रभ्याश्िता सत्योड़बीत्युच्यते । उडवशब्दात्‌ 
{तत्र॒ जात › इत्यणि सियाम्‌ ‹रिड्ढाणन्‌ ' इप्यादिना डीपि रूप- 
मिव्यथे । सा चोडवी सख्या येषा तत्र तत्र नियतस्वरद्रयरोपे स्- 
वशिष्टाना प्रयोगप्रवतैकाना स्वराणामस्ति, ते तु पश्च स्वरा ओडवा 
मता । तदस्यास्तीत्यसिमन्नर्थे रषिके ऽणि सती्यथे । जात चिति तुराब्देन 
येषामिति यच्छब्दतापर्येणोक्ता एव, न तु सपूर्णे षाडवे वा राते पश्चा 
शक्नयायेन यथाकथचित्समवन्त पञ्चापीति गम्यते । त ओडवा यत्र गोते 
स॒जातास्तद्रीतमोड़वितमुच्यते । ओड़वश्ब्दात्‌ ‹ तदस्य सजातम्‌ › इत्यादि- 


प्रकरणम्‌ ७] प्रथम स्वरगताध्याय १५३ 


क्रमादल्पाखतरते षाडबोडवकारिणो ॥ ५७ ॥ 
सपूणेत्वदज्ञाया स्त, पञ्चम्या तु विपर्ययः । 


नेतच्पप्यये सतीत्यथे ॥ तत्सबन्धादिति। पश्चस्वरमिद्‌ गीतम्‌ , तस्सबन्धात्‌ , 
तच्छब्देनोड्वा पराखदयन्ते, तेषामोडवाना सबन्धीति सबन्धमात्र 
विवक्षायाम्‌ ' तस्येदम्‌ ` इत्यप्रप्यय ओडवमिति च विदु ॥ ५४--५६- ॥ 


(सु०) षाडव छक्षयति-षडवन्तीति। षण्मिछित्वा ये प्रयोग 
जालयादिकमवन्ति रक्षन्ति, ते षडवा स्वरा । षडवेषु जात षाडवम्‌ | 
जातार्थे ऽपप्रयय । ओडुव छक्षयति--बान्तीति । उडवो नक्षत्राणि वान्ति 
यान्यस्मि्नित्युडूव व्योम । तच्च भूतेषु पञ्चमम्‌ । तेन पञ्चसख्या छ्क्ष्यते | 
ओडवी सख्या विद्यते येषा स्वराणा त ओडुवा पञ्च स्वरा । ते जाता यत्र 
गीते तदोडुवितसुच्यते । जाताथ इतच्प्रयय । तत्सबन्धात्पश्चस्वरमोडुव 
विदुबुधा भरतादय ॥ ५४--£- ॥ 


(क ०) पूवे द्विविधस्याप्यल्पत्वस्य सामान्यन प्रायो रोप्यविषय- 
तवमुक्वेदानीं तस्येव कदाचिछ्ोप्यविरेषव्यवम्था दरैयति- क्रमादिति । 
अल्पाल्पतरते, अस्पश्चास्पतश्थास्पाल्पतरो स्वरो, तयोर्भावावह्पाल्यतरते , 
अत्र द्वद्रान्ते श्रुतस्य तरु भरत्येकमभिसबन्धो ऽट्पता ऽस्पतरता चेति, 
अस्पता ऽनभ्यास , अल्पतरता र्डनम्‌, सपूणेदश्चाया यासा जातीना 
सपूणैत्वा्व्थात्रय सभवति, तासा सधृणैतवावस्थायामेव ते षाडवौड्वकारिणो 
क्रमास्त , षाडवकारिण स्वरस्याल्पता, ओडवकारिण स्वरस्याल्यतरतेति 
प्रयोज्ये भवत । यासा जातीना तु सपूणेतवषाडवताख्यावस्थद्रयमेव, ताघु 
पाडवकारिणो ऽस्पतैव, ओडवकारिणो ऽमावादल्पतरता न स्यात्‌, यास्तु 
नित्यपूर्णास्ताु रोप्यस्वराभावादह्पत्वमनशविषयमेवेत्यवगन्तव्यम्‌ । अस्पतव- 
प्रयोगे कृतस्य नियमस्य कचिद्धिधिना बाध दशेयति-- पञ्चम्या विति । 
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वचन विधिरपा्ताविहदालयत्वबहुत्योः ॥ ५८ ॥ 
परिसख्या दरयो प्रप्चावेकस्यातिश्चयाय यत्‌ । 


तुरान्दो त्रेतरजातिवेरक्षण्य्योतनाथे । विपयैयो <न्यथामाव । एतदुक्त 
भवति--अवस्थात्रयवत्या पञ्चम्या पृणेत्वरक्षणे ‹ सगमा स्वल्पका मता › 
इत्यनेन वक्ष्यमाणेन षडूजमध्यमयोरषाडवोडवकारिलादप्राप्तौ ‹ क्रमाद्धन 
निगाभ्या च षाडवोडविता मता ' इति षाडचकारितवाद्वाधरे प्राप्तौ च सभूय 
त्रयाणामस्पत्ववचनेन निषादे ऽप्योड़वकारिखेन बहुत्वस्य प्रापो ' कऋषभ- 
पश्चमनिषादा अपन्यासा › इति बहुपवचनेन च नियमस्य बाध, यथा 
प्रमुखो ऽच्ानि भुञ्चीत " इत्यस्य रक्ष्मीनते सप्ताम पथ्िमाशामु- 
खाशी ' इत्येन वचनेन । ननु विषयग्यवस्थया सवैजातिषु नियतस्यास्पत्वस्य 
पञ्चम्या फेथ विपयैय इत्यत आह-- वचन विधिरिति । इह पच्चभ्या- 
मह्पत्हुत्वयो स्वरधमयोरप्रापतो , अत्र षाडवोडवकारिणो षडूजमध्य- 
मयोरल्पतस्य, ओडवकारिणि निषादे बहुत्वम्य चाप्रा्ठो सत्याम्‌ , वचनम्‌ , 
+ दोरवैल्य चात्र विजेय ष्रडजगाधारमध्यमे " इति पडूजमध्यमयो 
साक्षादस्पत्वस्य, ' सनिषादावपन्यासौ ` इष्यपन्यासखिज्ञेन निषादे बहुलस्य 
च भरतोक्तमेतद्वचन विधि ` प्रात सध्यामुपासीत इति वचनवत्‌ | 
विधीयते ऽनेनेति करणे (उपसर्गे घो कि" इति किप्रप्यये सति 
विधिरिति रूपम्‌ । ननु षडूजमध्यमयोरप्रापतावस्पत्वक्चन निषादे ऽप्यप्राप्त 
बहुत्ववचन विधिरस्तु , इह षाडवकारितेनासपत्वविषये गाधारमापौ सव्या 
मपि पृनरल्यप्वविधान किमितीप्याशयवानाह--परिषख्येति । द्वयो , इद 
पाडवोडुवकारिणोर्गाधारनिषादयेद्धैयो प्राप्तावसपतवधरमितया प्राप्तौ सप्याम्‌ , 
एकस्य तयोरेकस्य गाधारस्य, अतिद्याय रक्तिविदोषाय यदल्पत्ववचनम्‌, 
परिसख्या, सा परिसख्या भवत्रीस्यथं । यत्तदो संबन्धस्य नित्यत्वादत्र 
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अथ प्रस्येकमेतासा जातीना रक्ष्प कथ्यते ॥ ५९ ॥ 


सेति तच्छब्दाध्याहार कतव्य । परिसख्योदाहरण यथा--‹ हइमाम- 
गृभ्णनरदनाग्रतस्यव्यश्चामिधानीमाद्तेः इति । चयनप्रकरणे ‹ इमाम- 
गृभ्णन्‌-' इति मन्त्रे ररनालिदधिन प्राप्ठयोरश्चगदभामिधान्यो ' तस्माद्‌- 
श्वादरदेभो अश्वतर ` इति निङ्ृष्टाया गदैभामिधान्या अश्वामिधानी 
्रेयसीव्येवेकस्या अतिश्चयाय " इमामगरभ्णन्रशनाग्तस्य ` इति मन्वानु- 
वादेन 'अश्वामिधानीमादत्तेः इति यत्तदथं शाख्वचन परिसख्था, 
तद्वत्‌ । परिसख्याया इतरपरििजेनफरुलादिहापि निषादस्याप्यल्पत्वनिषेध 
फलम्‌ ॥ -"५,.७-- "५८ - ॥ 


(सु°) क्रमादिति । षाडवोडुवकारिणो यौ स्वरौ तथो स्रणैत्वदश्चाया 
क्रमादल्पाल्पतरते ज्ञातव्ये । यस्य छोपेन षाडवत्व तस्य स्वरस्य सपूर्णैत्व- 
दशायामल्पत्वम्‌ , यस्य च छोपेनोडुवत्व तस्य सप्रणत्वदश्चायामल्पतरत्वम्‌ । 
पञ्चम्या तु जातौ विपर्यय --यस्य छोपेन षाडवत्व तस्याल्पतरत्वम्‌ , यस्य 
रोपेनोड्वत्व तस्याल्पत्वमिति । वचनमिति । ! क्रमादल्पाल्पतरते  इयनेन 
न्यायेनाल्पत्वबहृत्वयोरप्राप्तो सला यहचन स विधि ; अप्रपतप्रापक्षत्वात्‌ । 
दयो प्राप्तावेकस्य वचन परिसख्या । तहवचनमेकप्यातिङयाय । विधिपरि 


सख्ययोठक्षणसुक्त भद्रचयिं -- 
¢ विधिरलयन्तमप्राप्तौ नियम पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसख्येति गीयते ॥ 


इति ॥ -५७- ५८ ॥ 


(क०) म्रहादीना तयोदश्ाना जातिलक्षणाना प्रत्येकमन्वथेतया 
स्वरूप निरूप्य, तानि षाड्ज्यादिषु सप्तसु श्ुद्धविङ्कतान्योन्यससगेजाताघु 
षड्जकैरिक्यादिष्येकादरासु चेत्यष्टादश जातिषु क्रमेण प्रत्येक यथासभव 
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षाड्न्यामशाः स्वराः पञ्च निषादषेभवनिताः । 
निरोपासाडव सो ऽत्र पृणते काकली कवित्‌ ॥ ६० ॥ 
सगयो. सधयोश्त्र सगतिबहुरस्तु गः । 

गाधारे ऽ न नेर्छोपो मूच्छना पैवतादिका ॥ ६१ ॥ 


योजयित्वा सप्रस्तार॒दशेयितुमाह--अथ प्रस्येकमित्यादिना । प्रघयेक- 
मेकस्यामेकस्याम्‌ । यथाऽथै वीप्धरायामन्ययीभावे । तासु षाड्ज्या 
निषादषैमवर्जिता पश्च स्वरा सगमपधा अश्चा । ते पर्यायेण वादिनो 
अहाश्च भवन्तीतथथे । निरोपाननिषादपरित्यागाखाडव षटूस्वरपरयोग › कायै- 
मिति रोष । स निषाद , अत्र षाड्ज्या पूणेतवे सपूर्णावस्थाया कचिखड्जस्य 
वादिते विङृतदशाया काकली भवति । सगयो सधयोश्चात्र सगतिरिति। 
अत्र षड्जस्य गाधरेणेकान्तरितेन तादृशेनैव धैवतेन च यथारक्ति सबन्ध 
सगसगसधेति गसगसधसेति वा कायं , गस्तु गाधारस्तु बहर ईति । 
यद्यपि ‹ निगावन्यविवादिनो ' इति विवादिताद्वाधारस्यापराप्त बहुत्वम्‌ , तथा 
ऽपि " गाधारस्य च बाहुल्यम्‌ ` इति सुनिवचनाद्विधीयत इति तुशब्दा्थं । 
गाधारे ऽे न नेर्खप । निषादस्य गाधारसवादिखादश्चसवादिनो छपा 
भावादिति भाव । एतेनावस्थाद्रयवत्या अप्यस्या षाड्ञ्या गाधारस्यारेले 
निरोपप्रतिषेषेन षाडवापवादापू्णेताऽवस्थेबेदयुक्त मवति । अतो ऽस्या 
समपधेषु चतुष्वैशेषु सपूणेतवषाडवत्वारूयावस्थाद्वय व्यवस्थितम्‌ । षड्जे ऽरो 
ऽपि तस्येव भ्रहापन्यासत्वात्केवका्ुद्धताया पूणैतेवेत्यस्या पूर्ण॑ताया षडा 
धाडवत्वे चत्वार इति मतङ्खोक्ता दशाशा वेदितम्या । एवमवम्थाऽऽपन्ना- 
रासस्या जाप्यन्तरष्वपयह्या । मुच्छना धेवतादिका , अस्या षाड्ज- 
मामिकतया षेवतादिकोत्तरायता मुच्छना, न तु मध्यमभ्रामीणा पौर- 
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तरिधा तालः पञ्वपाणिरप वेककटाऽऽदिकः । 
ऋमान्ारगाथित्रह्तिदक्षिणा गीतय पुनः ॥ ६२ ॥ 
मागधी सभाविता च पृथुटेति क्रमादिमाः | 
नेष्कामिकधरुवाया च प्रथमे प्रेक्षणे स्मृतः ॥ ६३ ॥ 


वीत्यथे । अस्या ताकमा्मगीतिविनियोगाना नियम दरोयति- तिधा तार 
इत्यादिना । अत्र षाड्ल्याम्‌ , एककखाऽऽदिक , एकको द्विकरश्चतुप्करु 
इति त्रिधा च पश्चपाणि षटूपितापुत्रक › प्रयोक्तव्य इति रेष । क्रमान्मार्गा 
इत्यनेनैककके पञ्चपाणो चित्रो मागो मागधी गीति, द्विके वार्सिको 
मागे सभाविता गीति, चतुष्कछे दक्षिणो मा्मं॒प्रथुका गीतिरिति 
क्रमो दरित । अत्र षाड्ज्यामिद्युपरक्षणम्‌ । जाप्यन्तरेष्वपि ताान्तरेष्व- 
प्येक्फर्त्वादीना योजना कतव्या, उत्तरत्र ‹ योक्ता ऽस्मामि कलासख्या ' 
इत्यादिना सामान्येन वक्ष्यमाणव्वात्‌ । तारादीना लक्षण तु स्वप्रकरणे 
वक्ष्यते । तथा प्रथमे प्क्षणे नैष्कामिकशधरुवाया च विनियोग स्मरत इति 
योजना । प्रथमक्षणे नारटकादीना प्रथमाङ्के । नैष्करामिकधरुवायामिति । 
ध्रुवासामान्यरक्षण तावद्धरतोक्तम्‌-- 


८ यानि चैव निबद्धानि च्छन्दोवृत्तिविधानत । 
मुखप्रतिमुखादीनि गीताज्ञन्येव सवेश ॥ 
यदातममकानि तानि स्युध्रैवासकज्ञानि नाटके 1 › 


इति । तद्विरेषाश्च-- 


 परविरिकी त प्रथमा द्वितीया ऽऽक्षेपिकी स्मरता ॥ 
प्रासादिकी तृतीया च चतुर्थी चान्तरा श्रुवा । 
नैष्कामिकी तु विज्ञेया पश्चमी तु धरुवा बुधै ॥ 


१९८ सगीतरलाकर [जाति- 


विनियोगो द्रादश्ात्र कडा अष्घुः- कला । 


इति प्रवेश्यायथ॑सूचनदेतासामन्वथेता जेया । अपकृष्टे ताडिताऽऽदयो 
गुरुल्ष्वक्षरोभयप्रायासिविधा अपि प्रुवाजातय प्रविरिक्यादीनामेवावान्तर 
भिदा । एतासा सतारुखमेव पदमथिकृत्योक्तम्‌ ‹ सतार च श्ुवाऽथषु 
निबद्धम्‌! इति । तेत्रैव स्परतम्‌ “अनिबद्धाक्षराणि स्युस्तेनेनप्रभृतीनि 
चः ' इति । ‹ तत्राङ्कान्ते निष्क्रमणे भवेल्यश्रावसानिकी ` । अस्या पस्तु 
ताथनियोग -- 

' निष्करामोपगतगुणा विद्यनेष्कामिकीं ता तु | 

' अथोत्तमाना कतंव्या चतुरश्रावसानिकी । 

अधमाना तु कतेव्या शरुवा ्यश्रावसानिकी ॥ ' 
नेष्कामिकी-- ‹ व्यश्रे विरामशिकरश्चतुरभ्र चतुष्कर । 

परविशिक्या श्रुवाया तु नेष्कामिक्या तथैव च ॥ 

इति । एव ॒तत्तत्ताकविरेषनियताया नेष्कामिक्या ध्रुवाया विनियोग । 
धरवापदानामेतज्नायुक्तस्वरसदर्भेण योजन नाय्याङ्गतेन । चकारत्स्वा- 
तन्व्येणापि ब्रहमोक्तपदैरन्येवा शकरस्तुतावेव विनियोग समुच्चीयते । स्पत, 
मरतादिमिरिति रेष । दादञात्र का इति । अत्र षाड्ज्या कला 
काठविरोषा द्वादश, अत्रोक्तस्य पञ्चपाणेयथाऽ्षरते द्वादशमात्रिकलात्‌ । 
कलाशब्देन प्रतीतस्य कारुविरोषस्य श्रवाऽऽदिमागेमेदाश्रितत्वेनानेकसूपत्वा 
दिह किप्रमाणो विवक्षित इप्याकाड््षायामाह-- अष्ढघ्ु करेति । अत्र 
रघुशब्देन पश्चलष्वक्षरोचारमित कारो विवक्ष्यते । तादशा अष्टौ रुषवो 
यस्या कराया सा ऽषु । एतेनात्र कठा दक्षिणमार्गाितेति 


‡ अषटगुर 
+ स्युर्यान्यजातिकृतानि तु 
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४ 


अस्या षराद्ज्या षड्जो न्यास । गाधारपश्वमावपन्यासो । 
वरादी दश्यते । अस्या प्रस्तारः-- 


१ षाड्जी 
९ सासासासापा नतिध पा धति 
त भ व ठक ला ट 


गम्यते । तथा च वक्ष्यति--* योक्ता ऽस्मामि करासख्या सा दक्षिणपये 
स्थिता" इति । अतो ऽत्र चतुष्करुस्य प्चपाणेद्विराव्रत्तिरवगन्तव्या । 
यदा तु वृ्तिमार्गाश्रयणेन चतुर्विशति करास्तदा द्विकर्पच्चपाणेश्चतुरा- 
वृत्तय । यदा पुनश्चित्रमारगाश्रयणेनाष्टाचघारिशित्कखस्तदा यथाऽक्षरपश्च- 
पाणेरष्टाबृत्तय । एव ताछान्तरमप्यूद्यम्‌ ॥ ५९--६२ ॥ 


(सु°) अयैतासा जातीना प्रत्येक रक्षण कथयतु प्रतिजानीते-- 
अथेति । षाडजीलक्षण कथयति--षाडज्यामिति । षाडज्था षड्जगाधार- 
मध्यमपञ्चमवेवता अका । तेषा च विकल्पेनारात्वम्‌, (गधरे ऽदो न 
नेप › इति वक््यमाणत्वात्‌ । मतङ्खनाप्युक्तम्‌--“ इति त्रिषष्टिरदा स्युस्तेषा 
मेकेकरो ऽशाता ` इति । निषादरोपेन षाडवम्‌ । स निषाद पूर्णत्वे काकटी | 
घड्जगाघारयो षड्जघेवतयोश्च सगति । गाघारस्य बाह्ूल्यम्‌ । गाधारो यदा 
ऽरास्तदा निरोपात्षाडव नास्ति । पैवतादिमूरच्छना । पञ्चपाणि षटूपितापुत्रक 
एकको द्विकटश्वतुष्कटश्वात्र ताड । यदेककरस्तदा चित्रो माग , यदा 
द्विकङस्तदा वात्तिक › यदा चतुष्करस्तदा दक्षिणो मागं इति । गीतय पुन - 
यदा चित्रो मागस्तदा मागधी › यदा वात्तिकस्तदा सभाविता › यदा दक्षिणस्तदा 
परथुखा । प्रमे प्रेक्षणे नेष्कामिकध्ुबाया विनियोग । अत्र हयाददरा कडा । 
कटडायामष्टौ गुख ॥ -५९--६२ ॥ 


(क ०) अस्या पराड्ज्या षड्जो न्यास इति वदतो ऽय भाव -- 
अस्मा षाड्ज्या विङृतावस्यासु ग्रहादीनामनियमत्वे ऽपि नामस्वरस्यव 
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२ री गमगागासारिगि धसधा 
न॒ य ना बु जा पि 

३ रिगिसारीगास्ासा सासा 
कृ 

धा धानी निस॑निधपा सां सां 
नग सू नु प्र॒ ण य 

५ नी धापा धनिरी गा सरागा 
के खि स मु द 

६ सा धा धनिपा सासा सा सा 
वे 

७ सा सागासामापा मामा 
स॒ र स षर त ति रक क 

८ साग मा धनिनिधपा गा रिग 
प कानु ङे प 

९ गागागागा सासा सासा 
न 

१० धा सारी गरिसामा मामा 
प्र णमा मिका म 

१९ धा नीपा धनिरी गा रीसा 
दे हे ध ना न 

१२ शिसारीग सासा सासा 
छ 


न्यासत्व शुद्धाया विकृतासु च नियतमिति । गाधारपश्चमावपन्यासाविति 
विृतावस्थामाश्रित्योक्ति । शुद्धताया तु नामस्वरस्य षड्जस्य चापन्यासघ्व 
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कतेव्यम्‌ । यदाह मतङ्ग --: शुद्धते षदजश्चापन्यास ' इति । वरादी 
दृश्यत इति । यदा विछ्कृतावस्थायामपि काकरीमप्रयोगस्तदा बरारी 
प्रतीयते । अन्यदा वरार्येकदेरप्रतीतिरवेत्यथै । प्रस्तार इह ककघ 
स्वरसनिविदरा , क्रियत इति रोष । तत्र षड्जग्रामे शुदधस्वरमेरने 
प्रथमकराया तावन्मध्यस्थानस्थित षडूज पञ्चरष्वक्षरोचारमितरघुकार- 
श्चुर्वारमावत्य॑ते , ततस्तसस्थान एव पञ्चमो ठघुकारु एक , ततस्तत्नप्यविव 
निपादधेवतौ मिरतविकरधुकाको, पुन पञ्चम एकरघुकाक , ततो 
धेवतनिषादौ मिकितवैकरशुकालो , इत्येका कठा । अस्या त भवलकटेति 
ब्रहपरोक्तपदाक्षरे स्वरयोजनाप्रकारस्तु-- त, इति सानुनासिकेन प्रथम 
षड्ज , तच्छेषतयेव द्वितीय , भवाभ्या तृतीयचतुरथो , केन पश्चम , लेन 
दीर्धेण निषाद , तच्छेषत्वेन धैवतपञ्चमो , टेन धैवत , तच्छेषो निषाद 
इति (१) । द्वितीयस्या मध्य्थाने रिछ , गमो र्षु, द्रौ गो षू, 
सोक्घु ,रिगोल्घु, धसोण्घु , घो ल्घु । अत्र नयनाम्बुजाधीवयक्षर- 
योजना--मेन रि, येन ग, तच्छेषो म, सानुनासिकदीर्धेण नेन 
ग, तच्छेषो ग, बुना स; दीर्घेण जेन रि; तच्छेषा गधसा , 
धिना ध (२) | त्रतीयस्या रिगो र्षु , सरिगाखयो रुधव , ततश्चल्रार 
षड्जा रुघव । अत्र कमितयक्षरयोजना--केन सानुनासिकेन रि , 
तच्छेषा इतरे स्वरा (३) । चतुर्थ्या मध्यस्थान घौ लघू, निर्दघु , 
नितारसौ खु , मध्ये निषौख्घु,पोख्घु , तारे सौ रघू | नगसूनु- 
प्रणयेप्यक्षरयोजना-- नगसूमिर्धनय , तच्छेष निसो, नुना नि, 
तच्छेषो ध , प्रणये पससा (४) । पञ्चम्या मध्यस्थाने निधपा रघव , 
धनी रघु , रिगसगा छुषव । केङिसमुद्धेतयक्षरयोजना--केऽक्षरेण नि , 
तच्छेषो ध , लीत्यनेन प, तच्छेषो धनी, सेन रि; यु, इत्यनेन 
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ग, तच्छेष स, डेन ग (५) । षष्ठया मध्येसोच्छु, मन्द्रेधो 
ङ्धु, धनी ल्घु, पो र्षु , मध्य साश्चलारो रुषव । वमिव्यक्षर- 
योजना-- वेन सानुनासिकेन स , तच्छेषा इतरे (६) । सप्तम्या मध्ये 
ससगसमपममा घव सरसकृततिरकाक्षरे क्रमेण युक्ता (७) । अष्टम्या 
मध्ये सोणख्धु,गोक्घु,मोल्छु, धमी ल्घु, निधौ ख्घु,पो 
ल्घु, गो ल्घु, रसि ण्घु । पङ्कानुल्पेषयक्षरयोजना--सानुनासिकेन 
पेन स , तच्छेषौ गमो, दीर्घेण केन ध , तच्छेषो नि, नुना नि 
तच्छेषो ध , केऽक्षरेण प, पेन ग , तच्छेषो रिगो (८) | नवम्या 
मध्ये गाश्चप्वारो ख्व , साश्चप्वारो रुघव , नमिष्यक्षरयोजना- नेन 
सानुनासिकेन ग , तच्छेषा इतरे (९) । ददयम्या मन्द्रे धो घु , मध्ये सो 
रषु , रिख , गरी लघु , समममा रुषव । प्रणमामि कमेप्यक्षरयोजना-- 
प्रणमाशषरेधसरय , तच्छेषो गरी, मिना स, दीर्घेण केन म , तच्छेष 
म, ततो मेन म (१०) । एकादश्या मध्ये धनिपा क्घव , धनी 
रधु , रिगरिसा रुघव । देदेन्धनानेव्यक्षरयोजना--देकरिण ध , 
तच्छेषो नि, हे, इत्यनेन प, तच्छेषौ धनी, धनानेष्येते क्रमेण 
रिगरय । तच्छेष स (१९१) । द्वादद्या मध्ये रिगो ल्घु , सरिगाख्लयो 
रघव , चत्वार षड्जा रुघव । रूमिययक्षरयोजना--रेन सानुनासिकेन 
रि, रेषा सर्वेऽपि स्वरा (१२), 


त भवरुराटनयनाम्बुजाधिक नगसूनुप्रणयकेरिसिमुद्धवम्‌ । 
सरसङ्ृततिख्कपङ्ानुेपन प्रणमामि कामदेहेन्धनानरम्‌ ॥ 
अत्र स्वरसस्या ऽस्पप्वबहुलपरिज्ञोनाय रिख्यिते । षड्जा षटत्रिरत्‌ , 
ऋषभा द्वादश , गाधारा विरति , मध्यमा अष्टो, पञ्चमा अष्टौ, 
घ्ैवता षोडश, निषादा द्वादशेति मिरिता द्वादशोत्तर शतम्‌ | अय 
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आषिभ्या तु रयो ऽशाः स्युनिषाद्षभधेवताः ॥ ६४ ॥ 
दत्यो सगतिः शेषेरेडघन पश्चमस्य च । 

षाडव षद्जरोपेन सपलोपादिदोडवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मूच्छेना प्थ्वमादिश्च तारुधच्त्युटो मतः । 

अष्टौ कडा भवन्तीह विनियोगस्तु पूषैवत्‌ ॥ && ॥ 


प्रस्तार षड्जाश्चवे । गाधाराधरत्वे ऽप्येवमेवारबहुत्वादिना सम्य- 
ज्िचायांद्धारो नेय । गाधाराधश्चत्मपि स्वस्थानस्थितानामेव । तेषा 
स्थायित्करणमपि बीणायसुपतन्त्रीणा स्वनादसाम्यापादनमिति रहस्यम्‌ । 
पाड्ज्यादिसवेजातिष्वशस्वरगतो रसो वेदितव्य ॥ इति षराइ्जी ॥ १ ॥ 


(क०) अभ्या चिति। तुशब्दो ऽस्या षाड्जीवैरक्षण्यच्ोतना्थं । 
निषादषेमधेवताख्लयो ऽशा अहाश्च स्यु । दवशचुत्योरगोधारनिषादयो प्रत्येक 
दोषै सरिमपधे पश्चमिर्यथायोग सगति सबन्ध । एतेन गाधारनिषादयो- 
बैहुत्वमितरेषामस्पत्वमिति च सूचितम्‌ । पञ्चमस्य रहन च । रहनमस्प- 
तरलम्‌ । चकारादल्यत्र च सपूणेताऽवस्थाया भवति । षाडव षड्जरोपेने- 
प्यादि स्फुटाथेम्‌ ॥ -६४-- ६६ ॥ 


(सु०) आर्षमीं ठक्षयति--अषभ्यामिति । आषभ्या निषादर्षमवैवता- 
खयो ऽद्वा, । याधारनिषादयोरिश्रत्योरन्ये स्वरे सह सगति । पञ्चमस्ये- 
षत्स्परो । षघड्जामावेन षाडवत्वम्‌ । षडजपश्चमामावेन चौदुवितत्वम्‌ । 
पश्चमादिमूरच्छना । चचचत्पुटस्ताक । अष्टौ कटा । विनियोग पवेवनेष्करामिक- 
धवायाम्‌ ॥ &४- ६६ ॥ 


२०४ 


सगीतरलाकर [जाति- 


अस्यामषिभ्यामृषभो न्यासः । अक्षा एवापन्यासाः । देशीमधु- 
कर्यो श््येते | अस्याः परस्तारः- 
२ आर्षमी 


९ 


रीगासारिगिमा समिगा रिरि 
गुण ठो च ना धि 
री री निध निध गा रस्िमा पनि 


क म॒न न्तम म र 
माधानीधापापासागा 

मज र म क्ष य 

नी धनि री गरि सध गरिरीरी 

म॒ जे य 

री मा गरि सध सस रसि रि मम 
प्र ण मा मि रव्य 


निधपारीदी रि गरि सध सा 
म॒ णिद पे णां म 
र्सिर्षिरििरिगिमामामा गरि 


रक नि के त 
पानी रीमा गरि सध गरि गरि 
भ॒व ममे य 


(क ०) वेक्षीपधुकर्यौ श्येते इति । देशीमधुकर्यौ सदशरागस्वाख 
मङ्गलेन प्रस्तुताया जषेभ्या गाने तयो प्रतीतिभेवतीति भाव । षड्जग्रामे 
दुद्धस्वरमेरने प्रथमकराया मध्ये रिगसाखयो रुषव , रिगवेक , मश्वेकं , 
रिमिविक , ग एक ; ऋषभाविक , एवमष्टौ रुघव । अत्र गुणलोचनाधीष्- 
क्षराणि--गुणोमि क्रमेण रिगसा , तच्छेषो सौ, चनाभ्या मस, 
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तच्छेषा मगरय , धिना रि (१) । द्वितीयस्या मध्य ऋषभो द्वौ , निधा- 
वेक , पुननिधविक , ग एक , रिमिविक , म एक , पनी एक , एवमष्टौ 
रुधव । कमनन्तममरेप्यक्षराणि-- कमन रिरिनिय , तच्छेषा धनिधा , 
न्तमाभ्या गरी , तच्छेषो मं , मराभ्या मपो , तच्छेषो नि (२) । तृतीयस्य 
मध्ये मधनिधपपसगा अष्टौ कषव , मजरमक्षयेवष्यक्षराणि--मजरमेमेधनिधा , 
तच्छेषो पो , क्षयाभ्या सगौ (३) । चतुर्थ्या मध्ये निरेक , धनी एक , 
रिरिकं , गरी एक , समन्द्रधावेक , मध्ये गरी एक , क्षमो द्रौ , एवमष्टो 
रघव । मजेयमिष्यक्षराणि-- मजे इष्याभ्या निधौ , तच्छेषा अष्टो परा , 
यमित्यनेनोपान्ध्यो रि , तच्छेषो रि (४) । पञ्चम्या मध्ये रिक , मषक , 
गरी एक , समन्द्रधविक , मध्ये सायेक , रिसघेक , रिगवेक , मविक , 
एवमष्टौ रु्धव । प्रणमामि दिव्येदयक्षराणि--प्रणाभ्या रिमो , तच्छेषो गरी , 
दर्पेण मेन स , तच्छेषा धससरिसा , मिना रि , तच्छेषो ग , दिव्याभ्या 
मौ (५) । षष्ठया मध्ये निधविक , प एक , ऋषभो दव , रिपावेक , गरी 
एक , समन्दरधविक , मध्ये स एक , एवमष्टौ कुव । मणिदपेणामेत्यक्ष 
राणि-- मेन नि , तच्छेषो ध , णिदाभ्या परी, तच्छेषो रि; पणरि) 
तच्छेष प , दीर्घेण णेन ग , तच्छेषा रिसधा , मेन स (६) । सप्तम्या रिसो 
द, रिगौ दद्ध, मध्यमास्लय , गरी एक , एवमष्टौ रुव । रुनिकेत- 
मिलयक्षराणि--ठेन रि , तच्छेष स , निना रि , तच्छेष स , के इत्यनेन 
रि , तच्छेषा गरिगममा , तमित्यनेन म॒, तच्छेषौ गरी (७) । अष्टम्या 
मध्ये पनिरयख्य , म एक , गरी एक , समन्द्रधविक , मध्ये गरी चौ, 
एवमष्टौ कघव । मवममेयमिल्यक्षराणि --मवममे, इव्येते पनिरिमा , 
तच्छेषा गरिसधगरय , यमित्यनेन ग , तच्छेषो रि (<) । 


गुणलोचनादिकमनन्तममरमजरमक्षयमजेयम्‌ । 
प्रणमामि दिव्यमणिदपेणामरनिकेत मवममेयम्‌ ॥ 


२०६ सगीतरल्लाकर 


भथ गाधारी 


पाञ्चा रिष्याः स्युगधिार्या सगतिः पुनः । 
न्यासाक्षाभ्या तदन्येषा येवतादषम चलेत्‌ ॥ &७ ॥ 
रिखोपरिधलोपाभ्या षाडवोडुविते कमात्‌ । 

पञ्चम षाडवद्ेषी निसमध्यपपञ्चमा ॥ ६८ ॥ 
अचा द्विषन्त्योडुवित कलाः षोडश्च कीतिताः । 
मूच्छेना धेवतादिः स्या्ता्ध््पुटो मतः । ६९ ॥ 
विनियोगो धुवागाने वृतीयपेक्षणे मवेत्‌ । 


जत्रापि स्वरसख्या प्रस्तारत एव व्रष्टम्या, अरान्तरपरस्तारिष्वभ्यूहनीया । 
इत्याषेमी ॥ २ ॥ 


(क ०) पएशचाक्ञा इति । अस्या गाधार्या रिधवर्ज्या पञ्च सगमपनयो 
ऽश अहाश्च स्यु, सगति पुन सगतिस्तु, न्यासाश्चाभ्या न्यासेन 
गाधारेणारेन गमपनिसेष्वन्यतमेन, तदन्येषा न्यासादुपात्ता्ाच्चान्येषा पर्या 
याशानररूपाणा च, भवतीति रेष । पैवतादृषभ व्रजेदिति । पूणताऽ- 
वस्थाया कदाचिद्धेवत्षभयो सगति स्यादिप्यथे । पञ्चम ॒षाडवद्रेषी- 
त्यादिनेतदुक्त भवति-- यदा पञ्चमो ऽशो भवति तदा सपूर्णावस्थैवेति, 
निसमा यदा ऽशास्तदा सपूणेषाडवावस्थे द्वे एवेति च । एतेन गाधाराशत 
एवास्यास्ति्लो अस्था इति ज्ञायते । ^ पञ्चम षाडवद्धेषी निसमध्यमपश्चमा , 
अशा द्विषन्त्योडवितम्‌ › इत्यस्योपपत्तिराचायैवचन च रक्तगाधायां सम्य- 
गभिधास्यते, तत॒ एवावगन्तभ्यम्‌ । कला षोडरा कीर्तिता इति 
चतुप्कटस्य चच्सपुटस्य दक्षिणम चुरादृतिरुक्ता । भृच्छैना पैवतादिः 
स्यादिति । अस्या गाधायं मा्यममामिकत्वालोरवी मृच्छैनेतयथं । 
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अस्या गाधा्यां गाधासे न्यास । षडजपञ्चमावपन्यासो । 
गाधारपल्चमदेश्षीवेछावल्यो यन्ते । अस्याः प्रस्तार - 


३ गाधारी 
१ गागासानींसागागागा 
ए त 
> गागमपापा धप मा निध निसं 
रज निव धू मु ख 
३ निधं पनि मा मपरिगा गागा गा 


वि भ्र म द्‌ 
गा गमपाया धप मा निध निं 
निशामय व रौ र 


तृत्तीयमरक्षणे श्रवागान इति भरुवासामान्यनिरदेशासरावेशिक्यादिषु यथोचित 
विनियोग इत्यथे ॥ ६७--६९- ॥ 


(सु°) गाधा लक्षयत्ति--पशच्चाशा इति । गाघा्यां षड्जगाधारमध्यम- 
पश्चमनिषादा विकल्पेन पञ्चाश्ा । न्यासारास्वराभ्या सहान्येषा सगति । 
घैवतादषमपर्यन्तमारोहण कर्तव्यम्‌ । ऋषमछोपात्षाडवम्‌, ऋषभधैवतछोपा- 
दौडुवित्तम्‌ । पञ्चमे ऽदो षाडव नास्ति; निषादषड्जपश्चमेष्वहष्वौडुवित 
नास्ति। षोडश कठा । षैवतादिमूच्छना । चचत्पुटस्ताख । ध्रवागने 
तृतीयपरक्षणे विनियोग ॥ ६७--६९- ॥ 


(क ०) षडूजपश्चमावपन्यासाविति विङृतप्वविवक्षया । गाधार 
पञ्चमदेश्चीवेछावस्यो इयन्त इति । गाधारपश्चमो मामराग । इयन्त 


२०८ 


१० 


१९ 


१२ 


१२ 


१४ 


९५ 


१६ 


सगीतरल्नाकर [जाति- 


निधं पनि मा मपरिमा गामा सा 
त॒व मुख विला म 
गासागागागागमगा गा 

व॒ पु श्चारु म॒म छ 
गागमपापा धप मां निध निसं 
मर दु किर ण 

निध पनि मा मपरिगागामगागा 
म॒ र त भ व 

रीगामा पधरीगासरासा 

र ज त गि रिशिख र 
नींनीनींनींनीनीनींनीं 

म॒ णि च्च के क श्च ख 
गागमपापा धप मा निध निसं 
वे रयु व ति द्‌ त 
निध पनि मा मपरिगागागागा 
प क्तिनि भ 
नीनीपानीगामाग मसा 

पर णमा मिप्र णय 
गासागागागागमगागा 

र ति क क ह र व नु 
गापामामा निध निस निध पनि 
ठ्‌ 
मापशिगागागागागागा 
रचि ने 
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इत्यनेन गाधारादप्रस्तारगाने तेषमेकदेरोन प्रतीतिषद्या । माध्यमग्रामिक- 
सुद्धस्वरमेरने प्रथमकलाया मध्ये गगसा कघवल्लय , मन्दरे निरेक , मध्ये 
स॒ एक , गाख्लय , एवमष्टो कुषव । एतमित्यक्षरे--एकरिण ग , तच्छेषा 
गसनय , तमित्यनेन स , तच्छेषा गाक्लय (१) । द्वितीयस्या मध्ये 
ग॒ एक , गमविक , पौ द्रो, धपविक , म एक , निधावेक , 
निषादतारषड्जयिक , एवमष्टौ रव । रजनिवधूमखेपयक्षराणि--रजाभ्या 
गो , तच्छेषो म॒, निवधूमि पपधा , तच्छेषौ पमो , मुना नि , तच्छेषो 
ध॒ । खेन नि, तच्छेष स (२) । तृतीयस्या मध्ये निधविक्‌ , पनी 
एक , म एक , मपरय एक , गाश्चलार , एवमष्टौ ङ्घव । विभ्रम- 
दमि्यक्षराणि-- विना नि, तच्छेषा धपनिमा , भ्रेण म , तच्छेष 
परी, मेन ग, तच्छेषो ग, दमिति ग , तच्छेषोग (३) | द्विती- 
यावच्चतुर्थी कला । निशामय वरोरु, इत्यक्षराणि-- निश्ाभ्या गो, 
तच्छेषो म , मयवै पपधा , तच्छेष प, रो इति म , तच्छेष निघो, 
रुणा नि, तच्छेष स (9) | पञ्चम्यः तृतीयावप्मथमादयो रघव 
षट्‌ , उपान्त्यन्त्यो मध्यमषडजो । तव मुखविलासेत्यक्षराणि--तेन नि , 
तच्छेषो ध , वेन प, तच्छेषो नि, सुखाभ्या मो, तच्छेषो परी, 
विकाभ्या गो, तच्छेषो म, सेन स (५) षष्ठया मध्ये 
गसो द्वौ, गास्रय , गमावेक , गो द्वौ , एवमष्टौ रुघव । वपुश्चारुमम- 
लेप्यक्षराणि-- वपुश्चारुमिगेसगगा , तच्छेषो ग , मेन ग , तच्छेषो 
म॒, मलाभ्या गो (६) । चतुर्थीवत्सप्तमी । ग्रदुकिरणेयक्षराणि-- 
मृदुभ्या गौ, तच्छेषो म , किरणे पपधा , तच्छेषा इतरे (७) । 
तृतीयावदष्टमी । मम्रतभवमित्यक्षराणि--मेन नि , तच्छेषो घ, भरणा 
प, तच्छेषो नि, तभाभ्या मो, तच्छेषो परी, वमिति ग, 
तच्छेषा इतरे (८) । नवम्या मध्ये रिगमाख्लयो रुघव॒ पधवेक , रिगो 
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द्रौ, सौ द्रौ, एवमष्टौ र्घव । रजतगिरिशचिखरेप्यक्षराणि--रजतगिमि 
क्रमेण रिगमपा , तच्छेषो ध , रििखरे रिगससा (९) । दशम्या 
मन्दरे ऽषटो निषादा रुव । मणिशकरशङ्खतयक्षराणि -मणिशकलरामिव्यते 
षणिनिषादा , तच्छेष उपान्त्य , खेनान्य (१०) । सक्तमीवदेकादश्ची | 
वरयुवतिदन्तेपयक्षराणि-- वराभ्या गौ , तच्छेषो म॒, युवतिमि पपधा , 
तच्छेष प, दमिति म, तच्छेषौ निधौ, तेन नि, तच्छेष 
स॒ (११) । अष्टमीवद्‌ द्वादशी । पङ्क्तिनिभमिदयक्षराणि--पेन नि , 
तच्छेषा धपनय , इक्तिनिभ्या मो, तच्छेषौ परी, भमिति ग), 
तच्छेषा गा (१२) । त्रयोद्या मध्ये निनिपनिगमगसा अष्टौ ठुघव । 
प्रणमामि प्रणयेत्यक्षराणि-- चतुर्थो माक्षररेष (१३) । चतुर्दश्या मध्ये 
गसो द्रौ, गास्रय , गमविक्‌ , गो द्वौ, एवमष्टौ रुषव । रतिकर्हरवनु, 
इत्यक्षराणि, मध्यमो रेष (१४) । पश्चदरया मध्ये गो द्रो, मोद्ध, 
निधविक, , निषादतारषड़जविक , मध्ये निधावेक , पनी एक , एवमष्टौ 
लघवे । दमिति ग , तच्छेषा इतरे (१५) । षोडदया मध्ये म एक , 
परिगा एक , गा षट्‌ , एवमष्टौ कुघव । शरिनमिव्यक्षराणि--शशिभ्या 
मपो , तच्छेषा रिखयो गाश्च, नमिति ग , तच्छेषाक्लयो गा (१६) । 


एत रजनिवधृयुखविभ्रमद निरामय वरोरु 
तच मुखविरासवपुश्चारुममरमृदु किरणममूतभवम्‌ । 
रजतगिरि शिखरम णिराकश्ङ्कवरयुवतिदन्तपडक्तिनिभ 
प्रणमामि परणयरतिकर्ट्रवनुद्‌ शिनम्‌ ॥ 
ञत्र शरिप्रणामो ऽपि शदिन शशिरोखरसबन्धाच्छकरस्तुतायेव पयंवस्यति, 
जथ वा दिनो ऽषटमूर्तिपरमरतिभेदत्वा चस्रणाम एवेति मन्तव्यम्‌ | इति 
गधारी ॥ ३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७| प्रमं स्वरगताध्यांय २११ 
मय नन्यमा 


पञ्चाश्चा मध्यमाया स्युरगाधारनिषादकाः ॥ ७० ॥ 
षद्जमध्यपबाहुल्य गाधारो ऽस्पो ऽतर षाडवम्‌ । 
गरोपान्निगरोपेन त्वोडव स्यात्कराऽटकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जषभादिर्ूच्छना स्यात्ताटथद्चत्मटो मत । 
विनियागो ध्रुवागाने द्वितीयपेक्षणे भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


अस्या मध्यमाया मध्यमो न्यासः अश्ना एवापन्यासाः। 
चोक्षषाडवदेह्यान्धास्यो दृश्यन्ते । अस्याः प्रस्तारः- 


ई मन्यमा 
१ मामामामापा धति नी धप 
पा तभव मू 
ट मापममासामागारीरी 
धे जा न॒ न 


क ०) पृश्वाज्ा इति । मध्यमायामगाधारनिषादका पच्च सरि- 
मपधा अचा प्रहाश्च स्यु । षडूजमध्यमबाहुश्ये प्राप्ते ऽपि पुनग्रहण तयो 
पर्यायारवे ऽपि वादिवहाहुल्यसिद्धयथेम्‌ । गाधारो ऽस्य इति पूणेताया- 
मिति मन्तम्यम्‌ । अत्र षाडवमिति स्पष्टो ऽथे ॥ -७०--७र ॥ 


(सु०) मध्यमा रक्षयति-- पथ्वाशा इति । मध्यमाया षड्जषममध्यम- 
पश्वमयैवता विकल्पेनाद्ा । षड्जमध्यमौ बहो । गाधारो ऽल्प । 
गाधारडोपाल्षाडवम्‌ । निषादगाधास्टोप्रादोडूवितम । अष्टौ कडा । ऋषभादि- 
मृच्छना । चचत्पुटस्ताङ । दितीयपरेक्चणे धरुवागनि विनियोग ॥ ७०-- ७२ ॥ 


२१२ सगीतरल्नाकर [जाति- 


३ पामास्मिगममामामामा 
किरी ट 

मां निध निसं निध पम पधमामा 
म॒ णि द प ण 

५ नती नींरीरीनीरीरीपा 


गो री कं रप 

8 नींम्पमामासासासासा 
ह वा गु ङि सु 

७ गां नी लतां गां धप मा धनि सां 
ते जि त 

८ पासांपा निधपमामामामा 
सु कि र ण 


(क ०) चोक्षषाडवेति । डुद्धषाडवो मआमराग । माध्यमग्रामिकड्युद्ध- 
स्वरमेरने प्रथमकलाया मध्ये मध्यमाश्चलारो छ्षव , प एक , धनी 
एक , निरेक , धपवक , एवमष्टौ रथव । पातु भवम्‌ इद्यक्षराणि-- पा, 
इति म , तच्छेष मो, तुमवेमपथा › तच्छेषो नि, मू, इत्िनि, 
तच्छेषौ धपो (१) । द्वितीयस्या मध्ये म एक , पमविक , मसमगरिरय 
षट्‌ , एवमष्टौ रुघव । धैजानने्यक्षराणि-- धैजाभ्या मपो , तच्छेषा 
ममसा › ननाभ्या मगौ , तच्छेषौ री (२) । तृतीयस्य मध्ये पमौ द्धौ, 
रिमावेक , गमावेक , माश्चवार , एवमष्टौ रवव । किरीटेदक्षराणि-- 
किरीटे पमरय , तच्छेषा इतरे (३) । चतुर्थ्यां तारे म॒ एक , मध्ये 
निधावेक , नितारषडूजाविक , मध्ये निधयेक , पमविक , पथाविक , 
मो द्वौ; एवमष्टौ ठकषव । मणिद्पेणमिचयक्षराणि--मणिभ्या मनी, 
तच्छेषो ध ; देन नि › तच्छेषा सनिधा ; पेण प , तच्छेषा मपधा , 


प्रकरणम्‌ ७] प्रथम स्वैरगताध्याय २१३ 
अथ पञ्चमी 


रिपावशो तु पञ्चम्या सगमाः स्वत्पका मता । 
रिमयोः सगतिगच्छेतूणेत्वे गाननिषादकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


णमिति म , तच्छेषो म॒ (४) । पञ्चम्या मन्दरे नी द्धौ, मध्येरीद्भौ, 
मन्द्रे नि , मध्ये रिरिपाख्य , एवमष्टौ ल्व । गौरीकरपेत्यक्षराणि- 
गो, इति नि , तच्छेषो नि , री, इति रिं , तच्छेषो रि , कय्निरिरय , 
तच्छेष प॒ (५) । षष्ठया मन्द्रे मिरिक , मध्ये मपवेक , मोद्धो. 
साश्चष्वार , एवमष्टौ रवव । छवाडगुङिस्वितयक्षराणि-- छवा इति 
निमो , तच्छेषा पममा , गुङिभ्या सौ , तच्छेष सख , सुनास (६) | 
सप्तम्या तारे ग , मध्ये नि, तारे सगो, मध्ये धपवक ,म एक , धनी 
एक , तारे स एक , एवमष्टौ र्व । तेजितमियक्षराणि- ते इति 
ग॒; तच्छेषा परे षट्‌ स्वरा, जिना ध , तच्छेषो नि , तमित्तिस 
(७) । अष्टम्या मध्ये प एक , तारे स एक , पुनमेध्ये प एक , निधपा 
एक , माश्वत्वार , एवमष्टौ ठघव । सुकिरणमित्यक्षराणि- सुकरे 
पसपा , तच्छेषा निधपा , णमिति म , तच्छेषाख्य (८) । 


पातु भवमूधैजाननकिरीटमणिदपेणम्‌ । 
गोरीकरपट्वाइ्गुखिुतेजित सुकिरणम्‌ ॥ इति मध्यमा ॥४॥ 


क ०) रिपावक्षाविति । सगमा स्वस्पका मता इष्यत्र समयोर- 
षाडवोडुवकारितवेनाप्रा्तादल्पत्ववचन विधिरिति, गस्य षाडबोडवकारिखेन 
प्राप्तो पुनर्वचन परिसस्येति च “पञ्चम्या तु विपर्यय › इष्यादिअन्थव्या- 
ख्यानसमये पूव प्रतिपादितम्‌ । सपूणेषदशाया गान्निषादक गच्छेदिति , 
गन्यो सगति कर्यादिव्यथं । एतेन षाडवे गस्योड्धवत्वे निगयोश्च रोप्य- 
त्वात्तत्र तयो सगति न कुर्यादिति गम्यते । गेन निगाभ्या चेत्यत्र सेन 


२१४ सगीतरल्नाकरं [जाति- 


करमद्रेन निगाभ्या च बाडवोडवता मताः । 
चषमो ऽशस््वोड़वित क्यष्टो च करा मता. ॥ ७४ ॥ 
मूच्छेनाऽऽदि तु पूर्वाबेक्षण तु ठतीयकम्‌ । 


अस्या पञ्चम्या पञ्चमो न्यासः। ऋषभपल्चमनिषादा अप- 
न्यासाः । चोक्षपञ्चमदेशष्यान्धास्यो इष्यन्ते । अस्याः प्रस्तारः- 


५ पश्चमी 


१ पा धनिनी नीमानीमापा 
ह र मू धे जा न 


दृप्ताभ्यामिति नाध्याहार काय॑ । करमालाडवोडवता, गेन षाडव निगा- 
भ्यामौडुवमिति कमात्‌, षाडवोडवयोमाव षाडवौड़वता । ऋषभो ऽशस्त्वौ- 
इषित द्ष्टीति । अ्यामोडवकारिणोर्िंगयोकरदषमे ऽरे सवादितवाभावे ऽपि, 


ऋषभश्चैव पञ्चम्या कैशिक्या चैव धैवत । 
एव हि द्वादशे स्यु्वैज्यां पश्चस्वरे सदा ॥ 


इति युनिवचनबलादोड़वस् निषिध्यत इति मन्तव्यम्‌ । मृच्छैनाऽऽदि तु 
परवादिति । पूर्वावन्मध्यमायामिवात्रापि मृच्छनषेमादि । आदिशब्देन 
चचटुरश्च तारो गृह्यते । अन्यदुक्तप्रायम्‌ ॥ ७२--७४- ॥ 


(सु०) पञ्चमीं छक्षयति--रिपाविति । पञ्चम्यागृषमपश्चमावरोौ , षडज- 
गाधारमध्यमा अल्पा › ऋषभमध्यमयो सगति , पूर्णत्वे गाधाराननिषादपर्थन्त- 
मारोहणम्‌ ;, गाधारछोपात्षाडवम्‌, निषादगाधारलोपादौडवितम्‌, कऋषमे ऽद 
ओडुवित नास्ति, अष्टौ कला । ऋषभादिमूच्छना । चच्वत्पुटस्ताक । ध्रवाया 
तृततीयपरेक्षणे विनियोग ॥ ७३--५७४- ॥ 


1 षडोडविते मते 
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२ गागासासामामापापा 
न म हे द ममर 

३२ पापाधानींनींनीग सा 
पतिबा ह स्त॒ म 

ध पामाधानी निधपापापा 
न म नं त 

५ पापारींरीरींरीरीरी 
मरणमा मिपु रुष 

& मा निग सा स्धनीनीनीनी 
मु ख प द्म र क्षमी 

७ सांसांसांमापापापापा 
ह॒ र॒ म बिका प 


८ धामाधानीपापापापा 
तिम जे य 


(क ०) माध्यमग्मामिकश्ुद्धस्वरमेरने प्रथमकलाया मध्ये प एको 
ल्घु , धनी एक , नी द्धौ, मनिमपाश्चत्वार › एवमष्टौ रुषव । हरमृधे- 
जनेतयक्षराणि--हराभ्या पथो , तच्छेषो नि, मू इति नि, तच्छेषो 
नि , षजाभ्या मनी, तच्छेषो म , नेन प॒ (१) । द्वितीयस्या मध्ये गो 
द्रौ, सोद्धो, म्न्द्ेमोद्धौ, पौ द्धो, एवमष्टौ रुव । न महेशममरे 
तयक्षराणि-- न महे इति गगसा , तच्छेष स , शममरेममपपा (२) । 
तृतीयस्या मन्दरे पौ द्धौ, घ एक , निषादाक्लय , मध्ये गषएक , स एक , 
एवमष्टौ रवव । पतिबाहुम्तम्मेतयक्षराणि--पतिबा इति पपधा , तच्छेषो 
नि , हस्तमिति निषादौ , तच्छैषो ग , भेन स (३) । चतु्यां मध्य 


२१६ सगीतरल्लाकरं [जाति- 
श्रथ धैवती 


स्तो पैवत्या रिधावशो ट्डघथावारोदिणो सपो ॥ ७५ ॥ 
पलोपासाडव पोक्तमोड़व सपोपत । 

ऋषभा दिर्ृच्छेना स्यात्तारो मागेश्च गीतय. ॥ ७६ ॥ 
विनियोगश्च षाड्जीवत्करा द्वादश्च कीर्तिता । 


पमधनयश्चत्वार , निधवेक , पाञ्चय , एवमष्टौ रघव । नमनन्तमिघक्ष- 
राणि--नमनमिति पमधा , तच्छेषो नि , तमिति नि , तच्छेषा इतरे 
(४) } पत्चम्या मध्ये पौ द्वौ, तार ऋषभा षर्‌, एवमष्टौ रु्षव । प्रण- 
मामि पुरुषेदयक्षराणि-- प्रणमा इति पपरय , तच्छेषो रि , मिपुरपैशवत्वार 
उषमा (५) । षष्ठया मन्द्रे म एक , मन्द्रनिमध्यगावेकं , स एक , 
सघावेक , निषादाश्चलार , एवमष्टौ रुषव । मुखपदमरक्ष्मीपयक्षराणि-- 
सुखाभ्या मनी , तच्छेषो ग , पञ्ाभ्या सौ, तच्छेषो धनी, केन नि, 
तच्छेषो नि , क्ष्मीति नि , (६) । सक्तम्या तारे साख्य , मध्ये म एक , 
पाश्चवार , एवमष्टौ घव । हरमभ्बिकपित्यक्षराणि--हरममिति साख्य , 
तच्छेषो म॒, बिकाञ्या पौ, तच्छेष प , पेति प (७) | अष्टम्या मध्ये 
धमधनयश्चव्वार , पाश्चतार , एवमष्टौ कघव । तिमजेयमिप्यक्षराणि- 
तिमजे इति धमधा , तच्छेषो नि , यमिति प, तच्छेषा परे (८) । 

हरमूथेजानन मदेशममरपतिबाहुर्तम्भनमनन्तम्‌ । 

त प्रणमामि पुरुषमुखपद्मरक्ष्मीह्रमभ्बिकापतिमजेयम्‌ ॥ 


इति पश्चमी ॥ ५ ॥ 


5०) स्तो धैवत्यामिति । आरोदिणावारोदिवरणगौ सपौ रडष्यौ 
२. दङ्कयो , पूर्णावस्थायामल्पतरो करव्याविप्यथ । एतेनावरोहे सपावल्पौ 


[4 
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अस्या पैवत्या षैवतो न्यास, । ऋषभमभ्यमधैवता अपन्यासाः। 
चोक्षकैचिकदेशीसिहल्यो इयन्तं । अस्या प्रस्तारः- 
६ धेवती 
१ धाधा निध पधमामामामा 
त॒ रु णा म॒ दु 


२ घधाधा निध निध्सांसांसा सा 
म॒ णि भू षि ता म 


३ स्थ धापा म्धधा निध धनि धा 


ठक शिरो ज 
४ सासारििरिगिसारििसासा 
भु ज गा धि पे कृ 


५ धा धानींषपाधापामामा 
कु ड छवि स 


६ धाथधापा मध धा निघ धनि धा 
क त शो भ 

७ धा धा निसं निस निधपापापा 
नग सु नु क क्षमी 


कर्तव्यो, न॒ तल्पतराविति गम्यते । पलोपाखाडवमिप्यादि स्पष्टार्था 
मन्थ ॥ -७५--७६- ॥ 


(सु°) धैवती ठक्षयति--स्तो येवदयामिति । धैवयाभूषमधैवतावरोौ | 
आरोहिवर्णस्यौ षडजपञ्चमौ र्डघ्यावीषत्स्पद्रायोम्यौ । पश्चमलोपात्षाडवम्‌ । 
षडजपश्चमरोपादौडुवितम्‌ । ऋषभादिमृच्छना । अत्र षाड्जीवत्तारमागगीततिविनि- 


योगा । दवादङ्र कटा ॥ -७--७६- ॥ 
28 


२१८ सगीतरनाकर [जाति- 
८ रशिगिसासासानींनींनींनी 


दे हा धं मि भरि 
५ साणश्गिरिगिसानींसावाधा 
त श॒ री र 


१० रीं गरं मग मामामामामा 
प्रण मा मिमभू त 

११ नीनीवाधापार्ििमसारिगि 
गी तो प हा र 

१२ पाधासामाधामीधाधा 
१ रि पु ष्ठ 


(क ०) षाडजम्रामिकश्ुदधस्वरमेखने प्रथमकलाया मध्ये धौ लघू, 
निधविक › पधवेक ; माश्चव्वार ;, एवमष्टौ कुषव । तरणामङेन्छिप्य 
क्षराणि--तरुणा, इति धनय , तच्छेषा पधा , मक, इति मौ, 
तच्छेषो म॒, दुना म (१) । द्वितीयस्या मध्ये धौ द्वौ, निधवेकं , 
निसाविक , साश्चस्वार , एवमष्टौ रूषव । मणिभूषितामेषयक्षराणि- 
मणिभूमिषेधनय , तच्छेषा धनिसा , षिताभ्या सौ, तच्छेष सं , मेन 
स॒ (२) । तृतीयस्या मध्ये सधवेक , धयो द्धो, मधविक , ध एक , 
निधावेक ; धनी एक , ध एक , एवमष्टौ ठुघव । करिरोजमिलय 

्षराणि- केन स , तच्छेषो ध , शिरो इति धपौ , तच्छेषा मधधनिधा 
ज, इति ध , तच्छेषो निघो (३) । चतुर्थ्यां मध्ये सौ द्धौ, रिगो द्रं 
स एक , रिगविक , सो द्धो , एवमष्टौ घव । भुजगाधियेकेयक्षराणि-- 
मुजगामि ससरय › तच्छषा गरिगा , धिपे इति सरी, तच्छेषौ गसौ , 
केन स॒ (४) । पञ्चम्या मन्द्रे घो द्वौ, निपधपाश्चत्वार , मौ द्वौ, एवमष्टौ 
रुषव । कुण्डरविकासेव्यक्षराणि-- द्वितीयोपनन्त्यौ रेषो (५) । षष्ठया 
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मन्द्रे धोद्धो, प एक , मधविक , ध एक , निधविक , धनी एक , 
ध॒ एक , एवमष्टौ कववं । इतदोभमिषयक्षराणि--कृत्योमिर्षधपा , 
तच्छेषा मधधनिधा , भमिति घ , तच्छेषौ निधौ (६) । सप्तम्या मध्ये 
धो द्धौ, द्वौ नितारषड्जो द्िदठौँ , निधविक , पालय , एवमष्टौ कुघव । 
नगसूनुरक्ष्मीप्यक्षराणि --नगतूमिधेधनय , तच्छेषा सनिसा , युना नि , 
तच्छेषो ध , केन प , तच्छेष प, क्ष्मीतिप (७) | म्टम्या मध्ये 
रिगिविक , साख्य , मन्द्रे निषादाश्चत्वार , एवमष्टौ छ्वव । देहार्भमि- 
श्रीयक्षराणि-- दे, इति रि , तच्छेषो ग , हा, इति स , तच्छेषौ सौ, 
धमिभ्या नी, तच्छेषो नि , भ्चिणा नि (८) | नवम्या मध्ये स एक , 
सि द्वौ, सनिसाक्लय , धौ द्रौ, एवमष्टौ क्धव । तदरीरमिलय- 
्षराणि--तद्चाभ्या सरी, तच्छेषो ग, री, इति रि, तच्छेषा गस- 
निसा , रमिति ध ; तच्छेषो ध (९) । दशम्या मन्दरे रिक , गरी 
एक , मगविक , मा पञ्च, एवमष्टौ क्षव । प्रणमामि भूतघ्यक्षराणि-- 
प्रणाभ्या रिगो, तच्छेषो रि, मा इति म, तच्छेषौ गमौ, मिभूभ्या 
मो, तच्छेषो म, तेनम (१०) । एकादद्या मध्ये नीद्धौ, घौ द्ध, 
१ एकं , रिगवेक , स एक , रिगवेकं , एवमष्टौ रुघव । गीतोपहारे- 
प्यक्षराणि-गी इति नि; तच्छेषो नि; तो, इति ध , तच्छेषो ध, 
पहाभ्या परी, तच्छेषौ गसो , रेण रि , तच्छेषो ग (११) । द्वादश्या 
मध्ये पधसमधनय षट्‌, धौ द्भ , एवमष्टौ रषव । परिवष्टमिव्यक्षराणि-- 
परितुभि पधसा , ्टमिद्युपान्व्य (१२) । 


तरुणामेन्दुमणिभूषितामरुशिरोज 
ुजगाधिपेकङुण्डरविरासङतद्ोभम्‌ । 
नगसुनुरक्ष्मीदेहाधेमिश्रितशरीर 
प्रणमामि भूतगीतोपहारपसिुष्टम्‌ ॥ इति धैवती ॥ ६ ॥ 


२२० संगीतरल्नाकर [जाति- 
अथ नैषादी 


नैषाद्या निरिगा अक्षा अनशाबहुखा स्पृता ॥ ७७॥ 
पाडवोड्व्डघधाः स्युः पूरवावद्विनियोजनम्‌ । 
चद्वतपुटः षोडशात्र का गादिश मूच्छना ॥ ७८ ॥ 


अस्या नेषाद्या निषादो न्यास । क्षा एवापन्यासाः । चोक्ष 
साधारितदेक्षीषेखावरयो इष्यन्ते । अस्याः प्रस्तारः- 


॥ , तेषादी 


१ नीनीनीनीसांधानीनी 
त सु र॒वे दि त 


(क) नैषाद्यामिति । अनशाबहुला निरिगा अशा स्मृता इति 
योजना । अनशा समपधा अबहुखा अस्पत्वयुक्ता येषु निरिगेष्वशेषु ते 
ऽचा बहुला स्ता । अन्यथा ऽना षड्जादयो बहुका स्परता इति 
पदमेदेन भिच्वाक्यत्वे ' पूर्णावस्थाया षड्ूजमःयमपश्चमधेवतानामल्पत्र षाडवे 
पृड्जमध्यमधेवतानामल्पत्वमोडवे मध्यमधेवतयोगस्पलम्‌ › इति मतङ्गवचनेन 
¦ अनभ्यासस्त्वनरोषु " इति स्ववचनेन च विरोध स्यात्‌ । पूर्वावद्‌ 
धेवप्यामिव षाडवोडवरुद्ध्या स्यु , परोपाखाडव सपरोपादोडवमारोदिणौ 
सपो ठड्घ्यो चेति षाडवोडवलङ्‌ या , यिनियोजन च षाड्जीवदिति । 
अन्यद्वयाख्यातचरम्‌ ॥ -७७, ७८ ॥ 


(सु°) नेषादीं रक्षयत्ति-नेषाद्यामिति । तैष्रा्या निषादषैमगाधारा 
विकल्पेनाक्रा । षड्जमध्यमपञ्चमधेवता बहटा (१) | पश्चमलोपात्षाडवम्‌ , 
षड्जपञ्चमरोपादोडुवितम्‌ । षडजपश्नमो खडघ्यौ । प्रथमे प्रेक्षणे नष्करामिकघ्रुवाया 
विनियोग । चन्चत्पुटस्तार । षोडद्रा कटा | गाधारादिमृच्छना ॥ -७७), ७८ ॥ 
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ह्‌ 


१० 
१९ 
१२ 


९३ 
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पामासाधानींनींनींनीं 
महिष म हा सु र 
सासागागानीनीधानी 
म॒ थ न मु मा प ति 
सांसांधानीनीनीनी नी 
भो ग यु त 

सासागागामामामामा 
नग सु तका मिनी 
नीपाधापामामामा मा 
दि भ्यवि श ष॒ कं 
रींगांसासांरींगांनीनी 
स च क दह्ुमभ न ख 
नी नीपा धनि नीनीनीनी 
द्‌ प ण कं 

सासागासामामामामा 
अ हि मु खम णिख चि 
मामामामानींधामामा 
तो ज्वल नू पुर 
धाधानीनीरीगामामा 
बा ठ मु ज ग म 
मामापाधानींनींनींनीं 
र वे कं रि त 


पापा नींनींरीरीरीरी 
दु त म भिर जा मि 


२२२ सगीतरन्नाकर [जाति- 


१४ रीमामामारीगासासा 
र॒र णम नि दित 

१५ धामारीगासाधानीनी 
पा द यु ग॒ पं कृ 

१६ पांमांरीगांनीनीनीनी 
ज विण स 


(क०) प्राड्जग्राभिकड्ुद्धस्वरमेकने भ्रथमकालाया मध्ये निषादा 
श्चलार , तरे स एक , मन्ये ध एक, नी द्धो, एवमष्टौ क्घव | 
त॒ सुरवम्दितेषयक्षराणि-- तमिति नि, तच्छेषो नि, सुरवमिति 
निनिसा , तच्छेषो ध , दिताभ्या नी (१) । द्वितीयस्या मध्ये पम 
साख्य , मन्दे ध एक , निषादाश्वत्वार , एवमष्टो छवव । महिष 
महापुरेषयक्षराणि-- षष्ठ रेष (२) । तृतीयस्या मध्ये सौद्भरो, गौ 
दौ, नी द्धो, धनी द्धौ, एवमष्टौ कधव । मथनमुमापतिमिषयक्षराणि-- 
पष्ठ रेष (३) । चतुर्थ्या तरे सौ द्धौ, मध्ये ध एक , निषादा 
पञ्च , एवमष्टौ रवव । मोगयुतमित्यक्षराणि-- मो इति स , तन्ठेष स ,, 
गयुतमिति षनिनय , तच्छेषा इतरे (४) । पञ्चम्या मध्ये सौ द्धो, 
गौ द्वौ, मन्द्रे माश्चलार , एवमष्टौ खव । नगसुतकामिनीवयक्षराणि-- 
पष्ठ रोष (५) । षष्ठ्या मन्दरे निपधपाश्चत्वार , माश्चपवार , एवमष्टौ 
रुषव । दिम्यविशेषकेलयक्षराणि-- ह्ितीयषष्ठौ शेषौ (६) । सप्तम्या तरि 
रिगससरिगा षट्‌, मध्ये नी द्धी, एवमष्टौ रव । सूचकट्युभनगे्यक्ष 
राणि--द्वितीय रेष (७) । अष्टम्या मध्ये निनिपाक्चय , धनी एक , 
निषादाश्चलार , एवमष्टो कवव । द्पणकमि्यक्षराणि- देन नि , 
तच्छेषो नि , पेणाभ्या पथो , तच्छेषो नि , कमिति नि, तच्छेषा 
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इतरे (८) । नवम्या मध्ये समगसाश्चलार , माश्चतार , एवमष्ट, 
र्घव । अहिमुखमणिखचीव्यक्षराणि (९) । दशम्या मन्द्रं माश्चत्वार , 
निधौ दौ , मो हौ , एवमष्टौ रषव । तोञ्ञ्वलनूपुरेखक्षराणि-- द्ितीयषषठौ 
रोषो (१०) | एकादद्या मध्ये षोद्धौ, नीद्धौ,रिगोद्धो, मन्देन 
दो , एवमष्टौ कवव । बारुभुजगमेप्यक्षराणि--तृतीयसप्तमौ रोषौ (११) , 
दराद्या मन्द्रे मौ द्धौ, प एक , ध एक्‌ , निषादाश्चलार , एव- 
मष्ट रुषव । रवकङ्तिमिषयक्षराणि--रवकरङिभिममपधा , तच्छेषो नि , 
तमिति नि, तच्छेषावितरो (१२) । त्रयोददया मन्दे पौद्धो, नी 
द्रौ , मध्य ऋषमाश्चत्वार , एवमष्टौ खव । द्रुतमभिव्रजामीयक्षराणि-- 
सप्तम शेष (१३) । चतुर्दरेया मध्य रिरिक , माक्लय , रिगौ द्धौ, 
सौ द्वौ, एवमष्टौ र्धव । शरणमनिग्दितेषयक्षराणि-- षष्ठ रोष (१४) । 
पश्चदद्या मध्ये धमरिसधा षट्‌, नी द्धौ, एवमष्टौ स्वव । पाद्‌ 
युगपङ्कप्यक्षगणि--द्वितीयस्तमो रेषो (१५) । षोडदया तरि पमरिगाश्च 
त्वार , मध्ये निषादाश्चखार , एवमष्टौ रुघव । जविरासमियक्षाणि-- 
जविरामि पमरय , तच्छेषो ग , समिति नि , तच्छेषा परे (१६) । 


त सुरवन्दितमहिषमहाऽसुरमथनमुमापति भोगयुत 
नगद्ुतकामिनीदिव्यविरोषकमसूचकड्ुभनखदपणकम्‌ । 
भदिमुखमणिखचितोज्ज्वलनुपुरबाभुजगमरवककिति 
दुतमभिन्रजामि शरणमनिन्दितपादयुगपङ्जविरासम्‌ ॥ 
इति नैषादी ॥ ७ ॥ 
इति षाड्ज्यादय सप्त जातय शुद्धतारक्षणयुक्ता एव प्रस्तारे 


द्रिता । रक्षणेषु नामस्वराव्यतिरेकेण स्वरान्तराणा अरहाश्चापन्यासल 
वचन तु तासामेव विक्ृृतदञ्चायामपि नियमप्रदशेनाथमित्यवसेयम्‌ ॥ 


२२४ संगीतरत्नाकरं [जाति- 
अथ पड्जकैशिकी 
अदा स्थुः षडनकैरिक्या षद्जगाधारपञ्चमाः। 
ऋषभे मध्यमे ऽव्यत्व धनिषादो मनाण्वहू ॥ ७९ ॥ 
चच्चत्पुटः षोडशास्या काः स्यु्विनियोजनम्‌ । 
प्रवििक्या धुवाया स्यासक्षणे तु द्वितीयके ॥ ८० ॥ 


अस्या षड्जकैशिक्या गाधारो न्यासः । षदूजनिषादपञ्चमा 
अपन्यासा. । भरागुक्ता गाधारपञ्चमहिन्दोखकदेशीवेावर्यो दृदयन्ते | 
अस्याः प्रस्तारः- 


८ षड्जकेशिकी 

१ सास्ामापा गरि मग मामा 

२ मामामामासासासासा 
व 


(क०) अथ सस्गैजविक्ृतजातिषु प्रथमा षड़जकैरिकी--अशाः 
स्युरिति । ऋषमे मध्यमे ऽत्पत्वमिति । इदानरेषु रिमधनिषु प्रात 
मल्पत्व रिमयोनियम्यते ! धनिषादो मनाग्बहू इति । अशीभूतसगपापिक्षया 
ऽल्पल्रमर्पीभूतरिमापेक्षया बहुत्व धन्यो कतेव्यमित्यथे । च्चत्पुटं इत्यादि । 
स्पष्टो ऽथे ॥ ७९, ८० ॥ 


(सुऽ) षडजकैदिकीं रक्षयति--अश्ा स्युरिति । ४ जकैदिक्या 
षडजगाधारपज्ञमा अशा ; ऋषममध्यमयोरल्पत्वम्‌ , घेवतनिषादयो किचिद्रहू- 
त्वम्‌ | चज्वत्पुटस्ताङ । षोड कडा । प्रावेरिक्या ध्रुवाया द्वितीयप्रक्षणे 
विनियोग ॥ ७९. ८० ॥ 
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३२ धाधापापाधाधादी समि 
अस क रक्श् श्चिति छ 
४ रीरीनींनींनींनींनींनीं 


के 

५ धाधापाधनिमामापापा 
दविर दग ति 

& धाधापाथधनिधाधापापा 
निपु णम ति 


७ सासासासासासासामसा 
मु ग्ध मु खा वबु 

८ धाधापाधाधनिधाधाधा 
रु ह दि व्यं का ति 

९ सासासार्िसारिगिधाधा 
ह र म बु दो द 

१० माधापापाधाधानीनी 
धिनिना दं 

११ रीरीगसासासासामगा 
अच रुव र सू चु 

१२ धा रसि र्ग सरिरीसासासा 
दे हा थमि भि 

१३ सा सरिरीसरिरीसासासा 
त श री र 

१४ मामामामा निधप्थमामा 


प्रण मा मि तमह 
29 


२२६ सगीतरन्नाकर' [जाति- 


१५ नीनीपापमपा पम पध र्ग 
अनु प म मु ख कं म 

८६ शागागागागागागागा 
छ 


(क) गशराधारो न्यास इति । " गाधारश्च भवेन्नयास › इति 
मुनिवचनात्‌ । तेन ‹ न्यासवर्ज्येतहक्षणहीना › इत्यत्र न्यासवर्ज्यत्यस्य विङ्ृत- 
जातिरक्षणाशस्य ` सप्तगेजकिछ्ृतानिषयषवमुक्त भवति । षाड्जग्रामिक्र्ुद्ध- 
स्वरमेरने प्रथमकराया मध्ये सो द्धौ, मन्द्रे मपौ द्वौ, मध्ये गरी 
एक , मगवेक , मो द्धौ, एवमष्टौ ल्वव । दे इति प्रथम स, 
तच्छेषा इतरे (१) । द्वितीयस्या मध्ये माश्चत्वार , मन्द्रे साश्चत्वार , 
एवमष्टौ कषव । वमिति म , तच्छेषां इतरे (२) । तृतीयस्या मध्ये 
धो द्धो, पौद्धो, घो द्री, रिक , रििविक , एवमष्टौ र्घव | 
असकरशितिङ्त्यक्षराणि , अन्त्य रेष (३) । चतुर््यो मध्ये री धौ, 
मन्द्रे निषादा षट्‌ , एवमष्टौ क्वव । कमिति रि , तच्छेषा इतरे (४) । 
पश्म्या मर्य धोद्भो, पणएक , धनी एक, मौद्धौ, पौ द्धौ, 
एवमष्टौ छव । द्विरदगतिमियक्षराणि--द्विरदरधधपधा , तच्छेषो नि , 
तिमिति म, तच्छेषा फे (५) | षष्ठया मध्ये धौद्धौ, प एक, 
धनीएक , धौद्धौ, पो द्धौ, एवमष्टौ लघव । निपुणमतिमिलयक्षराणि-- 
निपुणमेषेषपधा ; तच्छेषो नि , तिमिति घ, तच्छेषा परे (६) । 
सप्तम्या मध्ये षडूना अष्टौ वव । मुग्धमुखाग्व्वि्यक्षराणि--सुना स , 
तच्छेष स , गेन स, तच्छेष स , मुखाभ्या सौ, तच्छेष स, बुना 
स॒ (७) । अष्टम्या मध्ये धधपधाश्चत्वार , धनी एक , धारय , एवमष्टौ 
रुषव । रुहदिव्यकान्तिमिवयक्षराणि , चतुथषष्ठोपन्त्या रेषा (८) । 


" सपर्गवज्यंविङ्‌० 
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नवम्या मध्ये साञ्लय , रिगवेक , स एक , रिगवेक , धो द्रौ , एवमष्ट 
कषव । हरमम्बुदोदेष्यक्षराणि--हरम इति सा , तच्छेषौ रिगौ , बुदोभ्या 
सरी, तच्छेष गधो, देन ध (९) | दशम्या मध्ये मधौ द्धौ, पौद्धौ, 
धो द्धौ, नी द्वौ, एवमष्टौ ङघव । धिनिनादमिवयक्षराणि-- भिनिना 
भिमेधपा , तच्छेष प, दमिति ध , तच्छेषा परे (१०)) एका- 
दद्या मध्ये रिरिगसाश्चलार' , मन्द्रे साक्षय , ग एक , एवमष्टौ वव । 
अचख्वरसून्वित्यक्षराणि, सप्तम शेष (११) । द्वाददया मन्द्रे घ एक , 
रिसविक , रिक , सरी एक , रिकं , साक्ञय , एवमष्टौ रषव । 
देहार्पमिश्रीपयक्षराणि--दे इति ध , तच्छेषो रिसौ, हा इति रि, 
तच्छेषौ सरी, ्भैमिभ्या रिसौ, तच्छेष स, भरिण स (१२)। 
त्रयोदश्या मध्ये स एक , सरी एक , रिरेक , सरी एक , रिक, 
साख्य , एवमष्टौ रवव । तशसीरमितयक्षराणि -- तच्चाभ्या सौ , तच्छेषो 
रि, री इति रि, तच्छेषो सरी, रमिति रि, तच्छेषा सा (१३) । 
चतुर्दश्या मध्ये माश्चत्वार , निधयिक , पधविक , मों द्रौ, एवमष्टौ 
रघवे । प्रणमामि तमहमिष्यक्षराणि , चतुथषष्ठदशमा रेषा (१४) । 
पश्चदद्या मध्ये निनिपाखय , पमविक , प एक , पमावेक , पधाविक , 
रिगविकं , एवमष्टौ रुवव । अनुपमसुखकमेप्यक्षराणि , पश्चमाष्टमदशम 
द्वादश्या रेषा (१५) षोड्या मध्ये गाधारा अष्टौ क्घव । रमिति 
ग , तच्छेषा इतरे (१६) । 


देवमसकर्शदरितिलक द्विरदगतिं 

निपुणमति समुगमुखाम्बुरुह दिव्यकान्तिम्‌ । 
हरमभ्बुदोदधिनिनादमचल्वरमनुदेहार्षमिश्रितशरीर 

प्रणमामि तमदहमनुपममुखकमलम्‌ ॥ इति षड्जकैशिकी ॥ ८ ॥ 


२२८ सगीतरनाकर [जाति- 
भथ षड्जोदीच्यवा 


अज्ञा समरनिधाः षड्जोदीच्यवाया प्रकीतिता । 
मिथश्च सगतास्ते स्युमन्दरगाधारभूरिता ॥ ८१॥ 
पदजषभो भूरितारो रिलोषासाडब मतम्‌ ॥ 

ओडुव रिपटोपेन धैवते ऽओे न षाडवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पाद्जीवद्रीततालादि गाधारादिश् सूच्छेना । 

द्वितीये प्रेक्षणे गाने ध्रुवाया विनियोजनम्‌ ॥ ८३ ॥ 


(क०) अकाः समनिधा इति । मिथश्च सगतास्ते स्यु , ते सम- 
निधा मिथ परस्पर सगताश्च रक्तिवश्चा्यथायोग सबद्धाश्च भवेयु । मन्द्र 
गाधारभूरिता, मन्द्रस्थानस्थितस्य गाधारस्यानरास्यापि भूरिता बाहुल्यम्‌ 
“वडजश्च चऋडषभश्चेव गाधारश्च बली भवेत्‌ ' इति सुनिवचनाद्धवति । तेन 
स्थानान्तरस्थितस्य तस्य तन्ने्यक्त भवति । षड्जर्षमौ भूरितारौ भूरि 
तारस्थान ययोस्तौ , तारस्थयोर्बाहुस्य कर्तव्यमित्य्थं । तत्रषमस्य च षाड 
वोड़वकारितेन ^ पूर्णावस्थायासृषमपश्चमयोरस्पलम्‌” इति मतङ्गवचन मन्द्र- 
मध्यस्थषेमविषयम्‌ । ‹ ऋषभश्च बली मेत्‌ दति सुनिवचन तु तार. 
स्थषभनिषयमिति ्यवस्थापनीयम्‌ । तेत्र षडजस्याशत्येन सिद्धे ऽपि बहुत्व 
षडूजस्येति सुनिवचनान्मन्दरमध्यस्थापेश्षया तारस्थ्यातिशयितत्वेन बहुत्व 
पडूजषेभावित्यनेन विधीयत इप्यवगन्तव्यम्‌ । यैवते ऽशे न षाठवमिति । 
ऋषभस्य धेवतसवादितेनाशसवादिरोपस्यानिष्टत्वात्‌ । ननु तसिननेवारे 
रिपलोपेनोड्वाभ्युपगम कथमिति चेत्‌, उच्यते-रिपयोरुपिनौड़वते 
घाडवकारित्व प्श्चम एवं पयंवसितमिति तस्य सवादित्वान्न विरोध । 
पाड्‌जीवदिवयादि गताथम्‌ ॥ ८१--८२ ॥ 
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अस्या षदजोदीच्यवाया मध्यमो न्यासः । षद्जपैवतावषन्यासौ । 
अस्याः भरस्तारः-- 
९ षड्जोदीच्यवा 


१ सा सासासामामागागा 


्। ले 
२ गामापामागामामाषधा 
री सू गु 


२ सासामागापापानीधा 
दे ले शसू नु 
४ धानीसासाधानीपामा 
प्रण य म॒ स ग 


५ गासासासासासासागा 
घ वि ला स॒ खे छ 


६ धाधापाधापानीधाधा 


न॒ विनो द 
७ सागगागागाग सासा 
अ पि कृ 


(सु०) षड्जोदीच्यवा ठक्षयति--अश्ञा इत्ति। षड्जोदीच्यवाया 
षड़जमध्यमनिषादवेवता अका । अश्ानामेव परस्पर सगति । मन्द्रगाधा- 
रबाहृल्यम्‌ । षडजषभयोरतिबाहृल्यम्‌ । ऋषभलोपात्षाडवम्‌ | ऋषमैवत 
छोपादौडुवितम्‌ । यदा धैवतो ऽशास्तदा षाडव नास्ति । गीतिताखदि 
षाडजीवत्‌ | गाधागादिमूच्छना । चचत्पुटस्तार । द्वादश कडा । परुवाया 
्वितीयप्रक्षणे विनियोजनम्‌ ॥ ८ १-८३ ॥ 


२३० 


१० 


१५ 


१२ 


शैलेऽक्षराभ्या प्रथमा द्वितीया तु शवुनुना । 
तै! पञ्चभिस्तृतीया स्यात्सप्रमी त्वधिकाक्षरे, ॥ ८४ ॥ 
खेन्दुना टमी चस्या षड्भिस्तैनेवमी कडा । 


सगीतरल्न किर 


तीधापाधापायधाधाधा 
मु खें दु 
सांसांमागापापानीधा 
अ धिक मुखे दु 
धानीसासाधानीपामा 
न य न न मा मि 
गासासासासासासागा 
दे वा घुर | 
धाधापाधामांमांमांमां 
त॒व रुचिर 


[जाति- 


(क ०) षाड्जग्रामिकशुदधस्वरमेखने मध्ये साश्त्वार , मन्द्रे मौ द्वौ , 
गौ द्वौ , एवमष्टौ रु्षव । शेरे इयक्षराभ्या प्रथमपश्चमो , रेषा परे (१) | 
द्वितीयस्या मध्ये गमपमगममधा अष्टो रुघव । शासूनुमि प्रथमतृतीयाष्टमा , 
रोषा परे (२) । तृतीयस्या मध्ये ससमगपपनिधा अष्टौ रुघव । रैकेशसून्वि- 
पक्षराणि , द्वितीयचतुथसप्तमा शेषा (३) । चतुर्थ्या मध्ये धनिससधनिपमा 
अष्टौ रवव । प्रणयप्रसङ्गपयक्षराणि , चतुथेसप्तमो रोषौ (४) । पञ्चम्या मन्द 
गएक , मध्येसा षट्‌, मन्द्रे ग एक , एवमष्टौ रुघव । सविलासखेञे 
यक्षराणि, चतुर्थसप्तमो रेषो (५) । षष्ठया मध्य धधपधपनिधधा अष्टौ 
कषवं । नविनोदमित्यक्षराणि--नविनोमिधेधपा , दमिति सप्तम, , शेषा 
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इतरे (६) । सप्तम्या मध्ये स एक , मन्द्रेगा पन्च, मध्येसौदधो, 
एवमष्टौ लघव । अधिकै प्रथमतुतीयपश्चमा , रेषा इतरे (७) । 
अष्टम्या मध्ये निधपधपधधधा अष्टौ रषव । सुखेन्दुमि प्रथमतृतीयाष्ट- 
मा, शेषा इतरे (८) । नवम्या तरे सौ द्वौ , मध्ये मगपपनिधा षट्‌, 
एवमष्टौ रषव । अधिकमुखेन्दिपयक्षराणि, चतुर्थसप्तमौ रेषो (९) । 
दराम्या मध्ये धनी द्रौ, तरि सौ, मध्ये धनिपमाश्चतवार , एवमष्टौ 
कुघव । नयन नमामीर्यक्षराणि , चतु्ेसप्तमो रेषौ (१०) । एकादा 
मन्द्रे ग एक , मध्ये सा षट्‌ , मन्द्रे ग एक , एवमष्टौ र्घव । देवा- 
सुरेशेवयक्षराणि , द्वितीयचतुथेसप्तमा रेषा (११) । द्वादश्या मध्ये षध- 
पधाश्चलार , तारे माश्प्वार , एवमष्टौ रुषव । तव रचिरमिवयक्षराणि , 
षृष्ठादयक्लय रोषा (१२) | 


रोकेशसुनुप्रणयपरसङ्गसविकासखेकनविनोदम्‌ । 
अधिकमुखेन्दुनयन नमामि देवासुरे तव रुचिरम्‌ ॥ 


सर्वासु ज।तिषु मागध्यादिषु गीतियोजनादिकमदरेनार्थमस्या त्रिराकृत्तपदा 
मागधी द्विरावृत्तपदा ऽथमागधीव्यादिवक्ष्यमाणरक्षणानुसरिणार्षमागधीगीति- 
योग दद्ैयति-श्ेलेऽक्षराभ्यामित्यादिना । प्रथमा प्रथमकला रैकेऽक्षराभ्या 
दौ ठे इत्याभ्यामक्षराभ्या योजनीयेति रेष । द्वितीया तु क्षमूनुनेति । 
दवितीयकला तु, चतूनुनेति द्व्ैकबद्धाव , र सूनु इति त्रिभिर्ररयोजनीये- 
व्यथे । तैः प्श्वभिस्वतीया स्यादिति । तृतीयकडाते , दैकेश्तूनु 
इति पश्चभिरक्रयोजनीया स्यात्‌ । समी त्वधिकाक्षरेरिति । अधिक 
इत्यतैखिभिरक्षरे । अष्टमी तु मुखेन्दुना सुखे दु इति त्रिभिरक्षरे । 
नवमी तै,अजयधिकमु खें दु इति षद्भिरक्षरे । अन्यादु कठा यथा- 
रक्षण गीतान्तरयोगो द्रष्टव्य ॥ ८४, ८४ ॥ इति षड्जोदीच्यवा | ९ ॥ 


२३२ सगीतरन्नाकर [जाति- 
भथ षड्जमध्यमा 


अनाः सप्र स्वरा षड्जमध्यमाया मिथश्च ते ॥ ८५ ॥ 
सगच्छन्ते निरल्पो ऽशाद्राहते वादिता विना । 
निखोपनिगोपाभ्या षाडबोडविते मते ॥ ८६ ॥ 
पाडवोडुवयोः स्याता द्वि्ुती तु विरोधिनो । 
गीतितालककाऽऽदीनि षाड्जीवन्मूच्छेना पुनः ॥ ८७ ॥ 
मध्यमादिरि ज्ञेया पूर्वावद्रिनियोजनय्‌ । 


(सु०) एतस्या कलायाममिधेयनियम कथयति--शेरेऽक्षराभभामिति । 
प्रथमकटा रिववाचकाक्षरदयेन कतेव्या । द्वितीया गणेदावाचकपदेन (१) | 
तृतीणा कडा रिवगणेदावाचकपदाक्षरपश्चकेन । सप्तमी त्वधिकाक्षेरे । अष्टमी 
मुखेन्दुना । षड्भिरक्रेनवमी ॥ ८४; ८४- ॥ 


(क०) अश्चाः सप्र खरा इति । निरस्य , पूर्णावस्थाया निषदि 
ऽल्प काये । अश्चाद्राहत इति । तस्यामप्यवस्थाया यदा गाधारो ` 
ऽलो भवति तदा निषादस्य तत्सवादित्वेनाख्पत्व नेष्टमिति भाव । 
वादिता विनेति । स्वस्य वादिघे सुतरामल्प्वामाव इष्यै ॥ द्विशती तु 
निषादगाधारौ , असीभूतौ लित्य्थाद्रम्यते , षाडवौडुवयोर्विरोधिनौ स्याताम्‌ , 
निरोपेन निगलोपेन च षाडवोडुवयोविहितत्वात्‌ , स्वरयोरेवा्त्व रोप्य- 
त्वमिति च धर्मयोर्विरोधात्‌ | तदा षाडवोडवे न भवत इति माव । 
तेन निगयोरश्चयो पू्ण॑ताया एव नियतत्वादस्या षाडवाशा पश्चोड्वासा 
अपि त एव पञ्च सपूर्णाशा सप्तेति मतङ्जोक्ता सक्दक्ाशा द्रष्टव्या ॥ 
गीतितारकराऽऽदीनि षादजीवदिति । गीतितालकलाऽऽदीनि, गीतयो 
मागधीसभाविताष्रथुखास्तिस , तालो ऽप्येककलद्विकर्मेदखिविष पञ्चपाणि , 
कख अष्टरष्कासिका द्वादश्च, आदिशब्देन चित्रबृत्तिदक्षिणाक्जयो मार्गा 
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अस्या षडजमध्यमाया षद्जनमध्यमो न्यासो । सम स्वरा अप- 
न्यासा, । अस्याः प्रसारः 
१० षड्जमध्यमा 
१ मागासगपा धप मा निध निम 
र ज नि वं धू मु ख 
२ मांमांसांरिगि मग निधपष्ययपा 


वि स॒ छो च 
३ मागारीगामामासा सा 
न 


¢ मा मगम मा मा निध पध पम गमम 
प्र वि क सित कु मु द 

५ धा पध परि णि मग रि सधस् सा 
द्‌ रु फे न स नि 


गृह्यन्ते, एतानि गी्यादीनि षाड्जीवत्‌ , षाड्ज्यामिवास्यामपि कर्तव्या- 
नीत्यतिदेशाथै । मूच्छना पुनमेध्यमादिरिह ज्येति । अस्या षाडज- 
गरामिकलान्मत्सरीकृता मृच्छनेप्यथे । विनियोजन पूर्वात्‌ , पूर्वस्या 
पड्जोदीच्यवायामिव द्वितीये परक्षणे श्रुवागान इ्यथे ॥ -८५--८७ ॥ 


(सु०) षड्जमध्यमा लक्षयति--अश्चा सप्र स्वरा इति। षडज- 
मध्यमाया सप्तापि छरा अदा । अद्रानामेव परस्पर सगति । निषादो ऽल्प । 
यदा गाधारो ऽरास्तदा निषादाल्पत्व नास्ति । यदा च निषादो वादी तदा 
च तदल्पत्व नास्ति । निषादङोपेन षाडवम्‌ । निषादगाघा्योरोपिनोडुवितम्‌ । 
धाडवौडूुवितयो त्रियमाणयोनिषादगाधारयोविवादित्वम । गौतिताककलाऽऽदय 
घाड्जीवत्‌ ! मध्यमादिमूच्छना । षड्जोदीच्यवावद्विनियोग ॥ -८५९--८७- ॥ 


30 


२३४ 


१९ 


९२ 


सगीतरल्नाकरं [जाति- 
निध सारी म्गम मामामामा 
म 


मामा मगम मध धप पध पम गमग 
का भि ज न न य न 


धा पध परि रशिगि मग रिगि सधस सा 


ह द या मि न दि 
मामा धनि धस धप म्पपापा 

न्‌ 

मा मगम मा निध पध पमग गा मां 
प्रण मा मि दे व 

वा पध परि णि मग रि सखधस सा 
कु मु दा धि वा सि 
निध सारी मगममामांमामा 

नं 


(क०) षड्जमध्यमौ न्यासाविति । ष्डूजमध्यमयोरेकतरो न्यास 
कतव्य इत्यथ । सप्त॒ खरा अपन्यासा इति । अहाशस्वराधीनर कि- 
वशा्थायोग॒पययेणापन्यासा भवन्तीति मन्तव्यम्‌ । षाडूजमामिक- 
शुदधस्वरमेरने प्रथमकलाया मध्ये मगो द्वौ, सगविक, प एक , 
धपविकं , म एक ; निधवेक , निमविक , एवमष्टौ रुधव । 
रजनिवधूयुखेत्यक्षराणि--रजनिभिमगसा , तच्छेषो ग , वधूभ्या पौ, 
रषौ पमो, सुना नि, रेषो ध, सेन नि, रेषो म (१)। 
हवितीयस्या तारे ममसाञ्चय , रिगवेक , मगवेक्‌ , मध्ये निधविक , 
पथविक , प एक , एवमष्टौ कषव , विलासलोचेव्यक्षराणि--विलाभ्या 
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मो, शेष स, सेन रि, रेषोग, लो इति म , रेषा गनिधपधा , 
चेन प॒ (२) । तृतीयस्या मध्ये मगरिगममससा अष्टौ रघवं । नमिति 
म, रेषा इतरे (३) । चतुर्थ्या मध्ये म एक , मगमा एक , मौ द्धो, 
निधावेक , पधावेक , पमविक , गममा एक , एवमष्टौ लघव । 
प्रविकसितकुमुदेप्यक्षराणि--प्रविभ्या मो, रेषो गमौ, कसितै्ममनय , 
शेषो ध, कुनाप , शेषोध ,सुनाप ,रेषोम ,देनग , शेषौ मो 
(४) । प्श्चम्या मध्ये ध एक , पधविक , परी एक , रिगवेक , 
मगवेक , रिगयेक , सधसा एक , स एक , एवमष्टौ रुष । 
दर्फेनसनीत्यक्षराणि--दलकाभ्या घपो, शेषो ध , फे इति प, रेषो 
रि, नेन रि, रेषो ग, समितिम , रोषा गरिगसधसा , निना स 
(५) । षष्ठया मध्ये निधावेक , सरी द्वौ, मगमा एक , माश्चतवार्‌ , 
एवमष्टौ रघव , भमिति नि , रेषा इते (६) । सप्तम्या मन्दरे मौ द्रौ , 
मगमा एक , मधविक , धपयिक , पधवेक , पमविक , गमगा एक , 
एवमष्टौ रुषव । कामिजननयनेत्यक्षराणि- का इति म , शेषो म, 
मिना म, शेषौ गमो, जेन म, रेषो ध, नेन ध), शेष प, 
नेन प, रेषो ध ,येन प, रेषोम , नेन ग ; शेषौ मगौ (७)। 
अष्टम्या मध्ये ध॒ एक , पधवेक , परी एक ; रिगवेक , मगवेक , 
रिगिविक , ससा एक , स एक , एवमष्टौ र्धव । हृदयाभि 
नन्दीतयक्षराणि--हृदाभ्या धपौ, शेषो ध , या इति प, शेषो रि, 
भिना रि, रेषो ग, नमिति म, शेषा गरिगसधसा , दिना स 
(८) । नवम्या मध्ये मौ द्धौ, धनी एक ; धसावेक ;, धपवक , 
मपविक , पौ द्धो, एवमष्टौ र्घव । नमिति म , तच्छेषा इतरे (९) । 
दभ्या मन्द्रे म एक , मगमा एक , म एक ;, निधावेक , पधविक , 


>२३६ संगीतरलाकर [जाति- 
भथ गांधारोदीस्यवा 


गाधारोदीच्यवाया तु दरावश्चो षड्जमध्यमो ॥ ८८ ॥ 
रिखोपाखाडव ज्ञेय पणेत्वे ऽरोतराख्पता । 

अदा निधपगाधाराः षाडवे प्रकीतिताः ॥ ८९ ॥ 
रिधयो; सगतिर्ञेया घेवतादिश मृच्छना | 
ताङशक्चत्पुटो ेयः कटाः षोडश्च कीतिताः ॥ ९० ॥ 
विनियोगो परवागने चतुर्थप्रेक्षणे मत । 


पमगा एक , गमौ द्वौ, एवमष्टौ कववं । प्रणमामि देवमि्यक्षराणि- 
प्रणाभ्या मौ, शेषो गमो, मा इतिम, रेषौ निधौ, मिना पष। 
रेषो ध, दे इतिप, रेषो मगो, वमितिग ,शेषोम (१०), 
एकादश्या मध्ये ध एकर , पधवेक , परी एक , रिगविक , मगविक , 
रिगिविक , सथसा एक , स एक , एवमष्टौ रुव । कुमुदाधि- 
वासीव्यक्षराणि--कुमुभ्या धपौ, रेषो ध, दा उति प, रेषो रि, 
धिना रि, शेषो ग); वा इति म, शेषा गरिगसधसा , मिना स 
(११) । द्वाददया मध्ये निधवेक , सरी द्वौ, मगमा एक , माश्चतवार्‌ , 
एवमष्टौ ल्षव । नमिति नि , रोषा इते (१२) । 


रजनिवधूसुखविलासरोचन 

प्रविकसितकुमुददरुफेनसनिभम्‌ । 
कामिजननयनहृदयामिनन्दिन 

प्रणमामि देव कुमुदाधिवासिनम्‌ ॥ इति षड्जमध्यमा ॥१०॥ 


(क०) गाधारोदीच्यवाया तिति पूणैले सपूर्णत्वद्ायाम्‌ , 
अशेतराल्यता, अशाभ्या समाभ्यामितरेषा रिगपधनीनामस्पत्वम्‌ , षाडवल्व 
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अस्या गाधारोदीच्यवाया पयमो न्यास; । षड्नधेवताव- 
पन्यासो । अस्या पस्तारः- 


११ गाधारोदीच्यवा 


१ सासापामापाधपपामा 
सौ 

२ धापामामासासखासासा 
भ्य 


३ धानीसासामामापापा 
गो री मुखा बु 

 नीनीनीनीनीनीनीनी 
रु ह दि व्य ति रक कं 

५ मामाधा निस नीनीनीनी 
प१ रि चु बिता चि 

& मापामापरिगगगा सासा 
त घु षा द 


निधपगाधारा अल्पा , ऋषभस्य टुक्षत्वादिति भाव । अत एव रियो 
सगति पूणेत्ावस्थायामेवेति ज्ञेया । अन्यत्तु सुगमम्‌ ॥ -८८--९०- ॥ 


(सु°) गाघारोदीच्यवा छक्षयति--गाधारोदीच्यवायामिति | गाधा- 
रोदीच्यवाया षडजमध्यमावदोौ । ऋषभलोपात्षाडवम्‌ । प्णैत्वे ऽदोतराल्पता | 
घाडवत्वे निषादधैवतपश्चमगाधाय अल्पा | ऋषमधैवतयो सगति । 
पैवतादिमूच्छना । चचत्पुटस्ताछ । षोडश्च कला । चतु्रक्षणे धुवागने 
विनियोग ॥ -८८--९०- ॥ 


२३८ 


११ 


१२९ 


१२ 


९४ 


१५ 


१६ 


सगीतरनाकेर 


गामगपा पधमाधनिषपापा 
प्र वि कं सि त हे म 
रीगासा सध नीनीधा धा 
कं म रु नि म 
गारिगिसासनिगारििसासा 
अ ति रु चि र का ति 
सासासामा मनि धनिनी नी 
नख द प णा म 
मांपांमा प॑रिगंगांगांसा सां 
छ निकै त 
गांसांगासांमांषां मां परिग॑ 
म॒न सिज श्च री र 
गांमांगांसांगांगांगां सां 
ता ड न 

नी नी पाधा नी गांगां गां 
प्र णमा मिगो री 
ती" नी धांपांधांपांमांपां 
च र ण युगम नु ष 
धापासांसांमांमामांमा 
म 


[ जाति- 


(क०) माध्यमग्रामिकश्युद्धस्वरमेरने प्रथमकटाया मध्ये सौ द्वौ, 
पमपाञ्ञय , धपवक ›, पमो द्धो, एवमष्टौ ख्व । सौ इति प्रथम 
स॒, शेषा इतरे (१) । द्वितीयस्या मध्ये धपममाश्चत्वार , साश्वत्वार , 
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एवमष्टो रवव । म्येति ध , रेषा इतरे (२) । तृतीयस्या मध्ये धनि- 
ससममपपा अष्टौ षव । गोरीमुखाग्न्वियक्षराणि , द्वितीयचतुर्भसप्तमा 
रेषा (३) । चतुर्थ्या मध्ये निषादा अष्टौ रुव । रुहदिन्यतिरुकेत्य- 
्षराणि, चतुथे शेष॒ (४) । पञ्चम्या मध्ये ममधास्लय , निसावेक , 
निषादाश्चल्ार , एवमष्टौ र्धव । परिचुम्बिता्चीयक्षराणि-- चतुर्थपश्च- 
माष्टमा रेषा (६) । षष्ठ्या मध्ये मपमास्लय , परिगा एक , गौ 
द्रौ, सो द्वो, एवमष्टौ र्षव । तदुपादमिव्यक्षराणि-- तसुपाभिर्मेपमा , 
रेषा परिगा , दमिति ग, रेषा परे (६) । सप्तम्या मध्ये ग 
एक , मगवेक , प एक , पधवेक , म एक , धनी एक , पौ 
द्रो , एवमष्टौ र्घव । प्रविकसितहेमेत्यक्षराणि--प्रविभ्या गमौ , तच्छेषो 
ग , कसिभ्या पपो, तच्छेषो ध , तेन म, हे इति ध, वच्छेषौ 
निपो, मेन प॒ (७) | अष्टम्या मध्ये रिगसाख्लय , सधवेक , नी 
द्रौ, घौ द्धो, एवमष्टौ रुवं । कमरनिममिव्यक्षराणि-- पञ्चम रेष , 
भमिति नि तच्छेषां परे (८) । नवम्या मध्ये ग एक , रिगवेक , 
स॒ एक , सनी एक , ग एक , रिगावेक , सौ द्वौ, एवमष्टौ रुषव । 
अतिरुचिरकान्तीव्यक्षराणि- तृतीयष्ठनवमदरमा रोषा (९) | दशम्या 
मध्ये साक्जय , म एक , मनी एक , धनी एक , नी द्रो, एवमष्टौ 
लघव । नखदर्षणामेत्यक्षराणि, चतुथेष्ठाष्टमनवमा रेषा (१०) । 
एकादश्या तारि मपमाखय , परिगा एक , गौ द्वो, सौ द्धौ, एवमष्टौ 
रुधव । रुनिकेतमितयक्षराणि--रूनिकेभिमेपमा , तच्छेषा परिगा , 
तमिति ग , रोषा परे (११) । द्वाद्या तारे गसगसमपमा सष्ठ , परिमा 
एक , एवमष्टौ रुषव । मनसिजररीरिष्यक्षराणि , रेषा परिगा (१२) । 
त्रयोदरया तरे गमगसाश्चत्वार , गाखय , स एक , एवमष्टौ लघव । 
ताडनमिलक्षराणि--ताडनमियक्षरे प्रथमचतुर्थपश्चमा , रोषा इतरे (१३)। 


२४० संगीतरल्नाकर [जाति- 


अथ रक्तगांधारी 
अका स्यु रक्तगाधार्या पश्च धषभवनिताः ॥ ९१ ॥ 
रितिक्रभ्य सगयोः कर्ये सनिषिमेरने । 
रिखोपरिधरोपाभ्या गषाडवोड्वमिष्यते ॥ ९२ ॥ 
बहुत्व निधयोरल्चः पश्चमो द्रष्ट षाडवम्‌ । 


विषन्त्योडवित षडजनिमपाः सगतो सगो ॥ ९३ ॥ 
पञश्चपाण्यादि षाडजीवहषमादिस्तु मृच्छेना । 
तृतीयमेक्षणगतधरुवाया विनियोजनम्‌ ॥ ९४ ॥ 


चतुर्दस्या तारे निनिपधनय पञ्च, गाक्लय , एवमष्टौ लघव । प्रणमामि 
गोरीव्यक्षराणि , चतुसक्तमो शेषो (१४) । पश्चदश्या तारे निनिधपधपमपा 
अष्टौ कघव । चरणयुगमनुपेपयक्षराणि (१५) । षोडश्या तारे धपससाश्च- 
त्वार , माश्चत्वार , एवमष्टौ रुषव । ममिति ध , शेषा प्रे (१६) | 
सोम्यगोरीमुखाग्बुरुहदिव्यतिरकपरिचुम्बितार्चितसुपाद 
प्रविकसितहेमकमरनिभम्‌ | 
अतिरुचिरकान्तिनिखदपेणामरनिकेत 
मनसिजशरीरताडन प्रणमामि गोरीचरणयुगमनुपमम्‌ ॥ इति 
गाधारोदीच्यवा | ११॥ 


(क०) अश्ना; स्युरिति । पैवतरषेभवर्जिता पश्च सगमपनय । 
रिमतिक्रम्य सगयो सनिधिमेरने कार्ये । रिमितिक्रम्य, ऋषमेण विनेत्य्थं , 


“ गाधारषडूजयोश्चात्र सचारश्चषेम विना 
` षाडवोडविते मते 
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इति मुनिवचनात्‌ । अत्र॒ सगयो ऋषभादितरेमपधनिमि सह यथायोग 
सनिधिमेलने सनिधिर्मेखन च । इह भिन्ररधुकार्यो स्वरयोरनैरन्त्य 
सनिधि , एकरघुकार्योद्वैयोक्लयाणा च नैरन्तय॑ मेलनमिति पिवक्षितस्‌ । 
ते कार्ये यथाशक्ति कतेन्ये । षाडवोडवमिति दद्ैकवद्धाव । निधयोर्बहुल- 
मिति। अत्र निषादस्याशलेन प्राप्तमपि बहुत्वमतिरायाभम्‌ , धैवतस्य प्वौडुव- 
कारिण जओड्वावस्थायामनवस्थाने ऽपि सपूरण॑त्वषाडवतवावस्थयो प्राप्ताल्प- 
प्वापवादेन बहुतम्‌ 


' बलिनो भवतश्चात्र धैवत सप्तमस्तथा ' 


इति मुनिवचनाद्धिवीयत इसयवगन्तव्यम्‌ । अश पञ्चम षाडव द्वेष्टि । 
पञ्चम स्वयमशीमवन्‌ रिरोपनिवेत्य षाडव न सहते, मध्यमग्रामे पञ्च- 
मषेमयो सवादादिति भाव । षडूजनिमपा ओडवित द्विषत, सनिमपा 
अशा भवन्तो रिधलोपनिवस्यैमोड़वित न सहन्ते, एक एवायो गाधार 
ओडवित सहत इत्यथे । अत्र निधयो षडजाबशसवादित्वामाषि ऽप्यौडवि- 
तानभ्युपगमस्तु 


‹ गाधारीरक्तगाधार्यों षडूजमध्यमपच्चमा । 
सप्तमश्चैव विज्ञेया एषु नौड़वित भवेत्‌ ॥ ' 


इति युनिवचनादवगन्तव्य । अत षाडवादिजातिष्ु कचिखाडवनिषेधो 
ऽशसवादिरोपानभ्युपगमान्नियत , 


‹ सवादिलोपाप्सैता षारस्व्यषु विवर्जिता " 


इति मुनिव्चनोक्तघात्‌ ¦ ओड्वादिजातिबु कदाचिदोडवितस्य प्राप्तस्यापि 
निषेध कचिदरारोपाक्रचिद्रचनादेयेति द्र्टम्यम्‌ । सगो सगताविति । 


31 
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अस्या रक्तगाधार्यां गाधारो स्याः प्-यमो उपन्यासः | 
अस्याः प्रस्वारः 
१२ रक्तगावासै 
९ पानीस्ाकस्ामगास्रापानी 
तं बा ठ र्‌ ज 
२ सा णाषषपमामागागा 
क र तिरक भृ षृ 
३ सापाधापा.मापा वप मग 
ण यि भू 
* पमामामामामोममा मा 


टा 


“ धानी पा मप धा नीप पा 


६ भापामा ध्तिपाप्ापापा 


४, 


सगयो पूर्वं रिभ्यतिरिक्तैरितरे सनिधिमेरनोभयद्पा सगतिरुक्ता , सा कदा- 
चित्तयो परस्पर कतेव्येव्यथे । पश्चपाण्यादीप्यादि स्यष्टाथं ॥ ९ १--९४॥ 


(सु०) र्तगाधारी छक्षयति-- अशा स्युरिति । रक्तगाधार्या घेवतर्षभ 
वल्यां पञ्च स्वरया अरा | ऋषमातिक्रेमेण षडजगाधाययो सगति | 
ऋषमलोपात्षाडवम्‌ । ऋषभधेवतछोपादोडवितम्‌ । निषादधैवतयोरबहुत्वम्‌ | 
यदा पञ्चमो ऽरास्तदा षाडवत्व नास्ति । यदा षड्ञमिषादमध्यमपञ्चमा 
अशास्तदोडुवितत्व नास्ति । षडूजगाधारयो सगति । ऋषमादिर्मूच्छना । 
कृटखकाट्विनियोगादि षाड्जीवत्‌ ॥ -९१-९४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७] प्रथम स्वरगताध्याय २४ 


७ शीमगामापापापामापा 
प्रण मा मिग री 

८ गी गांमांपांपायपामा पां 
वे दढ ना रवि 

९ पापापापापायापापा 


१५ भाकस्ामारीगागा गा 
पी ति फ र 


११ गांगांपां धम धा चनिधंरपाषा 


१२ माषा मां प॑रिग गागानगां गां 


(क ०) माध्यमग्राभिकष्ुद्धस्वरमेखने प्रथमकराया मभ्ये पनिसस 
गसपनयो ऽष्टौ रुषव । त बारूरजनीप्यक्षराणि , द्वितीयचतुर्थौ शेषौ (१) । 
द्वितीयस्या तरे सौ द्धौ, मध्ये पौद्धो, मोल, गौद्टौ, ण्व 
मष्टौ रुव । करतिखकमभूषेप्यक्षराणि, सप्तम रोष (२) । तृतीयस्य 
मःये मपधपमपा षट्‌, धपवक › मगवेर्‌ , ण्वमष्टौ रवव । णविनू 
इत्यक्षराणि--णविभूमिमेपधा , रोषा परे (२) | चतुर्भ्य मध्ये मा 
अष्टौ रघ । तिमिति प्रथम , शेषा परे (४) | पञ्चम्या मन्द्रे धनि. 
पाखय , मपावेक , धनिपपाश्चवार , एवमष्टौ रवव । शेषा सरवै (५) । 
षष्ठया मन्दरे मपमाखय , धनी एक , पाश्चवार , एवमष्टौ र्व | 
रेषा सरवे (६) । सप्तम्या मध्ये रिगमास्लय , पाक्य , मपो द्रौ , एवमष्टौ 
करुषव । प्रणमामि गोरीयक्षराणि , चतुथेसप्तमो शेषौ (७) । अष्टम्या तरे 


२४४ सगीतरत्नाकर [ जाति 
अथ केशिकी 


कैशिक्याभृषभान्ये ऽया निधाव्ो यदा तदा । 
न्यास पश्व एव स्यादन्यदा द्विशती मतो ॥ ९५ ॥ 
अन्ये तु निगपान्न्यासान्निषयोरशयोर्विदु । 
रिखोपरिधलोपेन षाडबोडुवित मतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रिर्य निपवाहुटयमश्ाना सगतिरमिथ । 
पाडयोड़विते दष्ट कमायञ्चमधैवतो ॥ ९७ ॥ 
षाड्जीवतञ्चपाण्यादि गाधारादिस्तु भृच्छैना । 
पञ्चमप्रक्षणगतधुवाया विनियोजनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


सप्तम्युक्ता स्वरा 1 वदनारविमिव्यक्षराणि, चतुथेसप्तमाष्टमा शेषा (८) | 
नवम्या मध्ये पा अष्टौ र्व | देन प्रथम , रेषा परे (९)! 
दम्या मभ्ये रिगससरिगगगा अष्टौ र्यव । प्रीतिकरमित्यक्षराणि , अत्र 
गा रेषा (१०) । एकादा तरे गोद्धो, प एक , धमविक , 
ध एक , निधवेक , पौ द्रौ, एवमष्टो ठ्धव । रोषा स्व (११) | 
हादद्या तारे मपमाख्चय , परिगा एक , गाश्चलवार , एवम्टो ङ्घव । 
रेषा सर्वे (१२) । 


त वारूरजनिकरतिलकभूषणविभूतिम्‌ | 
प्रणमामि गोरीवदनारविन्दभीतिकरम्‌ ॥ इति स्तगाधारी ॥ १२॥ 


क०) कैरिक्यामिति । ऋषभान्य ऋषमादन्ये सगमपधनय 
षट्‌ स्वरा अशा › भवन्तीति रेष । यदा निधावौ तदा पश्चम एव 
न्याप्त स्यादिति 


‹ धैवते ऽे निषादे च न्यास पञ्चम इष्यते ' 
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अस्या कैशिक्या गाधारपञ्चमनिषादा न्यासा । खिल्या 
षट्‌ सप्त वा स्वरा अपन्यासा" । अस्या भरस्तारः - 


१३ कैरिकी 


९ पाधनिपाधनतिगामगागा गां 
क ङी ह त 


इति मुनिवचनाच्नियम्यते । अन्यदा निधन्यतिरिक्तेषु सरिगमपेष्वरो 
षवित्यथे । ह्विश्रुती निगो मतो न्यासत्वेन समताविव्यथे | अन्ये तु 
मतङ्गादयस्तु निषधयोरश्योर्निगपाखीनपि न्यासान्विदु , `“ घेवतनिषाद 
योरशत्वे पञ्चमो ऽपि न्यास ` इति मतङ्ञोक्तवात्‌ । अय पक्षो ऽपि 
पञ्चमस्य न्यासप्वं निधयोरश्चयोरेवेति नियमे पयेवस्यति । रिखोपरिधरोपे 
नेपेकवद्धाव । रिरल्य॒पूणेताऽवस्थायामिति भाव । निपबाहुल्यमिति 
निपयोरद्चत्वे बाहुल्ये प्राप्ते ऽपि ‹ बर्न चाम्स्यपञ्चमो ` उति मुनि 
वचनात्तयोरितराश्चपेक्षया ऽतिब्राहुल्य विधीयत इति बोद्धव्यम्‌ । पञ्चम- 
धैवतावशीभवन्तौ क्रमाखाडवोडविते द्विष्ट । पश्चम षाडव यैवत ओडवित- 
मिति क्रम । मन्यमम्राम त्रषभस्य पञ्चमसवादित्वाततु धेवतारो तस्येव 
लोप्यत्वामावादिति भाव । षाड्जीवदिव्यादि छबोधम्‌ ॥ ९५--९८ ॥ 


(सु०) केरिकी लक्षयति-कैशिक्यामिति । केञिक्यामूषभादन्ये षद्‌ 
स्वरा अका । यदा निषादधेवतावश्ो तदा पश्चम एव न्यास › अन्यदा 
निषादगाधारौ । अन्ये तु केचिन्निषादधैवतयोरङयोनिषादगाधारपश्चमानथा- 
सान्विदु । ऋषभटोपात्षाडवम्‌ › ऋषभधैवतरोपादोडुवितम्‌ | ऋषभो ऽल्प । 
निषादपश्चमयोर्बाह्ल्यम्‌ । अश्स्वराणा परस्पर सगति । यदा पश्चमो ऽदस्तदा 
षाडव नास्ति | यदा घैवतो ऽगरस्तदोडूवित नास्ति । षट्पितापुत्रकताादि 
षाड्जीजातिवत्‌ । गाघारादिमूच्छना। ध्रुवाया पञ्चमप्रक्षणे विनियोग ॥९१-९८॥ 


२४६ 


१० 


४. 


९२्‌ 


सगीतशनाकर [जाति- 


पापामा निध निधपापापा 
का म त॒ मु 

धा नीसांसारीरीरीरी 
वि भ्र म विख स 
सासासारीमगामामामा 
ति क के यु त 

भाधानीवामावामापां 
मू धौ व्वैवा छ 
गारीना धनिरीरीरीरी 
सो म नि भ 


गारैषधाकदधाधामामा 
मु ख कं म ठ 


गामागामा मा निधनि नी नी 
अ स म हा ट 
गागानीनीगागामगागा 

कृ स रो ज 

गांगा नी नी' निधंपापांपां 
ह दि दयु सें दं 
पामांपांपांपांमांमां 

प्र णमा मिले च 
सांमांगां निधनिं नी नीमांगां 
नवि श षृ 


(=| 
~+. 


भ 
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क ०) रिव्यं षट्‌ सप्र वा स्वरा अपन्यासा इति । 
‹ अपन्यास कदाचिच्च ऋषभो ऽपि भवेदिह 


इति मुनिवचनात । ऊदाचिदिति पूणेखे ऽपि पक्ष इष्यथं । माध्यम 
्रमिकशयुद्धम्बरमंर्ने प्रयमकलायां म्ये प एक्‌ , धनी एक, षप 
एक , धनी एक , गाश्चलार , एवमष्टो कव । केलीहतेवयक्षराणि-- 
केङीभ्या पो, हताभ्या प्रथमतृतीयगो, रोषा दते ८१) । द्वितीयस्या 
मध्ये पोद्धौ, म एक , निधौ ददि, पार्य , एवमष्टौ ल्धव | 
कामतनु, इप्यक्षराणि--का इति प, चष प, मताभ्या मनो, जेषं 
ध, नुना नि, रेषा परे (२) । त्रृतीयस्या मध्ये धनी द्धो, ते 
स एक , मध्यं स एक , ऋषभाश्चलार्‌ , एवमष्टौ रुषव । विभ्रम 
विरासमियक्षराणि , द्वितीयसप्तमो रेषौ (२) । चतुर्थ्यो मध्ये साक्ष , 
रिग द्धौ, माक्षय , एवमष्टौ रुव । तिरुकयुतमिष्यक्षराणि , रेषा 
मा (४) । पञ्चम्या मन्दरे मधनिधमधमपा अष्टो कव । मूरधोध्ैबार्त्यक्च 
राणि, द्वितीयचतुथसप्तमा शेषा (५) । षष्ठया मध्ये गरिसाख्रय , 
धनी एक , ऋषमाश्चसवार , एवमष्टो कववं । सोभनिभमियक्षराणि - 
सोमनिभिगेसधा , भमिति प्रथमरि , शेषा इतरे (६) । सप्तम्या मध्ये 
गरी द्रो, सौद्भो, षौद्धौ, मौ द्रौ, एवमष्टौ घव । सुखकमल- 
भिप्यक्चराणि , षष्ठादय शेषा (७) । अष्टम्या मध्ये गाह्य , मौ नि । 
निधनय एक , नी द्धौ, एवमष्टौ रुषव । असमहारे्यक्षराणि-- 
असमर्गा , रेषो म, हा इति म, रेषा निधनय , टेन नि, 
रोषो नि (८) । नवम्या मध्ये गोद्धौ, नी द्भ, गाश्चलार , एवमष्टौ 
ख्यव । कसरोजमिवयक्षराणि--कसरोभिगेगनय , जमिति प्श्चमो ग, 
रेषा इतरे (९) । दशम्या तरि गोद्धौ, नी द्धो, निधविक , पाक्य , 


२४८ खगीतरल्नाकरं [जाति- 
श्रथ मध्यमोदीच्यवा 


पञ्चमारा सदा पूणां मध्यमोदीच्यवा पता । 

लक्ष्म शेष विजानीयाद गाधारोदीच्यवागतम्‌ ।॥ ९९ ॥ 
मूच्छना मध्यमादि; स्थात्तालश्चचरपुटो मतः । 

चतयेस्य पेक्षणस्य ध्रुवाया विनियोजनम्‌ ॥ १०० ॥ 


एवमष्टो रघव । हदि सुखदमिति क्रमेण पच्च, रोषा प्रे (१०) 
एकादश्या तारे मपमाख्य , पाख्य , मो द्रौ, एवमष्टो क्घव । 
प्रणमामि रोचेव्यक्षराणि, चतुर्थाष्टमो रोषौ (११) । द्वादद्या तरि सम- 
गाथ , निधनय एक , नीद्धो, मगो द्धो, एवमष्टौ रु्घव , नविरेष 
मिपयक्षराणि-- नविशेभि समगा , षमिति सप्तमो नि , रेषा इते (१२)। 


केलीहतकामतनुविभ्रमविछाम तिरकयुत मुरोध्वेवालसोमनिभम्‌ | 
मुखकमल्मसमदहारकसरोज हृदि सुखद प्रणमामि खोचन विषम्‌ ॥ 
इति कैशिकी ॥ १३ ॥ 


(5०) प्श्चपारोति । एक पञ्चम एवारो यस्या सा तथोक्ता । 
सदा पूर्णेति । कदाचिदपि षाडवोडवा च न मवतीप्यथं । शेष रक्षमाशेन 
वा ऽस्पत् रिधयोर्मिथ सगति षोड कडा इष्येताबहक्षण गाधारो- 
दीच्यवागत विजानीयात्‌, तदत्राप्यनुसषेयमित्यथं । मध्यमादिर्च्छना 
सौवीरी । अन्यघ्युबोधम्‌ ॥ ९९, १०० ॥ 


(सु०) मध्यमोर्दच्यवा छक्षयति--पच्चमाशेति । मध्यमोदीच्यवाया 
पञ्चमो ऽशस्वर । पूर्णत्व सप्तस्वरत्वमेव । षाडवौडुविते न स्त॒ । अवरिष्ट 
लक्षण गाघारोदीच्यवावनज्क्ञातव्यम्‌ | मध्यमादिमूरच्छना | चचचत्पुटस्ताङ | ध्रुवाया 
चतुथप्रश्षणे विनियोग ॥ ९९, १०० ॥ 


वरक्षरणम्‌ ७| 
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अस्या पध्यसोदीस्यवाया पनयमो न्यासः । अस्याः प्रस्तारः- 


१४ मन्यमोदीच्धवा 


९ 
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पा धनिनी नीमापानीपा 
द्‌ हा ध ष प 
रीरीरीगासरिगागा 
म॒तिका ति म म छ 
नी नीनीनतीनीनीनीनी 
म॒म के दु कु द 
ती नी धप मा निध निधपापा 
कु मुद निभ 
पापारीरीरीरीरीरी 
चा मी करा बु 
मारिगिसा सध नीनीनी नीं 
रु ह दि व्य का ति 
पापान्तीसापापागगा 
मव र गणषपू जि 
गापामा निधनीनीसा सा 
त म जे य 

पापामा धनिपापापापा 
खुरा भिष्ट त म निक 
मापामारिगिगागागागा 
म॒नो ज व म॒बु 


११ 


१२९ 


१३ 


१४ 


१५ 


९६ 


संगीतरनाकर' [जाति- 


गापामापानीनीनीनी 

दो द धिनिना द 

मापामापरिगगागागा गा 
म॒ ति दहा स 

गा गांँगांगां मां निधं नी' सी 
शिव जच्ा त म सु र 
नी नी धपमा निध निध पापा 
च मु म थ न 

री गांसांसां मां निधनि नी' नी 
व॒ दै त्रे छो क्य 

नी नी धांपांधांपांमांमा 
न त च र ण 


(क ०) माध्यमग्ामिकड्ुद्धस्वरमेखनं प्रथमकलाया मध्यं प एक , 
धनी एक , नी द्धो, मपनिपाश्चल्रार , एवमष्टौ क्व । देहार्धं 
रुपेपयक्षराणि--दे इति प , दषो धनी, हा इति नि, रेषो नि, 
धरूभ्या मपो, शेषो नि, पेन प (१) । द्वितीयस्या मध्य ऋषभा 
स्य , गसो द्वौ, रिगविक , गो द्वौ, एवमष्टौ ठघवे , मतिकान्ति- 
ममरेप्यक्षराणि, चतुथसक्तमो रेषो (३) । तृतीयस्या मध्ये निषादा 
अष्टौ लघव । ममलेन्दुकुन्देषयक्षराणि, चतुथसप्तमौ रेषो (३) । 
चतुर्थ्या मध्ये नी द्धौ, धपावेक , म एक , निधावेक , निधवेकं , 
पौ द्धो, एवमष्टौ रुव । कुमुदनिभमिव्यक्षराणि--कुमुदैनिनिधा 
रेष प, निमभ्या मनी, रेषा प्रे (४) पञ्चम्या मध्ये पौ द्रौ, 


उस्षमा षट्‌ , 


एवमष्टौ रुधव । चामीकराग्ब्वत्यक्षराणि , द्वितीयचतुर्- 
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सप्तमा रोषा (५)! षष्ठया मभ्ये म एक , रिगवेक , स एक , 
समन्द्रधावेक , मन्द्रे निषादाश्चवार , एवमष्टौ लघव । रुहदिव्य- 
कान्तीव्यक्षराणि, तृतीययपश्चमषष्ठसप्तमा रेषा (६) । सप्तम्या मध्ये 
मपनिसपपगगा अष्टौ रुघव । प्रवरगणपूजीष्यक्षराणि, सप्तम शेष (७) । 
अष्टम्या मध्ये ग एक , मन्द्रे पमो द्वौ, निधवेक , नी द्वो, 
मध्ये सौ द्धौ, एवमष्टो रुव । तमजेयमितयक्षराणि-- तमजेभि्- 
पमा, शेषो निधौ, यमिति नि, रेषा प्रे (८) । नवम्या मन्दर 
पो द्रो, म एक , धनी एक , पाश्चत्वार , एवम्टो लघव , घुरा- 
भिष्टतमनिर्ेषयक्षराणि, पञ्चमो निषाद शेष (९) | दशम्या मन्द्र 
मपमाख्य , मध्ये रिगवेक , गाश्चष्वार , एवमष्टौ घव । मनोजव 
मज्न्वित्यक्षराणि, चतुथपन्चमसप्तमा रेषा (१०) । एकादर्या मध्ये 
गपमपाश्चत्वार , निषादाश्चत्वार , एवमष्टौ रुघव । दोदधिनिनदि- 
सक्षराणि , द्वितीयसप्तमो शेषौ (११) । द्वादद्या मध्ये मपमास्लय , 
परिगा एक , गाश्चत्वार , एवमष्टो क्षव । मतिहासमियक्षराणि-- 
मतिहाभिमैपमा , समिति सप्तम , रेषा इतरे (१२) । त्रयोददया 
तरे गाश्चल्ार., म एक , निधावेक , नी द्धौ, एवमष्टौ रघव । 
रिव शान्तमसुरेत्यक्षराणि , चतुथेसक्तमो रोषौ (१२) चतुर्दश्या मध्ये 
नी द्धौ, धपवेक , म एक , निधावेक , निधावेक , पो द्वौ, एवमष्टौ 
घव । चमूमथनमिलयक्षराणि-- चमुमेनिनिधा › शेष प › थनभ्या मनी, 
रोषा परे (१४) । पश्चदर्या तारे रिगससमा पञ्च, निधनय एक , 
नी द्वौ, एवमष्टौ र्घव । बन्दे तररोक्येवयक्षराणि, द्वितीयचतुर्थ- 
सप्तमाष्टमदशमा शेषा (१५) । परोडदया तारे नी द्धौ , धपधपाश्च्वार , 
मौ द्रौ , एवमष्टौ कव । नतचरणमिव्क्षे क्रमेण पञ्च , शेषा प्रे (१६) । 


२५२ सगीततरल्लाकरे [जाति- 
अथ कामरवी 


कार्मारव्या भवन्त्यद्चा निषादरिपधेवताः । 

बहवो ऽन्तरमागैत्वादनसा परिकीतिता ॥ १०१॥ 
गाधारो ऽत्यन्तबहुर सर्वाशस्वरसगतिः । 

चञ्चत्पुट षोडश्ात्र करा" षदजादिमून्छेना ॥ १०२ ॥ 
पञ्चमस्य प्रक्षणस्य ध्रुवाया विनियोजनम्‌ | 


देहाधैरूपमतिकान्तिममरममलेन्दुकुन्दकुमुदनिम 
चामीकराग्बुरुह दिभ्यकान्तिप्रवरगणपूजितमजेयम्‌ । 
सुराभिष्टतमनिरुमनोजवमम्बुदोदधिनिनादमतिहास 
रिव शान्तमसुरचमूमथन बन्दे त्रैछोक्यनतचरणम्‌ ॥ 


इति मध्यमोदीच्यवा ॥ १४ ॥ 


(क०) कार्मारव्यामिति । अनशा इह सगमा । अनरत्वेनाल्पा 
इप्यपि । अन्तरमागेतवाप्सर्वषामशादिस्वरसगतेरतो्संह॒प्रयोगादरहवो बहुल 
युक्ता भवन्ति । नन्वेवमविरिष्टे बहते ऽशनशयो फो मेद इति 
चेत्‌, उच्यते । य स्थायित्वेन बहुप्रयोग सो ऽश । यस्तु सचारितेन 
बहुभ्रयोग सो ऽन्तरमार्गाश्यो ऽनश इति विवेक्तम्यम्‌ । ‹ बहुरत्व प्रयोगेषु 
व्यापक ववश्चरक्षणम्‌ › इत्यत्रापि बहुत्वम्‌ "यो रक्तः इप्याचदालश्षणे 
यच्छन्दाभिहितस्थायिविषयमेवेति मन्तव्यम्‌ । एतेनास्या जातावन्तरमारम 
कतव्य इयुक्त भवति । तथा च भरत -- 


 अनश्चा बलवन्तस्तु नित्यमेव प्रयोगत › 


इति । गाधार सर्वारस्वरसगते पर्यायाश्रपि सगतेर्विरोषादत्यन्त बहर । 
सर्वाशस्वरसगतिरपि 


भध 
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अस्या कार्मारन्या पञ्चमो न्यासः । अशा एवापन्यासा; | 
अस्याः परस्तारः- 


१५ कार्मारवी 

१ रीरीरीरीरीरीरीरी 
त॒ स्था णुर कलित 

२ मागासागासानीनीनी 
ता मा ग सं त्त 

३ नींमानींमापपागागा 
म॒तिते ज म्र स र 

¢ गापामाषनीनीनीनी 

धा दुका ति 

५ री गांसांनीरीगारी'मा 
फ णिप ति मु ख 

६ रीगासीसानीधनिपापा 
उ रो विपु ङ सा ग 


४ गाधारस्य विरेषेण सर्वतो गमन मवेत्‌ ' 
इति मुनिवचनात्‌ । चच्वसपुट इत्यादि सुबोधम्‌ ॥ १०१--१०२ ॥ 


(०) कार्मारवी रक्षयति--कार्मारव्यामिति । कार्माख्या निषादर्षम- 
पञ्चमतैवता अदा । अस्वेभ्यो ऽन्ये षडजगावारमध्यमा अन्तर- 
सागक्तन्यायेन बहव । गाधारस्यातिबाहल्यम्‌ । सर्वैररस्वैर सह सगति । 
चचत्पुटस्तारु । षोड कला । षडजादिमूच्छना । पचमपरेक्षणे धुवाया 
विनियोग ॥ १०१-- १०३ ॥ 


२५४ 


९१ 


९१२ 


१३ 


९१४ 


4 3 


१६ 


संगीतरलाकर [जाति- 


मांपांमा प॑रिगिगागागागा 
र निके त 
रीरीगासममामापायपा 
पित प न गे द्र 
भापामांपशिगागागागा 
म॒ ति का त 
धानीपामाधानीस्ासा 
ष प्मुखं विनो द 
नीनीनीनीनीनीनीनी 
कं रप हवा गु 
मामा धा नीं सनिनि धापा पा 
विला स॒ की लं 
मापामापरिगिगामामा गा 
न विनो द्‌ 
भीनीषपाथधनिगागागा मा 
प्र ण मा मिदे व 
सांर्गणाँसां नी नी नी नी 
य ज्ञो प वी त 


नी, नी धांधांपांपांपांपां 
क्‌ 


(क ०) माध्यमग्राभिकष्युद्धस्वरमेखने प्रथमकलाया मध्य ऋषभा 
अष्टौ ठव 1 त स्थाणुरुखििषयक्षराणि) द्वितीयचतुर्थो शेषो (१) । 
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द्वितीयस्या मध्ये मगसगया प्च, निषादाख्रय , एवमष्टो रवव । 
वामाङ्गसक्तेष्यक्षराणि , द्वितीयचतुथैसक्तमा रोषा (२) । त॒तीयस्या मनर 
निमनिमपपा षट्‌ , मध्य गो द्वौ , एवमष्टौ रुव । मतितेज प्रसरेत्यक्षराणि , 
चतुथं रेष (३) । चतुर्थ्या मध्ये गपमपाश्चलार , निषादाश्चतार , एव- 
मष्टो र्षव । सौधाश्चुकान्तीवयक्षराणि , द्वितीयचतुथेसप्तमा शेषा (४) । 
पञ्चम्या तारे रिगसनिरिगरिमा अष्टो ठ्घव । फणिपतिमुखमिष्यक्षराणि , 
उपान्तयन्त्यो शेषो (५) । षष्ठ्या मध्ये रिगरिसनय पञ्च, धनां 
एक , पो द्रो, एवमष्टो र्व । उरोविपुलसागेद्यक्षराणि, सप्तमाष्टमौ 
रोषो (६) । सप्तम्या तारे मपमास्लय , परिगा एक , मध्ये गाश्चखार , 
एवमष्टौ रघव । रनिकेतमितयक्षराणि--रनिकेमिमेपमा , तमिति सक्षम , 
रोषा इतरे (७) । अष्टम्या मध्ये रिरिगाखय , समविक , मो द्धौ, 
पो द्धो, एवमष्टौ रवव । सितपन्नगेन्द्रपयक्षराणि, चतुथपश्चमाष्टमा 
रोषा (८) 1 नवम्या मध्ये मपमाक्लय , परिगा एक , गाश्चत्वार , 
एवमष्टो रुधव । मतिकान्तमिपयक्षराणि--मतिकाभिमेपमा , तमिति 
सप्तम , रोषा इतरे (९) । दशम्या मध्ये धनिपमधनिससा अष्टो घव । 
षण्मुखविनोदेप्यक्षराणि , द्वितीयसप्तमो रेषो (१०) एकादश्या मध्ये 
निषादा अष्टौ रुषव । करपहवाङ्जिव्यक्षराणि , चतुथंसक्तमो रेषो (११) । 
द्वादश्या मन्दरे ममधनयश्चलार , मध्ये सनिनय एक , धपपास्षय , ९एव- 
मष्टौ खव । खिविरासकीरेषयक्षराणि , चतुथेषष्ठसप्तमनवमा शेषा (१२), 
त्रयोद्दया मध्ये नवमीवत्सवरा । नविनोदमित्यक्षराणि--नविनोभिमेपमा , 
दमिति सप्तम , रेषा इते (१३) । चतुदेश्था मध्ये निनिपाख्रय , 
धनी एक , गाश्चत्वार , एवमष्टौ रुव । प्रणमामि देवेष्यक्षराणि, 
चतुेपश्चमाष्टमा रेषा (१४) । पञ्चदश्या तारे सरिगसाश्चत्वार ; 


२५६ सगीतशज्ञाकरं [आति- 
चथ गाधारपञ्चमी 


अञ्चो गाधारपञ्चम्या पञ्चमः सगति पुनः ॥ १०३ ॥ 

कतैव्या अत्रापि गाधारीपञ्चम्योरिव भूरिमिः। 

चच्चत्पुटः षोडशत्र कटा गादिशच मृच्छेना ॥ १०४ ॥ 
भद बरि घु 

तयमेक्षणसबन्धिधवागाने नियोजनम्‌ । 


निषादाश्चलार , एवमष्टौ घव । यज्ञोपवीतेव्यक्षराणि, द्वितीयचतुर्थ- 
सप्तमा रेषा (१५) । षोड्दया तारे नी द्रौ, घौ द्धौ, पाश्चतार , 
एवमष्टो रुघव । कमिति प्रथमो नि , शेषा परे (१६) । 


त स्थाणुरुखितवामाङ्गसक्तमतितेज प्रसरसौधाद्यकान्ति फणिपति- 
मुखभुरो विपुरुसागरनिकेत सितपन्नगेन्द्रमतिकान्तम्‌ । 

षण्मुख विनोदकरपहवादगुणिविखासकीरन विनोद 
प्रणमामि देवयज्ञोपवीतकम्‌ ॥ इति कार्मारवी ॥ १५ ॥ 


(क०) अशो गाधारपश्वम्यामिति । सगति पुन सगतिस्तु 
गाधारीपञ्चम्योरििात्रापि भूरिमि कतेम्यति । गाधार्या तावत्‌ “न्यासा 
शाभ्या तदन्येषाम्‌ः दृ्युक्तम्‌, तद्वदत्रापि न्यसाचाभ्या गाधार- 
पश्चमाभ्या तदन्येषा सरिमिधनीनाम्‌ , पश्चम्धा तु °रिमयो इल्युक्त- 
त्वाद्रप्यृषभमध्यमयोमिथश्च , एव भूरिमि स्वर सगति करव्यत्यति 
देशाथे । रोष सुबोधम्‌ ॥ १०३--१०४- ॥ 

(सु०) गाधारपञ्चमी लक्षयति-- अश्च इति | गाधारपश्चम्या पञ्चमो 


ऽश 1 गाघारीपश्चम्योरिव स्वराणा सगति । चचत्पुटस्तार । षोडश कटा । 
गाघारादिमूच्छना । ध्रुवाया चतुथप्रेक्षणे विनियोग ॥ १०२--१०४-॥ 
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अस्या गाधारप्ञ्चम्या गाधारो न्यासः । ऋषभपञ्चमावप- 
न्यासो । अस्याः परस्तारः- 
१६ गाधारपश्चमी 


१ पा मप म्धनीधपमाधानी 


का 

२ सनिनिधापापापापापापा 

त 

३ धानीसासामामापापा 
वा मे कं दे श 

¢ नीनीनीनीनीनीनीनी 
प्रे खो कमा न 

५ नी नी मा निध निध पापा 
कें म॒ क निम 

६ पापारीरीरीरीरीरी 
व॒ र सुर भिकृ घुम 

७ मारििसा स्धनीनीनीनी 
ग धा धिवा सि 

८ नीनीसां रिसिरीरीरीरी 
त म नो ज्ञ 

९ नीगासानिगसानींनींनी 
न॒ ग रा ज सू नु 

१० नीमानींमापापागागा 


रति रा ग॒ र म स 
33 


५८ 
१९१ 


९२ 


१३ 


९४ 


१५ 


१९ 


संगीतरल्नाकर [जाति- 


गापामापानीनींनीं नीं 
के रशी कु च ग्र 
मापामापरिगिगागागागा 
ह रश छ त 
नीनींपाथधानीगाग। गा 
प्र णमा मिदे व 
नीनींनींनीनींनींनी नीं 
च॒ द्वा धै म डि 
मामा धा नीं सनिनिधापापा 
त विख सकी छ 
मापामा परिगिगागागागा 
नविनो द 


(क ०) माध्यमग्रामिकष्ुद्धस्वरमेरने प्रथमकराया मध्ये प एक , 
मपाविक , मधवेक , मिरेक , धपवक , मधनयक्चेय , एवमष्टौ छुषव । 
कामिति प्रथम ; रोषा इतरे (१) । द्वितीयस्या मध्ये सनिनय एक , ध 
एक , पा षट्‌, एवमष्टौ रुषव । तमिति पञ्चम , रेषा इतरे (२) । 
तृतीयस्या मध्ये धनी द्रौ, सौद्धो, मोद्धो, पौ द्धौ, एवमष्टौ र्घव । 
वामिकदेरे्यक्षराणि, द्वितीयचतुथ॑सप्तमा रेषा (३) । चतुर्थ्या मध्ये 
निषादा अष्टो कवव । प्रेद्धोरमानेप्यक्षराणि, द्वितीयचतुर्थसप्तमा 
रोषा (४) । पश्चम्या मध्ये नी द्धौ, षपविक , म एक , निघो द, 
पौ द्वो, एवमष्टौ रवव । कमरूनिभमितयक्षराणि--कमङैनिंनिधा , रेष 
प, निभभ्या मनी; देषा परे (५) | षष्ठया मध्येपौ द्धौ, ऋषभा 
षट्‌ , एवमष्टौ रुषव । वरपुरभिक्कसुमेषयक्षराणि (६) । सम्या मध्ये म 
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एक , र्गिविक , स एक , सधावेक , निषादाश्चवार , एवमष्टौ 
लघव । गन्धाधिवास्ीत्यक्षराणि , द्वितीयतृतीयपञ्चमषष्टनवमा रेषा (७) । 
अष्टम्या मध्ये नी द्धौ, तरि स एक , रिसविकं , ऋषभाश्चत्वार , 
एवमष्टौ रुघव । तमनोज्ञेप्यक्षराणि-- तमनोभिरनिनिसा , रेषो रिसो, 
सेति रि, रेषा परे (८) । नवम्या मध्ये निगमाक्लय , निगवेक , स 
एक , मन्द्रे निषादाखय , एवमष्टौ रघव । नगराजसून्विदयक्षराणि , 
चतुथेपश्चमाष्टमा रेषा (९) । दशम्या मन्दरे निमनिमपपा षर्‌, मध्ये 
गो द्वौ, एवमष्टौ कघव । रतिरागरभसेव्यक्षराणि , चतुथं रेष (१०) । 
पकादश्या मध्ये ग॒ एक , मन्द्रे पमपास्चय , निषादाश्चलार , एवमष्टौ 
रुषव । केटीकुचमतयक्षराणि, द्वितीयचतुथेसप्तमा शेषा (११) । 
दरादद्या मध्ये मपमाख्रय , परिगा एक , गाश्चत्वार , एवमष्टौ र्धव । 
हरीर तमिव्यक्षराणि-हटीरुमिति मपमा , तमिति सप्तम , रेषा 
इतरे ८१२) । त्रयोदश्या मन्द्रे निनिपधनय पश्च, मध्ये गातय , 
एवमष्टो कव । प्रणमामि देवमित्यक्षराणि , चतुर्थसप्तमो शेषो (१३) । 
चतुर्दश्या मन्द्रे निषादा अष्टौ र्घव । चन्द्राधमण्डीत्यक्षराणि , द्वितीय- 
चतु्थसप्तमा रेषा (१४) । पञ्चदश्या मन्द्रे मो द्धो, धनी द्धो, मध्ये 
सनिनय एक, ध एक, पो द्वौ, एवमष्टौ रषव । तविकास- 
कीकेव्यक्षराणि, चतुथेसक्षमनवमदश्चमा रेषा (१५) । षोडदया मध्ये 
मपमाख्रय , परिगा एक , गाश्वत्वार , एवमष्टौ रुघव । नविनोदमि- 
पयक्षराणि--नविनोमिमेपमा , दमिति सप्तम , शेषा इतरे (१६) । 


कान्त वामेकदेगरधोरमानकमरनिम व्रसुरमिकुसुमगन्धाधि- 
वासितमनोज्ञनगराजसूनुरतिरागरभसकेखीकुचग्रहलीरम्‌ । 
त प्रणमामि देव चन्द्राधेमण्डितविखासकीर्नविनोदम्‌ ॥ 


इति गाधारपञ्चमी ॥ १६ ॥ 


२६० संगीतरलाकर [जाति- 
श्थान्भी 


आन्धथामञ्चा निरिगपा रिगयोनिधयोस्तथा ॥ १०५ ॥ 
सगतिन्यांसपयैन्तमशाुक्रमतो त्रनेत्‌ । 

षाडव षड्जरोपेन मध्यमादिस्तु मूच्छेना ॥ १०६ ॥ 
पर्वापत्तु कराकारुविनियोगाः प्रकीर्तिताः । 


(क ०) अन्धथामन्चा इति । निरिगपा पययिणाश्चा ग्रहाश्च 
स्यु । रिगयोर्निधयोस्तथा । अत्र तथेति निपात समुश्चयाथे , निधयोश्चेति 
सगति परस्पर समिधिमेरनाप्मके सबन्ध । कतंभ्येति रोष । परस्पर 
सगतिरित्यनेनानियमे प्रापे नियमाथेमाह-अशानुक्रमतो म्यासपयेन्त 
्रजेदिति | अशानुक्रमत , अत्र निरिगपाना मध्ये यदा यो ऽशीङृत 
स्तस्यानुकरमत , तमदीभूत पूवैमुच्वर्यानश पर्याया वा पएश्वादुञ्चारयन्‌, 
न्यासपयैन्त गीतसमासिङ्घप्स्वरपयेन्तम्‌, आ गीतपरिसमापेरित्यथं , नजेद्धाये- 
दिति नियम । तथा चाह भरत - 


' गाधारषमयोश्वात्र व्यापारस्तु परस्परम्‌ । 
सप्तमस्य च षष्ठस्य न्यासगत्या अनुपूर्वा ॥ ' इति । 
अन्थान्तरे च 
:स्वाशानुपूरवीं व्याधि च कुर्वन्यासावधि बजेत ! 


इति । शेष निर्विशेषम्‌ ॥ -१०५--१०६- ॥ 


(सु°) आन्ध्री छक्षयति--आन्धरथामिति । आन्ध्रथा निषादषभगाधार- 
पश्चमा अरा । ऋषभगाधारयोनिषादधेवतयोश्च सगति । भरान्न्यासपर्यन्त- 
मारोहणम्‌ । षड्ूजलोपेन षाडवम्‌ । मध्यमादिर्मच्छना । गाघारपश्चमीवत्करा- 
ताख्विनियोग ॥ -{०५--१०६- ॥ 
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अस्यामान्धया गाधारो न्यासः । अज्ञा एवापन्यासाः । अस्याः 
परस्तारः- 


१७ अन्ध्री 

१ गारीरीरीरीरीरीरी 
त॒ रुणं दु कुसुम 

२ रीगारीगारीरीरीरी 
ख चित ज ट 


३ दीरीगागारीरीमामा 
त्रिदिव न दीस कलि छ 
४ रीगासा धनिनींनींनीं नीं 

घो त मु ख 
५ नींदीनींरी धिं धतिपापा 
न गसू नु प्र॒ णय 


& मापामाणिगागागा गा 
वे द चि धि 

७ रीरीगाससमामापापा 
परिणा हि तु हिन 

८ माषपामारिगिमगागागागा 
दै र गृ ह 

९ धानींगगागगगागा 
अ मृ त मवे 


१० पापामारििगगगागा 
गुण र हि त 


२६२ सगीतवरनाकर [जाति- 


११ नीनीनीनीरीरीरीरी 
त॒ मवं निर विष चि 

१२ रीरीगानीसासानीनी 
ज्वर न ज ठक प व न 

१३ पांपांमांणिगांगांगांगां 
गगन त नु 

१४ री री गां सम॑सांमांषांपां 
र॒र ण र जा मि 

१५ मामांनी नी सांरीगापा 
शु भ म ति क त नि ठ 

१६ रिगागागागागां गांगां 
य 


(क ०) माध्यममामिकड्युद्धस्वरमेकने प्रथमकलाया मध्ये ग एक , 
ऋषभा सप्त, एवमष्टौ कुषव । तरुणेन्दुकुसमेप्यक्षराणि, चतुथं 
शेष (१) ! द्वितीयस्या मध्ये रिगरिगाश्चतवार , क्षभाश्चत्वार , एव- 
म्टौ लघव । खचितजटमिति क्रमेण पञ्चाक्षराणि, शेषा परे (२)। 
तृतीयस्या मध्ये री द्रौ, गौद्धौ, रीद्भौ, मो द्वौ, एवमष्टौ 
लघव । त्रिदिवनदीसरिकत्यक्षराणि (३) । चतुर्यां मध्ये रिगसाख्लय , 
धनी एक , मन्द्रे निषादाश्चतार , एवमष्टौ कषव । पोतमुखमिष्यक्ष- 
राणि-- घौ इति रि, रेषो ग, तञुभ्या सो, रोषो नि, खमिति 
नि, रेषा परे (४) । पञ्चम्या मन्द्रे निरेक ;, मध्ये रिरिक, 
पुनर्मन््रे निरेक , मध्ये रिक , मन्द्रे धनी द्धौ, पो द्धौ, एव- 
मष्टौ रुधव । नगस नुप्रणयमिस्यक्षराणि , च्तुथेषष्ठसप्तमा रेषा (५) । 
षष्ठया मन्दरे मपमास्लय , मध्ये रिगविक ; गाश्चलार , एवमष्टो ङ्घव । 
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वेदनिधिमियक्षराणि-वे इति म, शेष प, दनिभ्या मरी, रेषो 
ग; धिमिति ग, शेषा परे (£) । सप्तम्या मध्ये रिरिगाक्लय , 
ससविक , मोद्रो, पो द्रौ, एवमष्टौ ठघव । परिणाहितुहिने्यक्षराणि, 
चतुर्थपञ्चमौ रोषौ (७) । अष्टम्या षष्ठययुक्ता स्वरा । शेरगृहमिलयक्ष- 
राणि- शै इति म, तच्छेष प, ल्गृभ्या मरी, रेषो ग , हमिति 
ग; देषा प्रे (८) नवम्या मन्द्रे धनी द्धो, मध्ये गा षट्‌, 
एवमष्टौ रुषव । अस्रुतमवमिति निरन्तराण्यक्षराणि, रेषा परे (९) । 
दशम्या मध्ये पपमाक्लय , रिगवेक , गाश्चलार , एवमष्टौ ख्षवं । 
गुणरहितमिष्यक्षराणि--गुणरहिभि परपमरय , रेषो ग , तमिति ग, 
रोषा परे (१०) । एकादर्या मध्ये निषादाश्चत्वार , ऋषमाश्चतवार , 
एवमष्टौ रु्घव । तमवनिरविशशीव्यक्षराणि (११) । द्वादश्या मध्ये रिरिग- 
नयश्चत्वार , सौ द्रौ, नी दध, एवमष्टौ घव । ज्वरनजल्पवने्यक्षराणि 
(१२) । त्रयोदर्या तारे पपमाखय , रिगविके , गाश्चत्वार , एवमष्टौ 
रघव । गगनतनुमित्यक्षराणि--गगनते प्रथमादयश्चतवार , नुमिति षष्ठ , 
रेषा इते (१३) चतुदश्या तारे रिरिगाक्लय , स्मविक , मौ 
द्रौ, पो द्धौ, एवमष्टौ रघव । शरण ब्रजामीत्यक्षराणि , चतुथपश्चमाष्टमा 
देषा (१९) । पश्चदश्या तारे मौद्धो,नी द्वौ, सरिगपाश्चत्वार , 
एवमष्टौ रुघव । शुभमतिङ्कृतनि््यक्षराणि (१५) । षोडश्या तरे 
रिगवेक , गा सप्त, एवमष्टौ रुषव । यमिति रिं , रेषा परे (१६) । 


तरुणेन्दुकरुसुमखचितजट त्रिदिवनदीसखिरुधौतमुख 
नगसूनुप्रणय वेदनिधि परिणादहिवहिनशैरगृहम्‌ । 

अमृतभव गुणरदहित तमवनिर विरशिज्वर्नजसरूपवनगगनतनु 
रारण ब्रजामि श्युभमतिष्ृतनिरुयम्‌ ॥ इत्यान्धी ॥ १७ ॥ 


२६४ सगीतरल्नाकर [जाति- 
श्रथ नन्दयन्ती 

नन्दयन्त्या पश्चमो ऽजो गाधारस्तु गरहः स्मृतः ॥ १०७॥ 

किन्तु पञ्चम प्रोक्तो महो ऽस्या गीतवेदिभिः | 

मन्द्रषेमस्य बाहूर्य षाडव षड्नलोपतः ॥ १०८ ॥ 

हृष्यका मृच्छैना तालः पूर्वाद्‌ द्वियुणाः कला । 

विनियोगो धुवागाने प्रथमयेक्षणे भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

अस्या नन्दयन्या गाधारो न्यासः । मध्यमपञ्चमावपन्यासो । 
अस्याः प्रस्तार - 


१८ नन्दयन्ती 
१ गागागागापापा धप मा 
२ धाधाधाधाधा नी सनिनि धा 
© 
३ पापापापापापापापा 
म्य 


 धानींमाषपागग गागा 
वे दा ग वे द्‌ 
५ मादरीगागागागागा गा 
क र क म ङ्यो नि 
& मामापापाधानिधपापा 


त मोर जो विव 
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१० 


१९ 


१९ 


१२ 


९४ 


१५ 


१६ 


१७ 


34 


धा 


जिं 
गम 
ह्र 
धा 
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नी 
त 


पा 


मा 


गा 
त्‌ 
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मापा माममगम 
पापामामममा 
माप मग मामा 
ह र क भम छ पु 


मामामामामामा 


भापापमपापा नी 
रा त स नि 


रींरीरींपाषपामामा 


नीं 
ष 
नी 
1 


पा 
धा 


मा 
च्‌ 


५ 


र॒न मपू वं 


सनिनि धापापापापा 
ण री रु 


मापामगामामा म 


गे शमो ग 


पापा वामागा मा 
घु र॒द्म प्र थु 
नीधापापापायपा 


मापायपमपापानी 
क प ति षु चु 


२६६ 


१८ 


१९ 


२१ 


०. 


२२ 


९४ 


८५ 


२६ 


२७ 


५८ 


सगीतरलाकर [जाति- 
ग रीरीरीपाषापापा 
कृं र्‌ प कृं जा म 


पायपापापाधामामामा 
छ विल सकी ठ 


नीपागागमगागमागा 
न विं मो द्‌ 


ररीगामगामामामामा 
स्फटिकं मणिर ज त 


नीपानीमानीधापापा 
सि तन वं दु क ऊ 


सा सां वनि धापापापामया 


शची रोद सा ग 
मापामापरिगिगागा सांसा 
र२॑नि का दरा 


रीरीगागामामापापा 
अ जंशिर एषा ङ 


रीरीरीगामाखिमामा 
पृथु भा ज न 
मानीषपानीगागागागा 
व्‌ दे सु ख द 


मामापाप धा धनि निध म 
ह र दे ह म म ङ 
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२९ धाधासानीधानीपापा 
भ चु तू द न्‌ स 

३० रींरीरीरीमापाधामा 
ते जो धिक सु 

३१ नीनीनीनीधापामामा 
ग॒ ति यो 

३२ समा परिगगागागागागागां 


नि 


(क ०) नन्दयन्त्यामिति । गाधारस्तु भह स्छत इति| अत्र 
" अ एव अह कायं › इति सकल्जातिसाधारणेन सुनिवचनेन प्रास्य 
पञ्चमग्रहघ्वस्य गाधारमहो जातिविरोषे कायै ` इति विशेषविषयं 
तद्भचनमेव तक्रकोण्डिन्यनयेन बाधकमित्यवगन्तव्यम्‌ । गीतवेदिभिरक्षणङ्े 
केथिदाचारय्वस्या पञ्चमो अह॒ परोक्त इति पक्षान्तरम्‌ । भन्र्षेभस्य 
बाहुरस्यमिति । नन्दयन्धया माध्यमग्रामिकल्वेन ऋषभपयेन्ताया मन्द्रगताव- 
भवि ऽपि मन््रपश्चमारम्मनिप्पन्रहष्यकामुच्छनाऽऽश्रयलाद्चीभूतमन्द्- 
पञ्चमेन चसषममात्रस्य सवादादितरस्थानस्थितापिक्षया मन्दर्षेभस्य बाहस्य 
कतेव्यमित्यमिप्राय । तथा चाह भरत -- 


' बाहुल्यगरषमस्यात्र तच मन्द्रगत स्मतम्‌। 


इति । तालः पूर्ववदिति । पूर्वाबदान्ध्यामिव तारश्च । द्विगुणा 
करा इति । पूर्वाऽपेक्षया द्विगुणा । पूर्वस्या करा षोड, अस्या तु 
द्ात्रिशक्तखा भवन्तीत्यथे । एतैन चच्चध्युरस्य दक्षिणमार्गे चतुरादृ्ति- 
रक्ता भवति । अन्यत्सुगमम्‌ । माध्यमम्रामिकशुद्धस्वरमेखने प्रथमकराया 
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मध्ये गाश्वष्वार , पौ द्रो, धपयिक , म एक , एवमष्टौ कषवं | 
सो, इति प्रथम , ञेषा परे (१) द्वितीयस्या मध्य घा पच्च, 
निरेक , सनिनय एक , ध एक , एवमष्टौ रुव । रेषा स्वे (२) । 
तृतीयस्या मन्दरे पा अष्टौ ङ्व । म्यमिति प्रथम प, देषा पे (३)। 
चतुर्थ्या मन्दरे धनिमपाश्च्वार , गाश्चव्वार , एवमष्टो र्घव । वेदाङ्ग 
वेदेवयक्षराणि , द्वितीयचतुथेसक्तमा रेषा (४) । पञ्चम्या मध्ये मरीद्रो, 
गा षट्‌, एवमष्टौ कघव । करकमल्योनिमिष्यक्षराणि , सप्तम शेष 
(4) । षष्ट्या मध्ये मोद्धो, पौद्धौ, ध एक , निधविक , पौ द्रो, 
एवमष्टौ रुघव । तमोरजोविवेष्यक्षराणि, सक्तमादय रेषा (६) | 
सप्तम्या मध्ये धनिमपाश्चतार , गाश्चलार , एवमष्टौ रुधव । जितमिति 
धनी तृतीयादय रेषा (७) । अष्टम्या मध्ये गमावेक , पाख्चय , 
मो द्धो, गौ द्वो, एवमष्टौ र्धव | हरमिति गमो, रेषा परे (८) | 
नवम्या सप्तम्युक्ता स्वरा । भवहरकमलग्र, हइप्यक्षराणि (९) । दशम्या 
मध्ये मा अष्टौ र्व । हमिति प्रथम , रोषा परे (१०) । एकादश्या 
मध्ये रिगमपाश्चलार , पमविक , पो द्धो, निरेक , एवमष्टौ ख्वव । 
शिव शान्त सनीव्यक्षराणि , चतुथेषष्ठाष्टमा शेषा (११) । द्वादर्या मन्द 
कऋषमाश्चत्वार ›, पो द्धौ, मौ द्वौ, एवमष्टौ ठ्यव । वेशनमपू्वै- 
मिपयक्षयणि, दितीयस्तमौ रेषो (१२) । त्रयोदर्या मन्दे धनी द्वो, 
मध्यषड्जमन्द्रनिनय एक , धं एक , पश्चलार , एवमष्टौ उुषव । 
भूषणलीरमिव्यक्षराणि , तृतीयचतुथेपञ्चमाष्टमदशमा रेषा* (१३) चतुर्दश्या 
मन्द्रे धनिमपाश्चललार , गाश्चत्वार , एवमष्टौ लघव । उरगे्चभोगेष्य- 
क्षराणि, चतथेसप्तमौ रेषो (१४) । पञ्चदद्या मध्ये ग एक, 
पालय , धमगमाश्चसवार , एवमष्टौ र्व । मायुरट्युभ्रथिवष्यक्षराणि , 
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द्वितीय शेष (१५) । षोडश्या मध्ये धौ द्रौ, निधौ द्रो, पाश्चवार , 
एवमष्टो र्घव । कमिति प्रथम , शेषा परे (१६) | स्तदा 
मभ्ये रिगमपाश्चलार पमविक , पौ द्धो, निरेक , एवमष्टौ रवव । 
अचर्पतिसून्ियक्षराणि ष्ठनवमौ रोषो (१७) । अष्टादइया मन्द्र 
क्षमाश्चत्वार , पाश्लार , एवमष्टो छषव । करपङ्कजामेपयक्षराणि , चतुथै- 
सप्तमो शेषो (१८५ । एकोनविदया मध्ये पाश्चलार्‌ , थ एक , मास्य 

एवमष्टौ रवव । लविखासकीर्त्यक्षराणि , चतुथ॑सप्तमो रोषौ (८१९) । 
विश्या मन्दे निपगाख्लय , गमावेक , गाश्चलार , एवमष्टौ ठव । 
नविनोदमिप्यक्षराणि , चतुथपञ्चमो सप्मादयश्च शेषा (२०) एक- 
विश्या मन्दरे रीद्धौ, मौ द्धौ, माश्चल्वार , एवमष्टौ ठ्घव । स्फरि- 
केमणिरजतेप्यक्षराणि (२१) । द्वाविद्या मध्ये निपनिमनिधपपा जट 
ठधव । सितनवदुकरूलप्यक्षराणि, सप्तम रशेषं (२२) । त्रयोविद्या तारे 
सौ द्धो, मध्ये धनी एक , ध एक , पाश्चत्वार , एवमष्टौ रुधव । 
क्षीरोदसागेवयक्षराणि , द्वितीयपश्चमसप्तमाष्टमा रेषा (२३) । चतुर्विद्या 
मध्ये मपमाश्चय , परिगा एक, गोद्धो, तरे सौ द्वौ, एवमष्टौ 
ख्व । रनिकाशमिवयक्षराणि--रनिकाभिमेपमा , शमिति सप्तम , रेषा 
इतरे (२४) ¦ पश्चविश्या मध्ये रीद्धौ, गौद्धो, मोद्धो, षो 
द्रो, एवमष्टौ ठुघव । अजशिर कपल्त्यक्षराणि , सप्तम रष (२५) | 
पिया मध्य चछ्मास्तय , गमो द्भ, रिगवेक ; मो द्धौ, एवमष्टौ 
कधव । पृथुभाजनमित्यक्षराणि , चतुथेयश्चमसक्तमनवमा रेषा (२६) । 
सपतरविद्या मध्ये मनिपनयश्चत्वार , गाश्चत्वार , एवमष्टौ ठघव । बन्दे 
सुखदमिष्यक्षराणि , द्वितीयचतुर्थाष्टमा शेषा (२७) । अष्टाविदया मध्ये 
ममपपधा पश्च, धनी एक , निधयिक , म एक , एवमष्टौ रुव । 
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हरदेहममर्व्यक्षराणि , चतुथंसक्तमनवमा रेषा (२८) । एकोन त्रिदया 
मध्ये धधसनिधनिपपा अष्टो ख्व । मधुसूदनयु, इव्यक्षराणि; चतुथे- 
सप्तमो रेषो (२९) । त्रिदया तार कषमाश्चलार , मध्ये मपवमाश्च 
सार , एवमष्टौ ठक्घव । तेजोधिकयु, दप्यक्षराणि , द्वितीयचलुथेसप्तमा 
दोषा (२०) | एकत्रिश्या मध्ये निषादाश्चलार्‌ , धपममाश्चलार , 
एवमष्टौ ठवव । गतियोभिर्निषादाख्य , चतुर्थादय रेषा (३१) । 
द्ातरिदया मध्ये म ण्क , परिगा एक, गा षद्‌, एवमष्टौ लघव । 
निमिति पञ्चमो ग , शेषा इतरे (३२) | 


सोम्य वेदाङ्वेदकरकमर्योनि तमोरजो विवर्जित हर 
मवहरकमल्गृह रिव शान्त सनिवेशनमपूवै 
भूषणरीख्सुरगेश्षभोगभासुरसमप्रथुखम्‌ । 

अचर्पतितुनुकरपङ्कजामर्विखासकीरन विनोद 
स्फटिकमणिरजतसितनबददूलक्षीरोदसागरनिकाराम्‌ । 

अजिर कपालघ्ररुभाजन वन्द्‌ सुखद 
हर्ेहममर्मघरुसूदनघुतेजोऽधिकसगतियोनिम्‌ ॥ 


इति नन्दयन्ती ॥ १९ ॥ 


इति ससगेजा विज्कतजातय प्रातिम्विकारेष्यकेकारोनैव पृणते 
प्रम्तायं॑दरिीता । एव यथासमवमशावस्थाऽन्तरे ऽप्यचान्तरैरपि रशषणानु- 
सारेणोह्यम्‌ । तत्र-- 

सयुदरादमकका षाड्जी धैवती षडूजमध्यमा । 


कैशिकी रक्तगाधारी षडजोदीन्यवतीति षट्‌ ॥ 
स्यु पोडकराश्चाष्टौ गाधारी च निषादिनी । 


प्रकरणम्‌ ७] प्रथम स्वररताध्याय २७१ 


असुक्ताविह्‌ तारः स्याचियवेककङाऽऽदिकः । 
मागा; क्रमाचित्रहृत्तिदक्षिणा गीतयः पनः ॥ ११० ॥ 
पागधी समाविता च पृथुखेत्युदिताः कमात्‌ | 


गाधारोदीच्यवा कार्मारवी गाधारपश्चमी ॥ 

मध्यमोदीच्यवा चान्ध्री तथा स्याखड्जकेशिकी । 

तिस्लो ऽष्टकरिका पञ्चम्याषेमी मध्यमा तथा । 

द्र त्रिसत्कर्का चेका नन्दयन्ती प्रकीर्तिता ॥ १०७-१ ०९ ॥ 


(सु०) नन्दयती छक्षयति-नन्दयन्त्यामिति } नन्दयन्त्या पथमो 
ऽश । गाधाये ग्रह । नन्वशस्येव ग्रहत्व पूर्वमुक्तम्‌ । मेवम्‌, उत्सगेमात् 
तदपोह्यते । मतान्तरे तु पश्चमो प्रह उक्त | मन्द्रस्थानस्थषेमस्य बह्रुत्वम्‌ | 
षडजटोपात्षाडवम्‌ । इष्यका मूर्च्छना । चचत्पुटस्ताल । दवात्रिक्त्कला । 
रुवाया प्रथमप्क्षणे विनियोग ॥ -१०७--१०९ ॥ 


(क ०) पूवेमेकस्मिन्नेव षाड्ञ्या रक्षणे ‹ त्रिधा तार्‌ पृच्चपाणि 
रप्यादिनैकताखादिषु तारमेदेषु चित्रादयख्यो मामां मागध्यादयस्तिस्रो ¶ृत्त- 
यश्च करमेण योजनीया इ्युक्तम्‌ । तथा केषुचिद्धैवप्यादीना लक्षणेषु "तालो 
मागैश्च गीतय । विनियोगश्च षाडूजीवत्‌ ` इति ‹ षाडजीवद्वीतिताखादि › 
डति चातिदेशतो दर्दितम्‌ । अन्येष्वाषभ्यादीना लक्षणेषु तु " तारश्वच्चपुरो 
मत । अष्टौ करा भवन्तिः इति (कख षोडश कीर्तिता › इति च 
तारमात्न कठासख्यामात्र चोक्तम्‌ । तत्रेककरूत्वादितारुविरेषमार्गगीती- 
नामनुक्तिरेव । तत्र कथ प्रयोग इत्याकाङक्षायामाह--अनुक्ताविहैति । 
इह जातिरक्षणेषु, अनुक्तवेककर्तवादितारमेदमागेगीतीनामनमिघाने ताल- 
रक्षणेषूक्तशचप्युट पश्चपाणिर्वेककलाऽऽदिक्लिषेव स्यात्‌ । एककलाऽऽदिक 


२७२ सगीतरलाकर [जाति 


योक्ता ऽस्माभिः कखासख्या सा दक्षिणपथे स्थिता ॥ १११॥ 
वातिके द्विगुणा रेया सेव चित्रे चतुणा । 
सवेनातिषु जानीयादशषस्वरगत रसम्‌ ॥ ११२ ॥ 


इति विषरेयविरेषणम्‌ । त्रिैवेप्यादि षाड्ज्यामेव व्याख्यात तत एवाव 
गन्तव्यम्‌ ॥ ११०, ११०-॥ 


(सु०) यत्र॒ विषो नोक्तस्तत्र साधारण रक्षणमाह--असुक्ता- 
विति | यत्र ताख्विरोषो नोक्तस्तत्रैककरो द्विकर्श्वतष्फर्श्वचत्पुटो ज्ञातव्य । 
मार्गाश्च क्रमेणैककखाऽऽदिषु चित्रवृत्तिदक्षिणा । गीतयश्च मागधीसमाविताप्रथुखा 
क्रमश ॥ ११०. ११०-॥ 


(क ०) ण्व तहिं षाड्ञ्यादिलक्षणेषक्ता कासख्या तत्रोक्तेषु 
ताकमागेगीतिमेदेषु कतममेदेष्याकाडक्षायामाह-- योक्ता ऽस्माभिरिति । 
अस्माभिरभैरतमतानुसारिभिरस्मदादिभिरित्यथं । या कठासस्या पश्चपाणो 
द्वादश, चच्पयुटे कायुचिदष्टो, कायुचिषमोडश, एकस्या द्वात्रिशदिप्यव 
र्पोक्ता, षाड्ज्यादिलक्षणेष्विति शेष , सा कठासख्या दक्षिण्पथे 
दक्षिणमार्गे स्थितेति ज्ञेया । एतेनानया मार्मविरोषाश्रयतया करासख्याया 
अत्र चतुष्करस्तारु प्रथुरा गीतिश्वेति तारुगीतिविशेषावप्युक्तौ भवत । 
प्रस्येक त्रिविधस्य तारादित्रितयस्य गीतिशशक्षणेषु मिथो यथास्य 
योजनादिहोक्ता ककासज्ञा दक्षिणमागैगतामुक्तवा तस्या एव गातुरिच्छया 
मार्गान्तरप्योगप्रकार दरोयति-- वार्तिक इत्यादिना । सेव मागोक्ता 
करासख्यैव वारसिके मागे द्विगुणा ज्ञेया । षाड्ज्या तावदक्षिणे द्वादशोक्ता 
वार्षिके चतुर्विशतिभेवतीप्यथं । अष्टटष्वासिका करा हितां चतुकुष्वा- 
सिका कला कतेव्या इत्यभिप्राय । सेवेति पनराबृत्ति। सा 
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ह्यन्ते जन्यरागाशास्तञ्हैनेनकनातिषु | 

ब्रह्मपोक्तपदेः सम्यक्ागुक्ता ` क्षकरस्तुतो ॥ ११३ ॥ 
अपि ब्रह्मण पापाल्ातयः प्रपुनन्यमू । 

ऋचो यजूषि सामानि क्रियन्ते नान्यथा यथा ॥ ११४ ॥ 
तथा सामस्ुद्ूता जातयो बेदसमिता । 


दक्षिणोक्ता॒ कलासख्यैव च्रे मर्गे चतुर्गुणा ज्ञेया । षाड्ज्या 
तावदष्टाचत्वारि्त्करा भवन्तीत्य । मङ्क्वा ल्घुद्धयामिका करा 
कर्तव्या इत्यभिप्राय । एतेनैव वार्षिके द्विकरुस्तार सभाविता गीति , 
चित्रे लेककर्स्तारो मागधी गीतिरिति चोक्त भवति । एव जात्यन्त- 
रेष्वप्यूहनीयम्‌ । लक्षणेषु प्रप्यक रसानामुक्तिगोरवमिति मघ्वा सर्वासामपि 
रघुक्त्या रसयोग दरोयति--सवेजातिष्विति ! अशस्वरगत यस्या 
जातो यदा यो ऽशो भवति तस्याम्‌ “सरी वीरे" इत्यादिनोक्त 
प्रकारेण तत्तदशस्वरगत रस विजानीयात्‌ । ज्ञात्वा तत्तद्रसामिव्यज्कै 
पदैगयिदिस्यथं ॥ -१११, ११२ ॥ 


(सु०) मार्मविशेषेण कडाविरोष कथयति-- योक्ता ऽस्माभिरिति | 
°अष्टगुर कटा: इति या कठासख्योक्ता सा दक्षिणमार्गे । वत्तिके मर्गे 
षोडशगुरु कडा । चित्रे मागे दात्रिशाद्रर कडा । खराणा रसा प्वसुक्ता 
८ सरी बीरे ऽद्भते रौद्रे " इ्यादिना । यस्या जातौ यो ऽदास्वरस्तदीयो रसस्तस्या 
जातौ जात्य ॥ -१११, ११२ ॥ 


(क०) पूर्व षाड्ज्यादिषु कासुचिज्जातिषु ‹ वराटी दृद्यते' 
इत्यादिभिजन्यरागाश्चा दिडमात्रेण प्रदरिता कासुचिन्न प्रदर्शिता । 
तत्र सरवत्रेदानीं सक्षेपेण रागाश्चान्दशेयितुमाह- शृष्यन्त इति । जन्य- 


` शरयता 
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रागाशा, आआमरागादयो द्विधा अपि जातीना साक्षाप्परपरया वा 
जन्यरागा एव, तेषामरा अवयवा , तथा च वक्ष्यति-- 'रागान्तर 
स्यावयवो रागा › इति । रागेकदेश्चा इप्यथं । जनकजातिपु साक्षाघरप- 
र्या वा स्वेषा जनिकासु जातिषु तज्ज रागमेद्‌विद्धिरैश्यन्त उद्धाभ्यन्त 
इत्यथ । अथ यथाविधि जातिगनेरदृष्टफङातिशय दशेयति- ब्रह्म 
परोक्तेति । प्राक्पूवै शकरस्तुतौ शकरस्तुति विषयीङ्ृप्य ब्रहमप्रोक्तपदे , ब्रह्मणा 
चतुर्मखेण प्रोक्तैररथिते पदै “त भवरुकाट › हइप्यादिभिर्योजयिलवा सम्य 
गन्यूनानतिरेकेणोक्ता गीताश्चेदम्‌ षाड्ञ्यादयो जातयो बरह्महणमपि ब्रह्न 
मपि पुरुष पापाद्‌ ब्रह्महप्याहूपान्मोचयिखा प्रपुनन्ति पूत कुबैन्ति । अनेन 
सम्यग्जातिगानस्य ग्हापातकप्ायधित्तष्वयुक्त भवति । एव सामथ्यं 
जातीनामुक्तनियमयुक्तानास्गादिमन्त्रसादद्यहेतुचेनामिसधाय तासामनियम 
प्रयोग निषेधति -- ऋच इति । ऋचो यजूषि सामानि यथा न्यथा 
न क्रियन्ते स्वएवर्णोच्चारणादिवेपरीत्येन न प्रयुज्यन्ते, तथा सामसमुद्धता 
सामभ्य समुखन्ना अत एव ॒वेदसमिता वेदसदशा जातयो न्यथा 
न करियन्ते, स्वरपदतालादिविपरीप्यन न प्रयोक्तव्या ह्यथ । एतेन 
विपरीतप्रयोगे प्रप्यवाय सूचितो भवति ॥ ११३- ११४ ॥ 


(सु०) दृश्यन्त इति | यासु जन्यजातिष्च॒रागा्ना नोक्तास्तासु 
तज्नकजातिरागाशा ज्ञातव्या । उक्ता जाती स्तौति- ब्रह्मप्रोक्तपदैरिति। 
प्रस्तारोक्तानि पदानि शकरस्तुतो बहप्रक्तानि , ते पै सम्यग्ठक्षणान्यभिचरिण 
प्रयुक्ता जातयो ब्रह्मण ब्रहम्नमपि पवित्रयन्ति, विसुतान्थपापिनमिय्ं । 
जातीनामन्यथाप्रयोगे दोषमाह- ऋ इति । वेदसमाना जात्तयस्ता असम्यक्प्र 
योगे दोषात्सम्यक्प्रक्तन्या इलयथं ॥ ११३--११४- | 


इति प्रथमे सबरगताध्याये स्म जातिध्ररूरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रथन स्वरगत्ताध्याय २७५ 
अथाष्टम गीतिप्रकरणम्‌ 


श्द्धनातिसथुद्भूतकपालन्यधुना बरुवे । 

रागा जनकजातीना तत्कपाटेषु समिताः ।॥ १ ॥ 

षड्जो ग्रहो ऽसो ऽपन्यासो गो न्यासो ऽतिबहू गमो । 
असपा रिपनिधा ख्ड्घ्यो रि कठा द्रादशोदिताः ॥ २॥ 
यस्मिन्धादजीफपाल तद्दित गीतवेदिमि ` । 

यत्र्षेभो ऽशो अपन्यासो मो ऽन्तो गनिपधासपता ॥ ३ ॥ 


(क ०) अथोदेशक्रमेण कपारानि रक्षयितुमादौ तदुतत्ति दशे- 
यन्प्रतिजानीते-- श्ुद्धजातीति । अधुना जातिस्वरूपनिखूपणानन्तर शुद्ध- 
जातिसमुद्धूतकपालानि, शुद्धजातिभ्य षाङ्ज्यादिभ्य सप्तभ्य समुदभूतानि 
कपारानि । एतेन सस्गजजातिभ्य कपालोत्पत्ति्नपयुक्त भवति । ननु 
जातिलाविरेषात्ताभ्यो ऽपि कपारोत्ति कुतो नेति चेत्‌, उच्यते । 
ससजा अपि श्ुद्धाभ्य समुत्पन्ना । कपारान्यपि ताभ्य एव । उभ- 
ग्ेषामप्येककारणादग्यवधानोतपन्नप्वस्थावि्िष्टत्वाप्ससगेजाना कपार्जातीय 
परति कारणत्वायोगादिति कपापरिज्ञानस्य इष्टपरयोजन तावददेयति-- 
रागा इति । जनकजातीनाम्‌ , अत्र शुद्धजातयो जनकषवेन विवक्षिता , 
ताप्ना रागा जन्या रागा, षड्जे षाड्जीसमुद्धत श्रीरागम्‌ ' इत्या- 
दिना कक्ष्यमाणप्रकरिण श्रीरागादयो रागा , तत्कपङेषु तासा षाड्ञ्यादीन। 
कपारेषु समिता सदराकारा प्रतीयन्ते । रागस्वरूपपरिज्ञानमत्र प्रयो- 
जनमिय्थ । यथा षरटैकदेशखेन कपालानि धटप्रतीतिजनकान्येवमेतान्यपि 
रागीकदेशतेन रागप्रतीतिजननात्कपालानीव कपाखानीति नेषा सन्ना ऽव- 


‡ मायवेदिमि 


९७९ 


सगीतरल्नाकर [गीति 


सो ऽत्यरो ऽक तत्स्यात्कपार त्वाषभीगतप्‌ । 
मध्यमोः ऽशो ही न्यासो अपन्यासो ैवतो बहु. ॥ ४ ॥ 
यत्राखा, सरिगा छोपाद्रिपयोरोडव भवेत्‌ । 
तद्राधारीकपार स्यात्कराऽ्कविनि्मितम्‌ ॥ ५ ॥ 
मध्यमो ऽशो निरिगपा स्वल्या यत्र कडा नव । 
तन्मध्यमाकपाट स्यादिति नि शङ्कसमतम्‌ ॥ & ॥ 
कषभाक्च सग्रह च निधषड्जगमासपकम्‌ । 

कपाल प्श्चमीजातिजातमष्टकल विदु ॥ ७॥ 
अल्यलयषभगाधार पन्यास मधभूरि च । 

षाद्ज्या इव कपाल तद्धेवत्या सकराऽ्कम्‌ ।॥ ८ ॥ 
मरहाशन्यासषद्न च रिगाद्यमतिभूरिभिः | 
निधमेरष्टकर्क स्यानैषादीकपालकम्‌ | ९ ॥ 

इति सप कपारानि गयन्ब्रह्मोदिते पदे । 

स्वरथ पापैतीकान्तस्तुतो कर्याणमाग्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


गन्तन्या । अथ वा, पुरा भिक्षाऽटनसमये शुना षाड्ज्यादिषु गीय 
मानाय निरतिशयरसाभिन्यक्त्या रसामिकाया तन्मोङिगितचन्द्रकराया च 
शवन्त्या तदगतरससिक्तानि तद्भुषणत्रहमकपाानि तदा सजीवानि तद्वान 
मनुङृप्यागायन्किल । अत कपार्गीतत्वाकतपाकसङ्ञानीत्यैतिद्यम्‌ । षाडजीक 
परालादिलक्षणानि स्पष्टाथानि । एतेषा जातिभ्य स्वखूपमेदस्तु न्यासादि 
मेदाद्‌ द्रष्टव्य । उच्यमाननियमेन कपालाना गातुरदषफल्योग चाह-- 
इति सप्र कपालानीति ॥ १--१० ॥ 


" गाधारो 
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यत्र रहो श्लो न्यास प्श्चमो बहुरुस्तु रि । 
सो न्यासो परधगाधारास्त्वल्यास्तत्कम्बर पतम्‌ ॥ ११ ॥ 


(सु०) ˆ ०कपाखानि च कम्बेङम्‌ । नानाविधा गीतयश्च ० ` इति 
पदार्थसग्रहोक्तवस्तुकरमानुरोधादुपयोगित्वेनोद्ाक्रममनुहडघ्यादो कपारानि नि 
हपयितुमाह--श्ुद्धजातीति । यस्या जातेर्यत्कपार समुत्पन्न तज्नात्तिरागा एव 
तस्मिन्कपषे ज्ञातव्या ॥ १ ॥ षाडजीकपार रक्षयति- षड्ज इति । 
यस्मिन्षडजसर एव प्रहश्वाङश्चापन्यासश्च, गाधासे न्यास , गाधारमध्यमोरति 
बाहुल्यम्‌, ऋषमपञ्चमनिषादधेवतानामल्पत्वम्‌ , ऋषभस्य रङ्घनमीषत्स्पश्च 
दवादश कठा , तत्षाडजीकपार भरतादिमिगेदितम्‌ ॥ २, २ ॥ आषमीकपार्‌ 
लक्षयति- यत्रेति | यत्रषेमो ऽङौ ऽपन्यासश्च, मध्यमो न्यास, पर तु 
गाधारनिषादपश्वमधैवता अल्पा, षड्जो ऽयल्प ; अष्टौ कठा ; तदाषभी 
कपार्म्‌ ॥ ३, ३- ॥ गाधागीकपारु टक्षयति-मन्यमो ऽ इति | यत्र 
मध्यमो ऽशस्वरो प्रह स्थासो ऽपन्यासश्च, रैवतस्य बाहल्यम्‌, षडजषेमगाघार 
पञ्चमा अल्पा , ऋषभपश्चमरोपादोडुवम्‌, अष्टौ कला , तदू गाधारीकपा- 
ङम्‌ ॥ -४, ५ ॥ मध्यमाकपार रक्षयति- मध्यमो ऽश इति । यत्र मध्यो 
ऽदास्वर , निषादषमगाधारपश्चमा स्वल्पा , नव कला, तन्मध्यमाकपा- 
क्म्‌ ॥ ६ ॥ पञ्चमीकपार छक्षयति-ऋषभदामिति | यत्र ऋषमो ऽशस्वर , 
षड्जो ग्रह › निषादधैवतषडजगाधारमध्यमा अल्पा , अष्टौ कडा , तत्पश्चमीक 
पालम्‌ ॥ ७ ॥ धेवतीकपार रक्षयति-अलयल्पेति । यत्रषेभगाधारावलयल्पौ, 
पश्चमो न्यास , मध्यमघेवतयोबहत्वम्‌ , अष्टौ कटा › अन्यत्षादजीकपाल्वत्‌ , 
तत्तु वैवतीकपाछ्म्‌ ॥ ८ ॥ नेषादीकपाट रक्षयति--ग्रहादेति । यत्र षड्जो 
ग्रहो ऽरो न्यासश्च, ऋषमगाधारथोरल्पत्वम्‌ , निषादधैवतमध्यमा अतिबहखा , 
अष्टौ कटा , तनप्रादीकपाछम्‌ ॥ ९ ॥ कपाटगाने फलमाह--इतीति । इति 
ब्रहप्रोक्तैर्जातिप्रस्तरे कथितै पदेरुक्ते स्वरश्च सत कपाङानि गायन्कल्याण 
भजते ॥ १० ॥ इति कपाख्लक्षणम्‌ ॥ 


(क०) अथ यथोदेशाक्रम कम्बर रक्षयित्वा तस्योत्य्ि तद्धेदबाहल्य 
च प्रदश्ये तद्रानस्य फलमाह-- यत्र ग्रहो ऽशो ऽपन्यास इत्यादिना । 


२७८ सगीतरन्नाकर | गीति- 


पश्चमीनातिसनातमस्पताबहुतावशात्‌ । 

खराणा ब्व मेदास्तस्य पूर्वरदीरिताः ॥ १२ ॥ 
भीतः कम्बलगानेन कम्बलाय वर ददौ । 

पुरा पुरारिरथापि परीयते तैरत शिवि ।॥ १३ ॥ 
कपालाना क्रमाद्‌ ब्रूमो ब्रह्ममोक्ता पदावरीम्‌ । 


इण्डु ईण्डु। ९॥ खटकर ॥२॥ दष़ाकरट॥३॥ 
तडित्सदशजिह ॥ ४ ॥ हौ हो हो होहो दहो हौ हो ॥ ५॥ बहुरूप 
वदन धनधोरनाद ॥ ६ ॥ होद्ेहौहोहेहोहो हौ ॥७॥ 
ड ङेहारौंहेदहोद्येष्े॥<॥ चृ्ुण्डमण्डितम्‌ ॥ ९ ॥ हू हू 
कह कह हु ह्‌ ॥ १० ॥ कृतविकय्ुखम्‌ ॥ ११ ॥ नमामि देव 
भेरवमर्‌ ॥ १२ ॥ इति षाड्जीकपाटपदानि ॥ १ ॥ 


निगदग्या्यातमेतत्‌ । कम्बलनान्ना खण्डपरद्युकणेङुण्डलेन कुण्डटीन्द्रेण 
गीतत्वादस्य कम्बलसज्ञा ॥ ११-- १२॥ 


(सु०) कम्ब निरूपयति-- यत्रेति । यत्र पञ्चमो ग्रहो ऽशो 
ऽपन्यासश्व, ऋषभस्य बाइुल्यम्‌ , षड्जो न्यास , मध्यमपरैवतगाधाराणामल्प- 
त्वम्‌; तत्पश्चमीजाते समुत्पन्न कम्बलमित्युच्यते। तस्य कम्बरस्य 
स्वराणामल्पत्वेन बहत्वेन च बहवो मैदा भरतादिमि पूर्वाचरवरुदीरिता , ते 
तत्तदरप्रन्थेषु विरोकनीया । इह तु प्रन्थविस्तरभयाननच्यन्त इयर्थं । 
कम्बलराब्दप्रहृत्तिनिमित्त कम्बल्गानस्य फलक च कथयति-- प्रीतं इति । 
यस्मात्कम्बलो नागो गीतवास्तस्मात्कम्बर्गानमियमिधीयते | ईश्वर प्रीयते । 
तत्प्रीया च सकर्पुरषाथसिद्धि फलम्‌ ॥ १ १-- १३ ॥ इति कम्बङलक्षणम्‌ ॥ 


(क ०) ‹गायनत्रह्मोदिते पदै ` इति कपारगाननियमे प्रसक्तान! 
्रहमोदितपदाना स्वरूप हूुमादिस्तोभक्षरसहित तत्तष्कपारोक्तककाससख्यावि 
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ण्डु श्ण्डु खटूङ्कधरम्‌ ॥ १ ॥ दष्टाकराख्मर्‌ ॥। २ ॥ तदडित्स- 
हरिम्‌ ॥२॥ हौहोदहोहोषश्ो होश द्ये ॥ ४॥ बरसुरमि- 
सुम ॥ ५॥ चचितगात्रम्‌ ॥ & ॥ कपाहस्तम्‌ ॥ ७ ॥ नमामि 
देवम्‌ ॥ ८ ॥ इत्याषेभीकपाख्पदानि ॥ २ ॥ 


चरत्तर् ॥ १ ।॥ भडगुरम्‌ ॥ २ ॥ अनेकरंणु ॥ २ ॥ पिज्ञर 
सु ॥ ४ ॥ रारे सुसेवित पु ॥ ५॥ नातु जाह ॥ & ॥ बीन- 
खम्‌ ॥ ७ ॥ पा बिन्दुभिः ॥ ८ ॥ इति माधारीकपार्पदानि ॥ ३ ॥ 

शूखकपार ॥ १ ॥ पाणित्रिपुरविनाश्ि ॥ २ ॥ शक्षङ्कधारि- 
णम्‌ ॥ ३ ॥ त्रिनयनत्रिशूम्‌ ॥ ४ ॥ सततघुमया सहि ॥ ५॥ त 
बरदम्‌ ॥ ६ । हैहोदोह्येदौदहेदहोष्े।॥ ७॥होहोहेह्ौहो 
शे दहो हो॥८॥ नोमि महादेवम्‌ ॥ ९॥ इति मध्यमाकपाल- 
पदानि ॥ ४॥ 

जय िषमनयन ॥ १ ॥ पदनतनुदहन ॥ २ ॥ वरट्रषभग- 
मन ॥ २ ॥ श्रिपुरदहन ॥ ४ ॥ नतसकट्थुवन ॥ ५ ॥ सितकमलर- 
वदन ॥ ६ ॥ भव मे भयहरण ॥ ७॥ भव क्षरणम्‌ ॥ ८ ॥ इति 
पश्चमीकपाख्पदानि ॥ ५॥ 

अभरिञ्वाछा ॥ १ ॥ श्षिखावरी ।॥ २ ॥ मासश्ोणित ॥ ३ ॥ 
भोजिनि ॥ ४ ॥ सर्वाहारि ।॥ ५॥ णि नि्मासि ॥ ६॥ चमेघुष्डे ॥ ७॥ 
नमो स्तु ते ॥ ८ ॥ इति पैवतीकपार्पदानि ॥ & ॥ ॥ 

सरसगजच्ैषटम्‌ ।॥ १ ॥ भीमयथुनगमानद्धजटम्‌ ॥ २ ॥ कह- 
कहहुकृतिविङृतयुखम्‌ ॥ ३॥ नम त शिव हरमनितप्‌ ॥ ४॥ 
चण्डतुण्डमलेयम्‌ ॥। ५ ॥ कपालमण्डितदुटम्‌ ॥ ६ ॥ कामदपेविध्व- 
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सकरम ॥ ७॥ नप त हर परमरशिवम्‌ ॥ ८ ॥ इति नेषादीकपाल- 
पदानि ॥ ७ ॥ इति सप क्पाख्पदानि ॥ 


वर्णाद्रसकृता गानक्रिया पदख्यान्विता ॥ १४ ॥ 
गीतिरिद्युच्यते सा च बुधैरुक्ता चतुविधा | 

परागधी प्रथपा ज्ञेया द्वितीया चाधेमागधी ॥ १५ ॥ 
सभापिता च पृथुखेत्येतासा लक्ष्म चक्ष्महे । 

गीत्वा कङायामाद्याया विरुम्बितख्य पदम्‌ । १६ ॥ 
द्वितीयाया मभ्यख्य तत्दान्तरसयुतम्‌ । 

सतृतीयपदे ते च तृतीयस्या दृते ख्ये ॥ १७ ॥ 

इति त्रिरष्रत्तपदा मागधी जगदुबैाः । 


मागेन वशेयितुमाह--कपाछाना क्रमाद्‌ ब्रूम इत्यादिना । तेषा स्वर- 
योजना तत्तक्ष गानुसारेणोन्नेया ॥ १३ ॥ 


(सु०) कपाख्पदानि प्रतिज्ञाय कथयति--कृपाखानामिति । कपारूपदेषु 
न व्याख्येयमस्ति किंचित्‌ ॥ १३ ॥ 


(क०) अथ जाद्युपयोगिनी गीति सामान्य विरोषाभ्या दर्चयति- 
बर्णाधलकृतेष्यदिना । वर्णयल्ृता , वर्णा स्थाय्यादयश्चत्वार , आदि 
सब्देनालकारा गृ्न्ते , ते च प्रसन्नादयसिषष्टि , प्रागक्तरक्षणैसौरवणादि- 
भिरल्ङ्ृता भूषिता , ये वर्णा ये ऽख्काराश्चोदितास्ैयक्तेव्यथं । पदल- 
यान्विता, पदानि सुषिडन्तानि, ल्या विरम्बितमध्यद्रुताख्लयो वक्ष्य- 
माणरक्षणा , पदेश्च यथायोग ल्येश्चाचिता । एव विशिष्टा गानक्रिया 
गीतिरिद्युच्यत इति सामान्यरक्षणम्‌ । तद्विरोषाश्चतुधां विभजते-- सा 
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यथा- 
मा गा मा धा 
दे व 
धनि धनि सनि धा 


दे व रु द्र 
र्गि शि मग रसि 
देव सद्र व॒ दे 


चेप्यादिना । ता क्रमेण रक्षयितुमाह-- एतासामिति । मागधीं रक्ष- 
यति-- गीते्यादिना । उदाहरणा तावचतुर्मात्निका कटा कल्प- 
नीया । तत्रायाया विकम्बितर्य विवक्षितकलाचतुगुणितविश्राम्तिकारु 
पदम्‌ । अत्र देवमिषयक्षरद्रयासक पद गीवेकेकाक्षरे मात्राद्रयमित 
गीखा द्वितीयस्या कराया मध्यख्य द्विगुणविश्रान्तिकारु पदन्तरसयुत 
रुद्रमिति पदान्तरेण युक्त तपस्थमकरागीत देवमिति पद्‌ गीखेप्यनु- 
षञ्नीयम्‌ । गीत्वा देव रुद्रमिति पदद्वय द्विस्वरासिकयेकस्वरात्मि- 
कया वा मितेकेकाक्षर गयेदिप्यथे । तृतीयस्या कलाया द्रुते र्ये 
विरूम्बितमध्यापक्षया शीघ्रतमाया क्रियाविश्रान्तो सतृतीयपदे बन्द इति 
तुतीयपदसहिते ते च द्वितीयकरागीते देव रुद्रमिति पदे । चकारादत्रापि 
गायेदिपयनुषङ्क । अस्या कराया प्रथममात्रया देवमिति द्वितीयया द्र 
मिति तृतीयया वमिति चतुर्थ्या दे इति योजयित्वा गयेदित्यथे । 
इत्युक्तप्रकारेण त्रिरवृत्तपदा कलात्रये देवमिति पदस्य त्रिराव्ृत्ततात्तिरावृत्त 
पदाम्‌, गीतिमित्यध्याहतेग्यम्‌, बुधा सगीतज्ाश्चज्ञा मागर्धीं जगदु । 
अत्र ङिखितोदाहरणादन्यत्राप्येवमेवोहनीयम्‌ । अस्या मगधदेशोद्धवत्वान्म। 
गधीति निरुक्तिम॑तज्गोक्ता ॥ -१४--१७- ॥ 


36 
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पषैयोः पदयोर्े चरमे द्वियेदोदिते' ॥ १८ ॥ 
तदा ऽषेभागधी प्राहु 


यधा-- 
मा री गा सा 


दे व 


(सु०) जातिगीतानामुपयोग उक्त । किलक्षणास्ता गीतय इलयपेक्षाया- 
माह--वर्णा्यलङ्ृतेति । वर्णा स्थाय्यादय , आदिना ऽख्कारा प्रसन्नादयश्च, 
तैभूषिता । पदख्यान्विता, पद प्रसिद्धम्‌; ख्यो द्ुतमध्यविरम्बिताख्य- 
स्ताङावान्तरकारस्ताकध्याये वक्ष्यमाण , ताम्यामलन्विता गानक्रिया गीति- 
रिल्युच्यते । सा चतुविधा--मागध्यर्धमागधी समाविता प्रथुकेति । तत्र मागध्या 
छक्षण कं -यति- गत्वेति । आध्ाया कठाया विङम्बितख्येन पद गायेत्‌ | 
द्वितीयकखाया तदैव पद पदान्तरेण सयुत मध्यल्येन गयेत्‌ ¦ तृतीयस्य तु 
कलाया ते दे पदे तृतीयपदसहिते हृतख्येन गायेत्‌ । एव त्रिराव्ृत्तपदा त्रिकङा 
मागधीं बुधा गीत्तविश्ारदा जगदुरवादिषु । देवमिति विलम्बितख्येन गीत्वा 
द्वितीयकङाया तदेव देवपद रपदेन सहित देव रदमिति मध्यख्येन गीयते । 
तृतीथकङाया देव इदमिति प्रदद्य वन्द इति पदान्तरेण सहित देव ख बन्द 
इति दतख्येन गीयते ॥ -१४- १७ ॥ 


(क ०) अधेमाग्धीं लक्षयति-- पूर्वयोरिति ¦ उक्तेषु त्रिषु पदेषु 
पू्ैयो पदयोर्देव रुद्रमिप्येतयोश्वरमे थे, देवपदस्य चरमम्धं वमिति, 
शद्रपदस्य चरममर्धं द्रमिति, ते व द्र इत्युमे अर्धे यदा द्विरेव द्वयम्‌, 
उदिते उच्चारिते भवतस्तदा ऽषेमाग्धीं प्राह । अयमं -- प्रथमककाया 
मागध्युक्तप्रकारेण देवमिति पदञुच्चायं द्वितीयाया व शुद्रभिष्युच्वारयेत्‌ | 


' पूवयो पदयोर्थं चरम द्विवंहोच्यते 
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सा सा धा नी 


व ईइ ड 
पाधा पा मा 
द्र व॒ दै 
दिराषत्पदा परे" । 
यया- 

मा मा मा मा 
ठे व्‌ 

धा सा धा नीं 
दे व॒ रु द्र 
पा निध मा मा 
र द॒ व॒ दे 


ततस्त॒तीयाया द्र बन्दे इद्युच्चारयेत्‌ । एव पूवैपदद्धयचरमाधयोर्िराद्ततिभ- 
वतीति । द्विराष्रत्तपदा पर इति । पर आचार्या द्विरवृत्तपदा प्रथम- 
करायामुक्तस्य देवमिति पदस्य द्वितीयकराया देव रुद्रमिति द्विराब्त्ति- 
स्तृतीयाया रुद्र वन्द्‌ इति रुद्रपदस्य द्विरावृत्ति । एव द्विरावृत्तपदामधे- 
मागधीं प्राह । मतङ्गस्तवेना मागधीमेदत्वेनाह । यथा--*अन्ये तु 
द्विरमिवृत्ता मागधीं पठन्ति" इति । अथो अधेमागध्या मागध्यन्तभूतत्वा- 
तचिन्मागधीस्थाने ऽधेमागधीप्रयोगो ऽपि समत एव । जत्र पदावृत्या 
पुनरुक्तिदोष पदार्घभागेनानथैकत् वा ऽऽशाङ्कय मतङ्गेन परिहत यथा-- 
४ सामवेदे गीतप्रधान आत्तिष्वर्था नाद्वियन्ते ` इति । तथा वेदेनैवोदाहत 
च---“ उदुत्य जातवेदसम्‌ ' इत्यत्र वेदब्दपयन्तमादृत्तिपरपरया गीत्वा 


 द्विरातपदान्तरे 
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संक्षेपितपदा भूरिगुरूः सभाविता मता ॥ १९ ॥ 
यथा- 
मा मा रि ग 
क्त्या 
गा सा सा 
वं 
धा सा नी 
द्र 
धा नी मा मा 


वृ दे 


जातवेदसमिति गीयने, पदखण्डनादथभङ्गो न॒ मवव्यत्रापीति । अत 
सामवेदपरकृतिके सगीते गानवश्चाकचितदाना पुनरुक्तिरर्धोक्तिश्च न दोषा- 
येति मन्तव्यम्‌ ॥ -१८, १८ ॥ 


ग + +“ ~ 4 4 


(सु°) अधेमागर्धी शक्षयत्ति-- पूरेयोरिति । ए़व॑यो पदयोश्वरम- 
मन्तिममघे यदा द्विरुच्यते, यथा प्रथमकडाया देवमिति पद गीत्वा द्टितीय- 
कलाया प्रथमपदान्यार्धन वमियक्षरेण सह रखरमिति पदम्‌, अर्था रद्रमिति 
गीयते, तृतीयकटाया द्ितीयपदान्यार्धैन द्रमियक्षेण सह वन्द इति पद 
गीयते । अत्रापि कठात्रये विरम्बितमध्यहुतख्या ज्ञातव्या ॥ -१८, १८- ॥ 


(क०) सभाविता लक्षयति--सक्षेपितपदेति। सक्षेपितानि 
पदानि यस्या सा तथोक्ता । अत्र परतिकर यावहस्वरमक्चरपयोग पदाना 
विस्तर , तप्सकोच सक्षेप । सक्षेपशचब्दात्‌ ‹ तत्करोति--' इत्यादिना 
निष्ठाया सक्षेपितेति रूपम्‌ । एतेन करागतस्वरेषु कतिषयानामेवाक्षर- 
योग॒कतेव्य इषयक्तं भवति । भूरिगुरु , भूरीणि प्रचुराणि गुक्षराणि 
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भूरिरष्वक्षरपदा पृथुखा समता सताम्‌ । 
यथा- 
मा गा री गा 
घु र न त 


यस्या सा। तेन क्चिद्विररुर्ष्वक्षरप्रयोगो ऽप्यङ्गीडृतो मवति । तथा 
चतुर्मात्रिकाट्च कराञ्च प्रथमकरागतयपश्चस्वराणा प्रथम युक्तपरतया गुरूणा 
मकारेण त्ुतीयस्वर क्तयेति गुरुणा योजयिलेतरत्स्वरद्रय तच्छेषत्वेन 
गायेत्‌ । द्वितीयकलागतचतु स्वराणा प्रथमतृतीयो देवमिति गुवेक्षराभ्याम्‌ , 
तथा तृतीयककागतचतु स्वराणा च प्रथमतृतीयो रुद्रमियक्षराभ्याम्‌ , 
तथा चतु्थकलागतचतु स्वराणा प्रथमतृतीयौ बन्द इ्यक्षराभ्या च 
योजयितेतरस्वरास्तत्तदक्षररेषतया गायत्‌ । भक्तया देव रुद्र बन्दे, इति 
सक्षेपितानि पदानि । एव ॒किखितोदाहरणादन्यत्राप्यह्यम्‌ । करस्वर- 
विशेषास्तु या काचिज्ातिमाश्रिषय तत्तकरागता प्रयोक्तव्या । एव 
गीयमाना गीति सभाविता मता| ‹ सक्षिप्तता सभाव्यने पदाना यत्र 
सा सभाविताः इति निरुक्तिमेतङ्गोक्ता ॥ -१९ ॥ 


(सु°) सभाविता छक्षयत्ति--द्विराब््तेति । द्विरादृत्ते पदान्ते यस्या सा 
सक्षेपितपदा बहगुख्युता समाविता गीति । प्रथमफखाया चत्वारि पदानि 
गीत्वा भक्या देव रद्र वन्द इति, द्वितीयकङाया मध्यस्थ पदद्य द्विगीयते 
देव देव रद शमिति, तृतीयकङाया प्रथमकङावद्‌ भक्त्या देव ख्‌ वन्द 
इति ॥ -१९ ॥ 


(क °) प्रथुका रक्षयति--भूरिछमवक्षरपदेति । स्पष्टो ऽथे । पुरग- 
तहूरपदयुगक प्रणमतेति कलाचतुष्टयपदाभिप्रायेण प्रतिस्वर प्रयुक्ताक्षराणि 
८ भूयस्त्वायदग्रामस्य प्रधुङयुक्ता ` इति मतङ्ञोक्ता निरुक्ति ॥ १९ ॥ 


२८६ सगीतरलन्न[कर | गीति- 


सां धति धा घा 


ह र १ द 
धा सा धा नी 
यु गं छ 


पां निधप मा मा 
प्र ण म॒ त 


यद्रा यथाश्रे युग्मे गुरवो प्रथमयोयेदा । २० ॥ 
कैक चित्रमार्गादि प्रयुज्य चगणास्पकम्‌" । 
मात्राभिरष्टभि्क्त दक्षिणे धरुवकाऽऽदिमि ॥ २१॥ 
प्रयुज्यते तदा गीतिमांगधीर्यमिधीयते । 


(सु°) पृथुला लक्षयति- भूरि्ष्वक्षरपदेति । व्पुन्यक्षराणि छ्ष्वक्ष- 
राणि बहूनि यस्याम्‌ , अन्यल्क्षण समावितावत्‌; सा प्धुला । यथा सुरन- 
तहर्पदयुगङ प्रणमतेति पदचतुष्टय प्रथमकलाया गीत्वा द्वितीयकराया मध्यम- 
पदयोद्विराब्रत्ति , तृतीयका प्रूवकरावत्‌ । इय प्थुखा मतान्तरेण ॥ १९ ॥ 


(क ०) एव पदाध्ितसखेन गीतीरक्षयित्वा ताकाशितत्वेनाप्येता 
लक्षयति-- यदेत्यादिना । यथाश्रे गुरुद्रयल्धुष्टुतात्मके युग्मे चच्व्पुरे 
प्रथमयो प्रथमद्वितीययोगुवोद्विमात्रिकयोमेध्य एकैक गुरु चित्रमार्गा स्वत 
एव मात्राद्रथात्मकत्वाचित्रमामेप्रयोगयोग्य प्रयुज्य श्रवकापतितायुक्त छरा 
ततश्चगणात्मकम्‌ , चगणश्चतुमात्रिको मात्रागणविशेष ; तथा च कक्ष्यति-- 
४ तदरणाइ्छपचास्तदो इति, स चगण आत्मा यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ , 
्रयज्येत्यावतैनीयम्‌ , चगणात्मक प्रयुज्य द्विकलीक्ृत्य चतुर्मात्राऽऽमकमेकेक 
गुरु वार्चिकमागाश्रयणाद्‌ श्रुवकासर्पिणीपताकापतिताऽऽख्यामि करकि- 


+ चयणान्वितपू 


प्रकरणम्‌ <| प्रथम स्वररसाध्याय २८७ 


तृतीय रघु युग्पस्य च्छगणाैयुत यदा ॥ २२ ॥ 
आद्ाभ्यामन्तिमाभ्या च मात्राभ्या सपयुज्यते । 
तत ष्टुत खाधेगणयुक्तं कृत्वा प्रयुज्यते ॥ २३ ॥ 


यामि प्रघेक प्रयोक्तभ्यमित्यथे । ततो दक्षिणे दक्षिणमगे श्रुवकाऽऽदिभि , 
धरवकासपिंणीकृष्यापडिनीविसर्जिताविक्षिप्तपताकापतिताऽऽख्याभिवक्ष्यमाण 
लक्षणाभिरष्टमिर्मात्रामि , अत्रोपाध्युपाधिमतोरमेदोपचाराद्‌ श्रवकाऽऽदीना 
मात्राव्यवहारो द्रष्टव्य , ताभिर्ुक्तमेकेक गुरु परथेक चतुष्कटीद्येप्यथं , 
यदा प्रयुज्यत इति सबन्ध । एव यदा प्रयुज्यते तदा मागधी गीति- 
रियमिधीयते । गुरुद्रयस्य त्रिरादृत्तवादित्यमिप्राय ॥ -२०--२१-॥ 


(सु०) अन्ययैतासा गीतीना छक्षणमाह- यद्वेति । यथाऽक्षरे युगे 
चचत्पुटे प्रथमयोयर्वेरिकैक गुर ॒चित्रमार्मयोग्य प्रयुज्य चगणेनान्वितम्‌ । 
८ द्रणाछपचास्तदौ ` इति गणान्प्रनन्धाध्याये वक्ष्यति । ध्रुवकाऽऽदिमि 
घुरका सषिणी छरष्या पञ्मिनी च विसजिता । विक्षिपताऽऽख्या पताका च 
मात्रा स्यात्पतिता ऽष्टमी ॥ ` इति ताङाघ्याये वक्ष्यमाणाभिरटभिर्मात्राभिरयुक्त 
तदेव चज्वत्पुटस्थाद्य गुरुहय दक्षिणे मार्गे यदा प्रयुज्यते, तदा मागघी 
गीति ॥ -२०-२१-॥ 


(क ०) अथाधेमागधीं रक्षथति--तृतीयमिति । युम्मस्य चच्चदुटस्य, 
यथाऽक्षरस्येति रोष , तृतीय तारावयवत्येन गुरुद्रयानन्तरग खु, छगणधे 
युतम्‌, छगण षण्मात्रिको मात्रागणविशेष , तस्याध सात्रात्रयम्‌ , तेन 
युतम्‌, स्वेन सह चतुरुष्वासक कृतमित्यथे । आद्याभ्या मात्राभ्या 
धरुवकासपिणीभ्याम्‌, अन्तिमाभ्या च, पताकापतिताभ्या चेत्यथे , एव 
यदा सप्रयुज्यते, ततो ऽनन्तर प्त चच्वद्पुटान्तिमावयव प्छुत सा्ेगण 
युक्तम्‌ । अत्र सामान्यगणदचब्देन सनिहितश्छगणो गृह्यते , अधेशब्देन 
च तदं गृह्यते । अर्धेन सहित साध , मात्रात्रयसदहितो गण इत्यथं । 


२८८ सगीतरन्नाकर [ गीति- 


धुवकाऽऽदिभिरष्टामिद्विरक्तान्त्यद्रयेन च । 

तदा ऽषेमागधी ते दे तदरत्ताछान्तरेष्वपि ॥ २४॥ 
सभाविता भुरिगुरुद्रिकछे वातिके पथि । 

चतुष्कञे भूरिरघुदंक्षिणे पृथुला मता ।। २५॥ 


इति अरथमे स्वरगताध्याये ष्टम गीतिप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमदनवद्यविद्याविनोदश्रीकगणाधिपतिश्रीस्ोढल- 
देवनन्दनि शङ्क श्रीशाङ्खदेवविरचिते सगीतरताकरे 
स्वरगताध्याथ प्रथम । 


तेन सार्थेगणेन युक्तम्‌ । छगण्य षष्मात्रा , अर्धस्य तिलो मात्रा, 
एव नवभिमत्रामियोगे त्रिमात्रिकस्य प्ृतस्य द्वादरमात्राऽऽमकत्व भवति । 
प्ुतमेवरूप कछला श्ुवकाऽऽदिभिरष्टामि क्रमेण प्रयोगे सति, अवशिष्ट 
मात्राचतुष्टयम्‌ , द्विरुक्तान्पयद्वयेन च, अन््ययोमत्रियो पताकापतितयोहयो- 
द्विरुक्त द्विराइत्तम्‌ , द्विरुक्तं च तदन्पयद्रय च, तेन च यदा प्रयुज्यते | 
अयमथे --अवशिष्ट॒मात्राचतुष्टय पताकापतितापताकापतितामि क्रमेण 
प्रयुज्यते चेत्तदा अ्ैमागधीप्यमिधीयते । ते द्वे मागध्यर्मागध्यौ तालान्त- 
रेष्वपि पञ्चपाण्यादिष्वपि तद्रचच्चप्पुटे यथा तथा योजनीये इष्य्थं । 
सभाविताष्रथुख्योरुक्षणी स्पषटर्थे । एता गीतय षाड्ञ्यादिषु चित्रादि 
म्गिवश्चायथास्वनियम प्रयोक्तव्या इप्यवगन्तव्यम्‌ ॥ -२२--२५ ॥ 


भूमो स्वरगताख्यात कदिनाथ सुधी स्वयम्‌ | 
इति स्वरगताध्याय व्याख्यहक्षणरुक्ष्यवित्‌ ॥ 


इति श्रीमदभिनवभरताचायेरायवयकारतोडरमहक््मणा्वार्यनर्;न- 
चतुरकद्िनाथविरचिते सगीतरन्नाकरकलानिधौ प्रथम 
स्वरगताध्याय ॥ १॥ 


प्रकरणम्‌ <| प्रथम स्वरगताध्याय २८९ 


(सु) अर्धमागरधीं छक्षयति--त्रतीयमिति। युग्मस्य चच्चत्पुटस्य 
तृतीय ख्घु;, छणणस्यार्घेन युतम्‌, आद्यभ्या धुवकास्पिणीभ्या मात्राम्या- 
मन्तिमाभ्या पताकापतिताभ्या च प्रयुज्यते, ततश्वच्त्पुटस्य चतुर्थं ण्टुतसक्गक 
साधगणयुक्त छगणार्धेन युक्त फुत्वा ध्रुवकाऽऽदिमिरष्टामिमात्रामि पताकापति 
ताभ्या मात्राभ्या द्वियुणाभ्या च यदा प्रयुज्यते तदा ऽर्धमागधी । ते दे मागघ्यध- 
मागध्यो यथा चचत्पुटे युक्ते तथा चाचपुटादितालान्तरेष्वपि ज्ञातव्ये | 
सभाविता रक्षयति--सभावितेति । द्विकठे चवत्पुटे वात्तिके पथि वार्तिकमगें 
बहगुरुयुक्ता पर्वोक्तनयेन सभाविता गीति | चतुष्कडे दक्षिणे मर्गे 
बहृख्घुयुक्ता परवोक्तप्रकरेण परुका गीतिेया ॥ -२२--२१ ॥ इति गीति- 
लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमदन्प्रमण्डलाधीश्रप्रतिगण्डभेरवश्रीअनपोतनरेन्द्रनन्दनभुजवर- 
भीमश्रीसिष्मूपाङविरचिताया सगीतरल्नाकरटीकाया सुधा 
कराख्याया स्वरगताध्यायथ समप्र । 


्ुतिबीणास्वरमामबोधिनी 
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[प 
छुद्ध विकृतस्वरपदटिका 
अस 
र ॥. 1 
कनि कानि च्यु दस 
द्र <! 
नि --(----------[---- रि, चरि 
क 4: 
व, खै----|----[---[------9ग 
--- ~ ।------।---- ।-!- भाग 
| $ 
----{---------( ~~~ अग 
युप ४ त्रिप द्यम ४ च्युम२ 
केप अमर 


कैदिको गिरच्युत षड्जो विद्कतर्षभ एव च । 
षड्जग्रामे प्रयोक्तव्या मध्यमम्रामशात्व ॥ १ ॥ 
केवर मध्यमग्रामे योज्यस्तु च्युतमध्यम । 
साधारणो ऽपि गाधारस्तथा विकृतपश्वमो ॥ २ ॥ 
विकतो पैवतश्चैषे शेषास्तूभयचारिण 

मिथ सद्भावेसापेक्षा मध्यमग्रामरात्रवं ॥ ३1 
साधारणस्तु गाधारस्तथा केशिकपश्चम । 

च्युतश्च मध्यमस्तद्रन्मिथ सहचरा स्वरा ॥ ४ ॥ 
भिय सद्धाबघपेक्षो काकलिन्यच्युताख्यसौ । 
तद्रदन्तरगाधाराच्युतमध्यमकौ स्वरौ ॥ ५ ॥ 
च्युतमध्यमविद्ेषी भवेत्तिश्चुतिपश्चम । 
अध्यमग्रामसपेक्षो विकृतो धैवतो मतं ॥ ९ ॥ 
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आचिकस्वरप्रस्तार -(१) स (२) रि (दोग (म (५)प 
(६) ध (७) नि 

गाथिकस्वरप्रस्तार --(१) सरि, रसि (२) सग, गस (३) सम, 
मस (४) सप, पस (५) सध, धसर (£) सनि, निस (७) रिग, गरि 
(८) स्मि, मरि (९) रिप, परि (१०) रिध, धरि (११) रिनि, निरि 
(१२) गम, मग (१३) गप, पग (१४) गध, धग (१५) गनि, निग 
(१६) मप, पम (१७) मध, धम (१८) मनि, निम (१९) पध, धप 
(२०) पनि, निप (२१) धनि, निध 

सामिकस्वरपरस्तार -(१) सरि, रिसिग, सगरि, गसरि, रिगस, 
गरिसि (२) सरिमि, र्विम, समरि, मसरि, रिमिस, मरिस (३) सरिष, 
रिसिप, सपरि, परि, रिपस, परिस (४) सरि, रिसध, सधरि, धसर, 
रिस, धरिस (५) सरिनि, रिसनि, सनिरि, निसरि, रिनिस, निरिसि 
(६) सगम, गसम; समग, मसग, गमस, मगस (७) सगप, गसप, सपगः, 
पसग, गपस, पगस (८) सगध, गसध, सधग, धसग, गधस; धगस 
(९) सगनि, गसनि; सनिग, निसग, गनिस; निगस् (१०) समप; मसपः 
सपम, पसम, मपस, पमस (११) समध, मसथ, सधम, धसम; मधस, 
धमस (१२) समनि, मसनि, सनिम, निम, मनिस, निमस (१३) स्पध, 
परध, सथप, धसप, पधस, धपस (१४) सपनि, पसनि, सनिप, निसप; 
पनि, निपस (१५) सधनि, धसनि, सनिध, निसध, धनिस। निधस 
(१६) रिगिम, गरिम, रिमिग, मरिग, गमरि, मगरि (१७) रिगपः गरिप, 
रिपग, परिग, गपरि, पगरि (१८) रिगध, गरिधः रिधमः धरिग, गधरि) 
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धगरि (१९) रिगनि, गरिनि, रिनिग, निरिग; गनिरि, निगरि (२०) 
रिमिप, भरिप, रिपम, परिमि, मपरि;, पमरि (२१) रिमिधः; मरि; रिधम, 
धरिम, मधरि, धमरि (२२) रिमिनि, मरिनिः रिनिमः निरिमः, मनिरि, निमरि 
(२३) रिपध, परिध;, रिधप, धरिप, पधरि, धपरि (२४) रिपनि, परिनि, 
रिनिप, निरिप, पनिरि, निपरि (२५) रिधनि; धरिनि, रिनिधः; निरिध, 
धनिरि, निधरि (२६) गमप, मगप, गपम, पगम, मपग, पमग (२७) गमध, 
मगध, गधम, धगम, मग, धमग (२८) गमनि, मगनि, गनिम; निगम; 
मनिग, निमग (२९) गपध, पगध, गधप, धगप, पधग, धपग (३०) गपनि, 
पगनि, गनिप, निगप, पनिग, निपग (३१) गधनि; धगनि, गनिध, निगध, 
धनिग, निधग (३२) मपध, पमध; मधप, धमप, पथम; धपम (३३) मपनि, 
पमनि, मनिप, निमप; पनिम, निपम (३४) मधनि, धमनि, मनिध, निमध, 
धनिम, निधम (३५) पधनि; धपनि, पनिध, निषध, धनिप, निधप 
स्वरान्तरखरप्रस्तार --(१) सरगम; रिसिगम, सगस्मि, गसरिम, 
रिगसम, गरिसिम, सरिमग; रिसिमग, समरिग, मसरिग, `” रिमसग, मरिसग, 
सगमरि, गसमरि, समगरि, मसगरि, गमसरि, मगसरि, रिगिमस, गरिमिस, °“ 
रसिमिगस, मरिगस, गमरिसि, मगरिसि “* (२) सरिगप, रिसिगप, सगरिप, 
गसरिप, रिगसप; गरिसिप, सरिपग, रिसिपग, सपरिग, पसरिग, ` ° रिपसग, 
परिसग, सगपरि, गसपरि, सपगरि, पसगरि, गपसरि, पगसरि, रिगपस, 
गरिपस,*° रिपगस, परिगस, गपरिस, पगरिस ‡* (३) सरिगध, रिसिगध, 
सगर, गसरिध, रिगसध, गरिसध, सरिधग, रिसिधग, सधरिग, धसरिग,* ° 
रिधसग, धरिसग, सगधरि, गसधरि, सधगरि, धसगरि, गधसरि, धगसरि, 
रिगधस, गरिधस,० ° रिधगस, धरिगस, गधरिस, धगरिस °* (४) सरिगनि, 
रिसिगनि, सगरिनि, गसरिनि, रिगसनि, गरिसनि, सरिनिग, रिसनिग, 
सनिरिग, निसरिग, ` ° रिनिसग, निरिसग, सगनिरि, गसनिरि, सनिगरि, 
निसगरि गनिसरि; निगसरि, रिगनिस, गरिनिस,*° रिनिगस, निरिगस, 
गनिरिसि, निगरिस “* (५) सस्मिप, रिसमप, समरिप, मसरिप, रिमिसप, 
मरिसप; सरिपम, रिसपम, सपरिम, पसरिमः' ° रिपसम, परिसम, समपरि, 
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मसपरि, सपमरि, पसमरि, मपसरि, पमसरि, रिमपस, मरिपस,°° रिपमस, 
परिमस, मपरिस, पमर्सि ”* (£) सरिमध, रिसिमध, समरिध, मसर, 
रसिमिसथ, मरिसध, सरिधिम, रिसधम, सधरिमि, धसरिमि," ° रिधसम, धरिसम, 
समधरि, मसधरि, सधमरि, धसमरि, मधसरि, धमसरि, रिमिधस, मरिधस, ° 
रिमस, धरिमस, मधरिसख, धमरिस °“ (७) सरिमनि, रिसिमनि, समरिनि, 
मसरिनि, रिमिसनि, मरिसनि, सरिनिम, रिसिनिम, सनिरिम, निसरिम, ' ° 
रिनिसम, निरिसम, समनिरि, मसनिरि, सनिमरि, निसमरि, मनिसरि, 
निमसरि, रिमनिस, मरिनिस, ° रिनिमस, निरिमिस, मनिरिस, निमरिस °“ 
(८) सरिपध, रिसपध, सपरिध, पसरिध, रिपसध, परिसध, सरिधप, 
रिसधप, सधरिप, धसरिप, ° रिधसप, वरिसप, सपधरि, पसधरि, सधपरि, 
धसपरि, पथसरि, धपसरि, रिपधस, परिधस,* ° रिधपस, धरिपस, पधरिख, 
धपरिस ¬* (९) सरिपनि; रिसपनि, सपरिनि, पसरिनि, रिपसनि, परिसिनि, 
सरिनिप, रिसनिप, सनिरिप, निसरिप,*° रिनिसप, निरिसिप, सपनिरि, 
पसनिरि, सनिपरि, निसपरि, पनिसरि, निपसरि, रिपनिस, परिनिस,‡° 
रिनिपस, निरिपस, पनिरिस निपरिस °* (१०) सरिधनि, रिसधनि, 
सधरिनि, धसरिनि, रिधसनि, धरिसनि, सरिनिध, रिसनिध, सिरि, 
निसरिध, "° रिनिसध, निरिसिथ, सधनिरि, धसनिरि, सनिधरि, निसधरि, 
धनिसरि, निधसरि, रिथनिस, वरिनिस,*° रिनिधस, निरिधस, धनिरिसि, 
निधरिसि `* (११) सगमप;, गस्तमप;, समगप, मसगप; गमसप, मगसप, 
सगपम, गसपम; सपगम, पसगम, `" गपसम, पगसम; समपग, मसपरा, 
सपमग, पसमग, मपसग, पमसग, गमपस, मगपस;ˆ ˆ गपमस, पगमस, 
मपगस, पमगस ‡* (१२) सगमध, गसमध, समगधः, मसगध, गमसध, मगसध, 
सगधम, गसधम, सधगमः; धसगम, ` ˆ गधसम; धगसम; समधग, मसधम, 
सधमग, वसमग, मधसग; धमसग, गमधस, मगधसः' * गधमस; धगमस, 
मधगस, धमगस ‡* (१३) सगमनि, गक्तमनि, समगनि, मसगनि, गमसनि, 
मगसनि, सगनिम, गसनिम, सनिगम, निसगम, ` ° गनिसमः, निगसम, समनिग, 
मसनिगः, सनिमग, निसमग, मनिसग, निमसग, गमनिस, मगनिस, ° गनिमस, 
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निगमस, मनिगस, निमगस °“ (१४) सगपध, गसपध, सपगध, पसगध, 
गपसध, पगसध, सगधप, गसधप, सधगप; धसगप; ` ° गधसप, धगसप, 
सपधग, पसधग, सधपग, धसपग, पधसग, धपसग, गपधस, पगधस, "° 
गधपस, धगपस, पधगस, धपगस ° * (१५) सगपनि, गसपनि, सपगनि, 
पस्तगनि, गपसनि; पगसनि, सगनिप, गसनिषप, सनिगप, निसगप), ` ° गनिसप, 
निगसप; सपनिग, पसनिग, सनिपग, निसपग, पनिसग, निपसग, गपनिस, 
पगनिसः*° गनिपस, निगपस, पनिगस, निपगस °“ (१६) सगधनि, गसधनि, 
सधगनि, थसगनि, गधसनि, धगसनि, सगनिध, गसनिध, सनिगघ, निसगध, `" 
गनिसधं, निगसध, सधनिग, धसनिग, सनिधग, निसधग, धनिसग, निधसग, 
गधनिस, धगनिसः*° गनिधस, निगधस, धनिगस, निधगस ** (१७) समपध, 
मसपध;, सपमध, पसमध, मपसध, पमसध, समधप, मसधप, समप, 
धसमप, "° मधतस्तप, धमसप; सपधम, पस्धम;) सधपम;, वतस्तपम, पधसम, 
धपसम, मपधक्ष; पमधसं;ˆ“ मधपस, धमपस, पधमस, वपमस °“ 
(१८) समपनि; मसपनि, सपमनि; पसमनि;, मपसनि, पमसनि, समनिप, 
मसनिप; सनिमप, निसमपः; ` मनिसप, निमसप, सपनिम, पसनिम, 
सनिपम, निसपम, पनिसम, निपसम, मपनिस, पमनिस,”° मनिपस, 
निमपस, पनिमस, निपमस ˆ“ (१९) समधनि, मसधनि, सघमनि, 
धसमनि, मधसनि, धमसनि, समनिध, मसनिध, सनिमध, निसमध, "° 
मनिस, निमसध, सधनिम; धसनिम;, सनिधम, निसधम, धनिसम, 
निधसम, मधनिक्च, धमनिख;*° मनिधस, निमधस, वनिमस, निधमस *“ 
(२०) सपथनि, पसधनि, सथपनि, धसपनि, पथसनि, धपसनि, 
सपनिध, पसनिध; सनिपध, निस्षपध;° पनिसध, निपसध, 
सधनिप, धसनिप, सतिधप, निसधप, धनिसप, निधसप, पधनिस, 
धपनिस,*“ पनिधस, निपधस, धनिपस, निधपस * (२९) रिगमप, 
गरिमिप, रिमिगप, मरिगप, गमरिप, मगरिप, रिगपम, गरिपम, रिपगम, 
परिगम, ` ° गपरिम, पगरिम, रिमिपग, मरिपग, रिपमग, परिमग, मपरिग, 
पमरिग, गमपरि, मगपरि,*° गपमरि, पगमरि, मपगरि, पमगरि *“ 
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(२२) रिगमध, गर्मिध, रिमिगध, मरिगघ, गमरिध, मगरिध, रिगिधम, 
गरिधम, रििगम, धरिम, ` ° गधरिम, धगरिम, सिमिधग, मरिधग, खिमग, 
धरिमग, मधरिग, धमरिग, गमधरि, मगधरि, °° गधमरि, धगमरि, मधगरि, 
धमगरि `“ (२३) रिगमनि, गरिमनि, स्मिगनि, मरिगनि, गसरिनि, 
मगरिनि, रिगनिम, गरिनिम, रिनिगम, निरिगम,` ° गनिरिमि, निगरिम, 
रिमिनिग, मरिनिग, रिनिमग, निरिमग; मनिरिग, निमरिग, गमनिरि, 
मगनिरि,*° गनिमरि, निगमरि, मनिगरि, निमगरि °“ (२४) रिगिपध, 
गरिपध;, रिपगध, परिगध;, गपरिध, पगरिध, रिगधप, गरिधप, रखििगप, 
धरिगप;,'* गधरिप, धगरिप;, रिपधग, परिधग, रिधपग, धरिपग, 
पधरिगि, धपरिग, गपधरि पगधरि,*° गधपरि;, धगपरि, पधगरि, 
धपगरि ** (२५) रिगपनि, गरिपनि, रिपगनि; परिगनि, गपरिनि, परिनि, 
रिगिनिप, गरिनिप, रिनिगप, निखिगप, ` ° गनिरिप, निगरिप, रिपनिग, परिनिग, 
रिनिपग, निरिपग, पनिरिग, निपरिग, गपनिरि, पगनिरि,*° गनिपरि, निगपरि, 
पनिगरि, निपगरि °“ (>£) रिगधनि, गरिधनि, रिथिगनि, धरिगनि, गधरिनि, 
धगरिनि, रिगनिध;, गरिनिध, रिनिगध, निरिगघ, "° गनिरिध, निरि, 
रिधिनिग, धरिनिग, रिनिधग, निरिधग, धनिरिग, निधरिग, गधनिरिःधगनिरि, °" 
गनिधरि, निगधरि, धनिगरि, निधगरि * (२७) रिमिपध, मरिपध, रिपमध, 
परिमिध, मपरिध, पमरिि, रिमिधप, मरिधप; रिधमप; धरिमप,*° मधरिप) 
धमरिप, रिपधम, परिधम, रिधिपम, धरिपम, पधरिमि, धपरिम, मपधरि, 
पमधरिः° मधपरि, धमपरि, पधमरि, धपमरि °“ (२८) रिमपनि, मरिपनि; 
रिपमनि, परिमनि, मपरिनि, पमरिनि, रिमनिप, मरिनिप, रिनिमप, निरिमप,+" ° 
मनिरिषि, निमरिप, रिपनिम; परिनिम, रिनिपम, निरिपम, पनिरिम, निषरिम, 
मपनिरि, पमनिरिः” मनिपरि, निमपरि; पनिमरि, निपमरि "* (२९) 
रिमधनि, मरिधनि, रिधमनि, धरिमनि, मधरिनि, धमरिनि, रिमिनिध, मरिनिध, 
रितिमध, निरिमिध,** मनिरिध, निमरिध, रिधिनिम, धरिनिम, रिनिधम, 
निरिधम, धनिरिमि; निधरिम, मधनिरि, धमनिरि, "° मनिधरि, निमधरि, 
धनिमरि, निधमरि ‡* (३०) रिपधनि, परिधनि, रिधपनि, धरिपनि, 
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पधरिनि, धपरिनि, रिपनिध, परिनिध, रिनिपध, निरिपध,' ° पनिरिधि, 
निपरिध, रिथिनिप, धरिनिप;, रिनिधप;, निरिधप, धनिरिष, निधरिप, 
पधनिरि, धपनिरि,ः” पनिधरि, निपधरि; धनिपरि, निधपरि ‡* (३१) 
गमपध, मगपध, गपमध, पगमध, मपगध, पमगध, गमधप, मगधप्‌, 
गधमप; धगमप) ` ° मधगप;, धमरप, गपधम, पगधम, गधपम, धगपम, 
पधगम, धपगम, मपघग, पमधग, ° मधपग, धमपग, पघमग, धपमग >“ 
(३२) गमपनि, मगपनि; गपमनि, पगमनि; मपगनि, पमगनि, गमनिप, 
मगनिप, गनिमप; निगमय," मनिगप, निमगप; गपनिम; पगनिम, 
गनिपम; निगम, पनिगम;, निपगम; मपनिग, पमनिग,०° मनिपग, 
निमपग; पनिमग, निपमग °“ (३३) गमधनि, मगधनि, गधमनि, 
धगमनि; मधगनि, धमगनि; गमनिध, मगनिध, गनिमध, निगमध, ` ° मनिगध, 
निमगध, गधनिम, धगनिम, गनिधम; निगधम, धनिगम; निधगम, मधनिग, 
धमिग,” मनिधग, निमधगः, धनिमग, निधमग ‡* (३४) गपधनि, पगधनि, 
गधपनि, धगपनि, पधगनि, धपगनि, गपनिध, पगनिध, गनिपध, निगपध, ` 
पिगध, निपगध, गधनिष, धगनिप, गनिधप, निगधप, धनिगप, निधगप, 
पधनिग, धपनिग, ° ° पनिधग, निपधग, धनिपगः; निधपग ° * (३५) मपधति, 
पमधनि, मधपनि, धमपनि, पधमनि, धपमनि, मपनिध, पमनिध, मनिपध, 
निमपध, ` ° पनिमध, निपमध, मधनिप; धमनिप, मनिधप, निमधप, धनिमप, 
निधमप, पधनिम, धपनिमः‡° पनिधम, निपधम, धनिपम, निधपम :“ 

ओडुवस्वरप्रस्तार --(९) सरििमप, रिसगमप, सगरिमिप, गसरिमप, 
रिगसमप, गरिसमप, सरिमिगप, रिसिमगप, समरिगप, मसरिगप, ` ° रिमिसगप, 
मरिसगप, सगमरिप, गसमरिप, समगरिप, मसगरिप, गमसरिप, मगसरिप, 
रिगमसप, गरिमसप, ° रिमिगसप, मरिगसप, गमरिसिप, मगरिसप, सरिगपम, 
रिसिगपम, सगरिपम, गसरिपम, रिगसपम, गरिसपम,* ° सरिपगम, रिसपगम, 
सपरिगम, पसरिगम, रिपसगम, परिसगम, सगपरिम, गसपरिम, सपगरिम, 
पसगरिम, “° गपसरिमि, पगसरिम, रिगपसम, गरिपसम, रिपगसम, परिगम, 
गपरिसम, पगरिसम, सरिमपग्‌, रिसिमपग,*° समरिपग, मसरिपग, रिमिसपग, 
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मरिसपग, सरिपमग, रिसपमग, सपरिमग, पसरिमिग, रिपसमग, परिसमगः ०० 
समपरिग, मसपरिग, सपमरिग, पसमरिग, मपसरिग, पमसरिग, रिमिपसग, 
मरिपसग, रिपमसग; परिमसग,” ° मपरिसग, पमरिसग, सगमपरि, गसमपरि, 
समगपरि, मसगपरि, गमसपरि, मगसपरि, सगपमरि, गसपमरि, °” सपगमरि, 
पसगमरि, गपसमरि) पगसमरि, समपगरि, मसपगरि, सपमगरि, पसमगरि; 
मपसगरि, पमसगरि,*° गमपसरि, मगपसरि, गपमसरि, पगमसरि, मपगसरि, 
पमगसरि, रिगमपस, गरिमपस, रिमगपस, मरिगपस, "° ° गमरिपस, मगरिपस, 
रिगपमस, गरिपमस, रिपगमस, परिगमस; गपरिमस, पगरिमस, रिमपगस, 
मरिपगस, ` ° रिपमगस, परिमगस, मपरिगस, पमरिस, गमपरिस, मगपरिस, 
गपमरिसि, पगमरिसि, मपगरिस, पमगरिस `° (२) सरिगमध, र्सिगमध, 
तगम्मिध, गसरिमध, रिगसमध, गरिसमध, सरिमिगध, रिसमगध, समरिगध, 
मसरिगध, ° रिमिसगध, मरिसिगध, सगमरिध, गसमरिधि, समगरिध, 
मसगरिधि, गमसरिध, मगसखिि, रिगमसध, गरिमिसध)*° रिमिगसध, 
मरिगिसध, गमरिसिध, मगरिसध, सरिगधम, रिसगधम, सगर्िम, गसरिधिम, 
रिगसधम, गरिसथधम,*° सरिधिगम, रिसिधगम, सधरिगम, धसरिम, 
रिसगम, धरिसगम, सगधरिम, गसधरिम; संधगरिम, धसगरिम, “° 
गधसरिम, धगसरिम, रिगधसम, गरिथसम, रिधगसम, धरिगसम, गधरिसम, 
धगरिसम, सरिमधग, रिसमघग,° ° समरिधग, मसरिधिग, सिमिसधग, 
मरिखधग, सरिधमग, रिखधमग, सधरिमग, धसरिमग; रिथसमग, 
धरिसमग,*° समधरिग, मसधरिग, सधमेरिग, धसमरिग, मधसरिग, 
धमसर्गि, रिमिघसग, मरिधसग, रििमसग, धरिमसग,"° मधरिसग, 
धमरिसिग सगमधरि, गस्मधरि, समगधरि, मसगधरि, गमसधरि, मगसधरि, 
सगधमरि, गसथमरि,०० सधगमरि, धसगमरि, गधसमरि; धगसमरि, 
समधगरि, मसधगरि, सधमगरि; धसमगरि, मधसगरि, धमसगरि,** 
गमथसरि, मगधसरि, गधमसरि, धगमसरि, मधगसरि, धमगसरि रिगिमधस, 
गरिमधस्, रिपिगधख, मरिगधस, ` °* गमरिधस, मगरिधिस, रिगिधमस, 


गरिधमस, रिथिगमस, धरिगमस, गधरिमस, धगरिमस; रिमिधगस, 
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मरिधगस; ° रिधिमगस, धरिमगस, मधरिगस, धमरिगस, गमधरिस, 
मगधरिस, गधमरिसख; धगमरिस, मधगरिस; धमगरिस ` ° (३) सरिगमनि, 
रिसगमनि, सगरिमनि, गसरिमनि, रिगसमनि, गरिसमनि, सरिमगनि, 
रिसमगनि, समरिगनि, मसरिगनि,° रिमसगनि, मरिसगनि, सगमरिनि, 
गसमरिनि, समगरिनि, मसगरिनि, गमसरिनि, मगसरिनि, रििमसनि, 
गरिमसनि,*° रिमिगसनि, मरिगसनि, गमरिसनि, मगरिसनि, सरिगनिम, 
रिसिगनिम, सगरिनिम;, गसरिनिम; रिसनिम, गरिसनिम °° सरिनिगम, 
रिसनिगम;, सनिरिगम, निसरिगम;, रिनिसगम; निरिसगम, सगनिरिम, 
गसनिर्मि; सनिगरिम, निसगरिमः*° गनिसरिम, निगसरिम, रिगनिसम, 
गरिनिसम, रिनिगसम, निरिगसम, गनिरिसम, निगरिसम, सरिमिनिग, 
रिसमनिग, ° समरिनिग;, मसरिनिग, रिमिसनिग, मरिसनिग, सरिनिमग, 
रिसिनिमग, सनिरिमिग, निसरिमिग, रिनिसमग, निरिसमग,°° समनिरिग, 
मसनिरिग, सनिमरिग; निसमरिग, मनिसरिग, निमसरिग; रिमिनिसग, 
मरिनिसग, रिनिमसग, निरिमिसग,7° मनिरिसग, निमरिसग, सगमनिरि, 
गसमनिरि, समगनिरि, मसगनिरि, गमसनिरि, मगसनिरि, सगनिमरि, 
गसनिमरि ° सनिगमरि, निसगमरि, गनिसमरि, निगसमरि, समनिगरि, 
मसनिगरि, सनिमगरि, निसमगरि, मनिसगरि, निमसगरि, ° गमनिसरि, 
मगनिसरि, गनिमसरि;, निगमसरि, मनिगसरि, निमगसरि; रिगमनिस, 
गरिमनिस; रिमगनिस, मरिगनिस, “° गमरिनिस, मगरिनिस, रिगनिमस, 
गरिनिमस, रिनिगमस, निरिगमस, गनिरिमस, निगरिमस, रिमिनिगस, 
मरिनिगस; ° रिनिमगस, निरिमिगस, मनिरिगस, निमरिगस, गमनिरिस, 
मगनिरिस, गनिमरिस, निगमरिस, मनिगरिस, निमगरिस ` ** (४) 
सरिगपथ, रिसगपधथ, सगरिपध, गसरिपध, रिगसपथ, गग्सिपध, सरिपगध, 
रिसिपगध, सपरिगध, पसरिगध; ° रिपसगध, परिसगध, सगपरिध 
गसपरिध, सपगरिध, पसगरिधि; गपसरिध; पगसरिधि, सिपसध, 
गरिपसध,* रिपगसथ, परिगसथ, गपरिसध, पगरिसध, सरिगधप, 
रिसगधप, सगरिथप; गसरिथिप, रिगसधप, गरिखधप,*° सरिधगप, 
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रिसधगप, सधरिगप, घसरिगिप, रिधसगप, धरिसगप, सगधरिप, गसधरिप, 
सधगरिप, धसगरिप,*° गधसरिप, धगसरिप, रिगधसप, गरिधसप, 
रिधिगसप; धरिगसप, गधरिसप, धगरिसिप, सरिपधग, रिसपधग+°० 
सपरिधग, पसरिधिग, िपसधग, परिसधग, सरिधपग, र्सिधपग, सथरिषग, 
धसरिपग, रिधिसपग, धरिसपग,%° सपधरिग, पसधरिग, सघपरिग, 
धसपरिग; पघसरिग, धपसरिग, रिपधसग, परिधसग, रिधिपसग, 
धरिपसग;° पधरिसग, धपरिसग, सगपधरि, गसपधरि, सपगधरि, 
पसगधरि) गपसधरि, पगसधरि, सगधपरि, गस्धपरि,** सथधगपरि, 
धसगपरि, गधसपरि, धगसपरि, सपधगरि, पसधगरि, सधपररि, धसपगरि, 
पधस्गरि, धपसगरि,* गपधसरि, पगधसरि, गधपसरि, धगपसरि, 
पधगस्रि, धपगसरि, रिगपधस, गरिपधस, रिपगधस;, परिगधसः ° 
गपरिधस; पगरिधिस, रिगधपस, गरिधिपस, रिधिगपस, धरिगपस, गधरिपस, 
धगरिपश्, रिपधगस, परिधगस,'° रिधिपगस, धरिपगस, पधरिगस, 
धपरिगस, गपधरिसि, पगधरिस, गधपरिस, धगपरिस; पधगरिस, 
धपगरिस `° (५) सरिगपनि, ग्सिगपनि, सगरिपनि, गसरिपनि, रिगसपनि; 
गरिसपनि, सरिपगनि, र्सिपगनि, सपरिगनि, पसरिगनि,* ° रिपसगनि, 
परिसगनि, सगपरिनि, गसपरिनि, सपगरिनि;, पसगरिनि, गपसरिनि, 
पगसरिनि, रिगपसनि, गरिपसनिःः° रिपगसनि, परिगसनि, गपरिसनि, 
पगरिसनि, सरिगनिप; रिसगनिप, सगरिनिप, गसरिनिष, रिगिसनिप; 
गरिसनिप,** सरिजिगप, रिसनिगप;, सनिरिगप; निसरिगप; रिनिसगप, 
निरिसगप, सखगनिरिप, गसनिरिप, सनिगरिप; निसगरिप,“ˆ गनिसरिप, 
निगसरिप, रिगनिसप, गरिनिसप, रिनिगस्प; निरिगसप;, गनिरिसप; 
निगरिसप, सरिपतिग, रिसपनिग,?° सपरिनिग, पसरिनिग, रिपसनिग, 
परिसनिग, सरिनिपग, रिसिनिपग, सनिरिपग, निसरिपग, रिनिसपग, 
निरिसिपग, «° सपनिरिग, पसनिरिग; सनिपरिगः, निसपरिग, पनिसरिग, 
निपसरिग, शिपनिसरग, परिनिसग, रिनिपसग, निरिपसग ˆ ° पनिरिसग, 
निपरिसग, सगपनिरि, गसपनिरि, सपगनिरि, पसगनिरि, गपसनिरि, 
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पगसनिरि, सगनिपरि, गसनिपरि,*° सनिगपरि, निसगपरि, गनिसपरि, 
निगसपरि; सपनिगरि; पसनिगरि, स्निपगरि; निसपगरि, पनिसगरि, 
निपसगरि,०° गपनिसरि, पगनिसरि, गनिपसरि, निगपसरि, पनिगसरि, 
निप्गसरि, रिगपनिस; गयििनिस, रिपिगनिस; परिगनिसः' °” गपरिनिस, 
पगरिनिस, रिगनिपस, गरिनिपस, रिनिगपस; निरिगपस, गनिरिपस, 
निगरिपस, रिपनिगस, परिनिगस,** रिनिपगस, निरिपगस, पनिरिस, 
निपरिगस, गपनिरिसि, पगनिरिस, गनिपरिस, निगपरिस, पनिगरिस, 
निपगरिस `‡° (६) सरिगधनि, रिसिगधनि; सगरिधनि, गसरिधिनि, 
रिगस्तथनि, गरिसधनि, सरिधिगनि, रिसधगनि, सथरिगनि, धसरिगनि,* ° 
रिधसगनि, धरिसगनि, सगधरिनि, गसधरिनि, सधगरिनि, धसगरिनि, 
गधसरिनि; धगस्षरिनि, रिगधसनि, गरिथस्नि,*° रिधगसनि, धरिगसनि, 
गधरिसिनि, धगरिसनि, सरिगनिध, रिसगनिध, सगरिनिध; गसरिनिध, 
रिगसनिध, गरिसनिध,*° सरिनिगध;, रिसनिगध, सनिरिगध, निसरिध, 
रिनिसगध, निरिसगध, सगनिरिध, गसनिरिध, सनिगरिध, निसगरिध, “° 
गनिसरिध, निगसरिध, रिगनिसध, गरिनिसध, रिनिगसध, निरिगसध, 
गनिरिसिध, निगरिसध, सरिधनिग, रिसधनिग, ˆ“ सथरिनिग, धसरिनिग, 
रिथिसनिग, धरिसनिग, सरिनिधगः, रिसिनिधग, सनिरिधग, निसरिधग, 
रिनिसधग, निरिसधग, ° ° सथधनिरिग, धसनिरिग;, सनिधरिग, निसधरिग, 
धनिसर्गि, निधसरिग, रिधिनिसग, धरिनिसग, रिनिधसग, निरिधसग,?° 
धनिरिसग, निधरिसगः; सगधनिरि; गसधनिरि; सधगनिरि, धसगनिरि, 
गधसनिरि, धगसनिरि; सगनिधरि; गसनिधरि,*° सनिगधरि, निसगधरि, 
गनिसधरि, निगस्षधरि, सधनिगरि, धसनिगरि; सनिधगरि, निसधगरि, 
धनिसगरि, निधसगरिः*“ गधनिसरि, धगनिसरि, गनिधसरि, निगधसरि, 
धनिगसरि, निधगसरि, रिगधनिस, गरिधनिस, रिथगनिस, धरिगनिस ०० 
गधरिनिस, धगरिनिस, रिगनिधसः गरिनिधस, रिनिगधस, निरिगथस, 
गनिरिधस, निगरिधस, रिधनिगस, धरिनिगस, ' ° रिनिधगस, मिरिधगस, 
धनिरिगस, निधरिगस, गधनिरिस, धगनिरिस, गनिधरिस, निगधरिसि, 


(८) ३९] 


अयुबन्ध ३०९ 


धनिगरि्सि, निधगरिस ` “° (७) सरिमपध, रिसमपध, समरिपध, मसरिपध, 
रिमिसपध, मरिसपध, सरिपमध, रिसिपमध, सपरिमध, पसरिमध, ` ° 
रिपसमध, परिसमध, समपरिध, ससपरिध, सपमरिधि, पसमरिध, 
मपसलरिधि, पमसरिध, रिमपसध;, मरिपसध;*° रिपमसध, परिमसध, 
मपरिसध; पमरिसध, सरिमधप, रिसिमधप, समरिधप; मसरिधिप, 
रिमिसधप, मरिसिधप,*° सरिधमप, रिसिधमप, सधरिमप; धसरिमप, 
रिधिसमप, धरिसिमप, समधरिप, मसधरिप, सधमरिप;, धसमरिष,* 
मधसरिप, धमसरिप, सििधसप, मरिधसप, रिधिमसप, धरिमिसप, 
मधरिसप, धमर्सिप; सरिपधम, रिसिपधम,** सपरिधम, पसरिधम, 
रिपसधम; परिसधम, सरिधपम;, रिसिधपम, सधरिपम, धसरिपम, 
रिथसपम, धरिसपम;*° सपधरिम, पसधरिम, सधपरिम, धसपरिम, 
पथसरिमि; धपसरिमि, रिपधसम, परिधसम, रििपसम, धरिपसम, ° 
पधरिसम, धपरिसम, समपधरि, मसपधरि, सपमधरि; पसमधरि, 
मपसधरि, पमसधरि) समधपरि, मसधपरि,*° सधमपरि, धसमपरि, 
मधसपरि, धमसपरि,) सपधमरि, पसधमरि; सधपमरि; धसपमरि, 
पधसमरि; धपसमरि;* मपधसरि; पमधसरि; मधपसरि, धमपसरि, 
पधमसरि, धपमसरि, रिमिपघस, मरिपधस; रिपिमधस, परिमधस, '** 
मपरिधस, पमरिधस; रिमधपस, मरिधपस; रिथिमपस;, धरिमपस, 
मधरिपस, धमरिपस, रिपधमस्; परिधमस, ` * रिधिपमसः; धरिपमस, 
पधरिमस, धपरिमस;, मपधरिसि, पमधरिख, मधपरिस, धमपरिस, 
पथमरिस, धपमरिस `“ (८) सरिमपनि, रिसमपनि, समरिपनि, 
मसरिपनि, रिमसपनि, मरिसपनि, सरिपमनि, रिसपमनि, सपरिमिनि, 
पसरिमनि; ° रिपसमनि, परिसमनि, समपरिनि; मसपरिनि, सपमरिनि, 
पसमरिनि, मपसरिनि, पमसरिनि, रिमपसनि, मरिपसनिः° रिपमसनि, 
परिमसनि, मपरिसनि, पमरिसनि; सरिमनिप, रिसमनिप, समरिनिप, 
मसरिनिप, रिमिसनिप, मरिसनिप;*° सरिनिमप, रिसनिमप, सनिरिमप, 
निसरिमप, रिनिसमप; निरिसमप;, समनिरिप, मसनिरिप, सनिमरिप, 


३१० सगीतरन्नाकर [० (८) ४०-- 


निसमरिप, “° मनिसरिप, निमसरिप, रिमनिसप, मरिनिसप, रिनिमसप, 
निरिमिसप, मनिरिसप, निमरिसिप; सरिपनिम, रिसपनिम,** सपरिनिम, 
पसरिनिम, रिपसनिम;, परिसनिम, सरिनिपम, रिसनिपम, सनिरिपम, 
निसरिपम, रिनिसपम, निरिसपम,°° सपनिरिम, पसनिरिम, सनिपरिम, 
निसपरिम, पतिखरिम, निपसरिम, रिपनिसम, परिनिसम, रिनिपसम, 
निरिपसम+” ° पनिरिसम, निपरिसम, समपनिरि, मसपनिरि, सपमनिरि, 
पसमनिरि, मपसनिरि, पमसनिरि, समनिपरि, मसनिपरि) ९” सनिमपरि) 
निसमपरि, मनिसपरि, निमसपरि;, सपनिमरि, पसनिमरि, सनिपमरि, 
निसपमरि, पनिसमरि, निपसमरि,*° मपनिसरि, पमनिसरि, मनिपसरि, 
निमपसरि, पनिमसरि, निपमसरि, रिमपनिस, मरिपनिस, रिपमनिस, 
परिमिनिस;० मपरिनिस; पमरिनिस; रिमनिपस,; मरिनिपस, रिनिमपस, 
निरिमिपस, मनिरिपस; निमरिपस, रिपनिमस, परिनिमस,* ° रिनिपमस, 
निरिपमस; पनिरिमस, निपरिमस, मपनिरिस, पमनिरिस, मनिपरिस, 
निमपरिस, पनिमरिस, निपमरिस `° (९) सरिमधनि, र्सिमधनि, 
समरिधनि, मसरिधनि, रिमसधनि;, मरिसधनि, सरिधमनि, रिसिधमनि, 
सधरिमनि, धसरिमनि,"° रिथसमनि, धरिसमनि; समधरिनि, मसधरिनि, 
सधमरिनि, धसमरिनि, मधसरिनि, धमसरिनि, रिमिधसनि, मरिधसनि,° ° 
रिधमसनि, धरिमसनि, मधरिसनि, धमरिसनि, सरिमनिध;, र्सिमनिध, 
समरिनिध, मसरिनिध; रिमिसनिध; मरिसनिधः*° सरिनिमध, रिसिनिमध, 
सनिरिमध; निसरिमिध; रिनिसमध;, निरिसमध, समनिरिधि, मसनिरि, 
सनिमरिध, नितस्तमरिधि;* ° मनिसरिधि, निमसरिध, रिमनिसध, मरिनिखध, 
रिनिमसध, निरिमसध, मनिरिसध, निमरिसध;, सरिधिनिम, रिसधनिम,*° 
सधरिनिम, धसरिनिम, रिधसनिम, धरिसनिम, सरिनिधम, रिसनिधम, 
सनिरिधम, निसरिधम, रिनिसधम, निरिसधम, °” सथनिरिमि, घसनिरिम, 
सनिधरिमि, निसधरिम, धनिसरिम, निधसरिमि, रिथनिसम, धरिनिसम, 
रिनिधसम, निरिथसम,' ° धनिरिसम, निधरिसम, समधनिरि, मसधनिरि, 
खवमभिरि, धसमनिरि, मधसनिरि; धमसनिरि, सप्मनिधरि, मसनिधरि, ° 


(१०) १२०] अनुबन्ध 


सनिमधरि, निसमधरि, मनिसधरि, निमसधरि, सधनिमरि, 


३११ 
धसनिमरि; 


सनिधमरि, निसधमरि, धनिखमरि, निधसमरि,*° मधनिसरि, धमनिसरिः 


मनिधसरि, 
रिधिमनिस; 
रिनिमधस, 
रिनिधमस, निरिधमस, धनिरिमस, निधरिमिस, मधनिरिस, 
मनिधरिस, निमधरिस, धनिमरिस, निधमरिसि `°" (१०) 
रिसिपधनि, सपरिधनि, पसरिधनि, रिपसथनि, परिसधनि, 
रिसिधपनि, सधरिपनि, धसरिपनिः ° रिधसपनि, धरिसपनि, 
पसथरिनि, सथधपरिनि, धरसपरिनि, पधसरिनि, धपसरिनि, 
परिधसनि,*° रिधपसनि, धरिपसनि, पधरिसनि, धपरिसनि, 
रिसिपनिध;, सपरिनिध, पसरिनिध;, रिपसनिध;, परिसनिध,* ° 
रिसिनिपध, सनिरिपध, निसरिपध;, रिनिसपध, निरिसपध, 
पसनिरिध, सनिपरिध्‌, निसतपरिध,*° पनिसरिध, निपसरिषि, 
परिनिसध;, रिनिपसध, निरिपसध, पनिरिसध, निपरिसध, 
रिसधनिप,ऽ° सधरिनिप, धसरिनिप, रिधसनिप, धरिसनिप, 
रिसिनिधप;, सनिरिधप; निसरिधप, रिनिसधप, निरिसिधप ०" 
धसनिरिप, सनिधरिप, निसधरिप, धनिसरिप, निधसरिपः 
धरिनिसप, रिनिधस्तप, निरिधसप, "° धनिरिसप, निधरिसप, 
पसधनिरि, सधपनिरि; धसपनिरि, पधसनिरि, धपसनिरि, 
पसनिधरि,०° सनिपधरि, निसपधरि, पनिसधरि, निपसधरि, 
धसनिपरि, सनिधपरि) निस्धपरि, धनिसपरि; निधसपरि, °” 


निमधसरि;, धनिमसरि, निधमसरि, रिमिधनिस, 


धरिमनिस; `° मधरिनिस, धमरिनिस, रिमिनिधस, 
निरिमिधस, मनिरिधस, निमरिधस, रिधनिमस, धरिनिमस,* ° 


मरिधिनिस, 
मरिनिधस, 


धमनिरिस, 
सरिपिधनि, 
सरिधपनि, 
सपधरिनि, 
रिपधसनि, 
सरिपनिध, 
सरिनिपध, 
सपनिरि, 
रिपनिसध, 
सरखििनिप, 
सरिनिधप, 
सधनिरि, 
रिविनिसप, 
सपधनिरि, 
सपनिधरि, 
सधनिषरि, 
पधनिसरि, 


धपनिसरि, पनिधसरि, निपधसरि; धनिपसरि, निधपसरि, रिपधनिस, 
पर्धिनिस, रिधपनिस, धरिपनिस, "° ° पधरिनिस, धपरिनिस, रिपनिधस, 
परिनिधस, रिनिपधस, निरिपधस, पनिरिधस, निपरिधस, रिधिनिपस; 
धरिनिपस, `° रिनिधपस, निरिधपस, धनिरिषस, निधरिपस, पधनिरिस, 
धपनिरिस, पनिधरिस, निपधरिस, धनिपरिसि; निधपरिस `" (११) 


३१२ सगीतरन्नाकर [ओ० (११) १- 


सगमपध, गसमपध, समगपध, मसगपथ, गमसपध, मगसपध, सगपमध, 
गसपमध, सपगमथ, पसगमध "° गपसमध, पगसमध, समपगध, मसपगध, 
सपमगध, पसमगध, मपसगध, पमसगध, गमपसध, मगपसध, ° गपमसध, 
पगमसध; मपगसध पमगसध;, सगमधप, गसमथप, समगधप, मसगधप्‌, 
गमसथप, मगसधप;** सगधमपः गसधमप, सथगमपः धसगमप, गधसमप, 
धगसमप, समधगप, मसधगप, सधमगप, धसमगप, *° मधसगप, धमसगप, 
गमधसप, मगधसप;, गधमसप, धगमसप, मधगसप, धमगसप, सगपधम, 
गसपधम) °” सपगधम पसगधम, गपसधमः, पगसधम; सगधपम, गसथपम, 
सधगपम, धसगपम, गधसपम; धगसपम;°° सपधगम; पसधगम, सधपगम, 
धसपगप, पधसगम;, धपसगम, गपधसम, पगथसम, गधपसम, धगपसम,” ° 
पधगसम, धपगसम; समपधग, मसपधग, सपमधगः, पसमधग, मपसधग, 
पमसधग;, समधपग, मसथपगः, ˆ“ सधमपग, धसमपग, मधसपग, धमसपग, 
सपधमग, पसधमग, सथधपमग, धसपमग, पधसमग, धपसमग,* ° मपधसग, 
पमधसग;, मधपसग, धमपसग, पथमसग, धपमसग, गमपधस, मगपधस, 
गपमधस, पगमधस,' °“ मपगधस, पमगधस, गमधपस, मगधपस, गधमपस, 
धगमपस;) मधगपस, धमगपस, गपधमस;, पगधमस, ' ° गधपमस, धगपमस, 
पथगमस, धपगमस, मपधगस, पमधगस, मधपगस, धमपगस, पधमगस, 
धपमगस `ˆ (१२) सगमपनि, गसमपनि, समगपनि, मसगपनि, 
गमसपनि; मगसपनि, सगपमनि; गसपमनि, सपगमनि, पसगमनि, 
गपसमनि, पगर्मनि, समपगनि; मसपगनि; सपमगनि, पसमगनि, 
मपसगनि, पमसगनि, गमपसनि, मगपसनि,०० गपमसनि, पगमसमि, 
मपरासनि; पमगसनि, सगमनिप, गसमनिप; समगनिप, मसगनिप, 
गमसनिप, मगसनिप,*० सगनिमप, गसनिमप, सनिगमप, निसगमप, 
गनिसमप, निगसमप; समनिगप, मसनिगप, सनिमगप, निसमगप,^० 
मनिसगप, निमसगप, गमनिसप, मगनिसप, गनिमसप, निगमसप, 
मनिगसप; निमगसप, सगपनिम; गलपनिम,*० सपगनिम, पसगनिम) 
गपसनिम; पगसनिम; सगनिपम; गसनिपम, सनिगपम, निसगपम, 


(१३) ९९] 


गनिसपम, 
पनिसगम, 
पनिगसम, 
मपसनिग, 
मनिसपग, 
पनिसमग, 
पनिमसग, 
मपगनिस, 
मनिगपस, 
पनिगमस, 
पनिमगस, 
मसगधनि, 


निगसपम, 
निपसगम; 
निपगसम, 
पमसनिग, 
निमसपग, 


भञुबन्धं ३१३ 


5० सपनिगम, पसनिगम;, सनिपगम; निसपगम, 


गपनिसम, पगनिसम, गनिपसम;, निगपसम, *“ 
समपनिग, मसपनिग, सपमनिग; पसमनिग, 
समनिपग, मसनिपग°° सनिमपग, निसमपग, 
सपनिमग, पसनिमग, सनिपमग, निसपमग, 


निपसमग,* मपनिसग, पमनिसग, मनिपसग, निमपसग, 
निपमसग, गमपनिस, मगपनिस, गपमनिस;, पगमनिस्; "^ 


पमगनिस, गमनिपस, मगनिपस; गनिमपसः; 
निमगपस, गपनिमस, पगनिमस,° गनिपमसः 
निपगमस, मपनिगस; पमनिगस, मनिपगसः, 
निपमगस "०० (१३) सगमधनि; गसमधनि) 
गमसधनि, मगसधनि; सगधमनि;, गसधमनि) 


धसगमनि,*० गधसमनि, धगसमनि, समधगनि; मसधगनि; 


धसमगनि, 
धगमसनि, 
मसगनिध, 
निसगमध, 


मधसगनि, धमसगनि; गमधसनि, मगधसनि,*? 
मधगसनि, धमगसनि, सगमनिध, गस्षमनिधः 
गमसनिध, मगसनिध;०° सगनिमध;, गसनिमध, 
गनिसमध, निगस्षमध, समनिगध, मसनिगघ, 


निसमगथः*° मनिसगध, निमसगध, गमनिसध, मगनिसध, 


निगमसध, 
धसगनिम, 
निसगधम, 
निसधगम, 


निमगसध, सगधनिम;, गसधनिम) ˆ“ 
धगसनिम, सगनिधम, गसनिधम; 
निगसधम, ° सथधनिगम, धसनिगम, 
निधसगम, गधनिसम; धगनिसम; 


मनिगसध, 
गधसनिम, 
गनिसधम, 
धनिसगम 


निगधसम,”° धनिगसम; निधगसम, समधनिग, मसधनिग, 


धसमनिग, 
निसमधग 
निसधमग, 
निमधसग, 


40 


मधसनिग, धमसनिग, समनिधग, मसनिधग, ° 
मनिसधग, निमसधग, सथधनिमग; धसनिमगः 
धनिसमग, निधसमग,** मधनिसग, धमनिसगः 
धनिमसग, निधमसग, गमधनिस; मगधनिस, 


निगमपस, 
निगपमस, 
निमपगस, 
समगधनि, 
सधगमनि) 
सधमगनि, 
गधमसनि, 
समगनिध, 
सनिगमधः, 
सनिमगधः, 
गनिमसध, 
सधगनिम, 
सनिगधम, 
सनिधगम, 
गनिधसम, 
सधमतिग, 
सनिमधग, 
स निधमग, 
मनिधसग, 
गधमनिस, 


३१४ 


धगमनिस, 
निगमधस, 
न्िधमस, 
निमधगस; 
सपगधनि; 
सथगयनि, 
सधपगनि, 
गधपसनि, 
सपगनिध, 
स्तिगपध, 
सनिपगध, 
गनिपसध, 
सधगनिप, 
सनिगधप, 
सनिधगप, 
गनिधसप, 
सधपनिग, 
सनिपधर, 
सनिधपग, 
पनिधसग, 
गधपनिस, 
गनिपधस, 
गनिधपस, 
पनिधगस, 
म्रसपधनि, 
परसधपनि, 
एसधसि, 


,०० मधरनिस थमगनिस; गमनिधस, मगनिधस, 


संगीतरनाकर 


[ओ० (१३) १००-- 


गनिमधस, 
गनिधमस, 
मनिधगस, 
गसपधघनि; 


मनिगधस, निमगधस, गधनिमस, धगनिमस, ' ° 
धनिगमस;, निधगमस, मधनिगस, धमनिगस, 
धनिमगस, निधमगसं `° (१४) सगपधनि; 
पसगधनि; गपसधनि, पगसधनि, सगधपनि, गसधपनि, 
धसगपनि, ° गधसपनि, धगसपनि; सपधगनि, पसधगनि, 
धसपगनि, पधसगनि, धपसगनि, गपथसनि, पगधसनि,*९ 
धगपसनि, पधगसनि, धपगसनि; सगपनिध, गसपनिध, 
पसगनिध; गपसनिध, पगसनिध,*° सगनिपध, गसनिपध, 
निसगपध, गनिसपध; निगसपध, सपनिगध, पसनिगध, 
निसपगध,*“ पनिस्गध, निपसगध;, गपनिसध, पगनिसध, 
निगपसघ, पनिगस्तथ, निपगसध, सगधनिप, गसधनिप,* 
धसगनिप, गधसनिप; धगसनिप, सगनिधप; गसनिधप, 
निसगधप, गनिसधप;, निगसथप,° सधनिगप, धसनिगप, 
निसधगप, धनिसगप, निधसगप, गधनिसप; धगनिसप, 
निगधसप,' ° धनिगसप, निधगसप, सपधनिग, पसधनिग, 
धसपनिग, पधसनिग, धपसनिग, सपनिधग, पसनिधगः*° 
निसपधग;, पनिसधग, निपसधग, सधनिपग, धसनिपग, 
निसधपग, धनिसपग, निधसपग,*° पधनिसग, धपनिसग, 
निपधसग, धनिपसग, निधपसग, गपधनिस, पगधनिस, 
धगपरनिस, ` "° पधगनिस, धपगनिस, गपनिधस, पगनिधसः, 
निगपथस, पनिगधस, निपगधस, गधनिपस, धग्निपस, ° 
निगधपस; धनिगपस, निधगपस, पधनिगस, धपनिगस, 
निपधगस, धनिपगस; निधपगस "*° (१५) समपधनि, 
सप्रमधनि, पसमधनि, मपसधनि, पमसधनि, समधपनि, 
सधमपनि, धसमपनि' " मधसपनि, धमसपनि, सपधमनि, 
सथपमनि, धसपममि, पथसमनि, धपरस्मनि, मपधसनि, 


(१६) ६०| 


पमधसनि, 
मसपनिध, 
मसनिपध, 
पसनिमध, 
पमनिसध, 
मसधनिप, 
मस्निधप, 
यसनिमप, 
धमनिसप, 
पसधनिम, 


पसनिधम,*° सनिपधम, निसपधम; पनिसधम, निपसधम; 


वसनिपमः, 
धपनिसम, 
पमधनिस, 
पमनिधस, 


धमनिपस,* ° मनिधपस, निमधपस; धनिमपस, निधमपसः 


धपनिमसः; 
रिगिमपध, 
रिगिपमध, 
रमिपगध, 
गमपरिध, 
रिगिमधप, 
रिगधमप, 
रिमिधगप; 
गमधरि, 
रिगपधम, 
रिगिधपम, 


सनिमपध, निसमपध, मनिसपध;, निममपध 
सनिपमध, निसपमध,*° पनिसमध, निपसमधः, 
मनिपसध, निमपस्ध, पनिमसध, निपमसध, 


मनिधसप, निमधसप, ° धनिमसप; निधमसप, 


असुबन्धं 


°* म्धपसनि, धमपसनि, पधमसनि, धपमसनि, 
सपमनिध, पसमनिध, मपसनिध, पमसनिध;* 


९० सधमनिप, धसमनिप, मधसनिप, धमसनिप, 
सनिमधप, निसमथप, मनिसधप निमसधप, ° 
सनिधमप, 


निखधमप, धनिसमप, निधसमप, 


सधपनिम, धसपनिम, पथसनिम, धपसनिम; 


सनिधपम, 
पर्िधिसम, 
मधपनिम, 


निसधपम, धनिसपम, निधसपम,* ° 
निपधसम, धनिपसम, निधपसम, 


धमपनिस)" ° पधमनिस, धपमनिस, 


मनिपथस, निमपथस, पनिमधस, निपमधस, 


२१५ 


समपनिध, 
समनिपध, 
सपनिमध, 
मपनिसध, 
समधनिष; 
समनिधप, 
सधनिमप; 
मधनिसष, 
सपधनिम, 
सपनिधम, 
सधनिपम, 
पथनिसम, 
मपधनिस्त, 
मपनिधस, 
मधनिपस, 
पधनिमस, 


पनिधमस, निपधमस, धनिपमस, निधपमस `" (१६) 


गरिमपधः; 
गरिपमध, 
मरिपगध, 


मगपरिध, ˆ 


गरिधमप, 


रिमगपध, 
रिपगमध, 
रिषमगध, 


मरिगप्थ, 


परिगमध, ` " 


परिमगध, 


गपमरिध, पगमरिः, 
गरिमधप, रिमिगधप, मरिगधप, गमरिधप; मगरिधपः” 


रिधिगमप, 


धरिगमप, 


गमरिपध, 
गपरिमध, 
मपरिगध, 
मपररिध, 


गधरिमिप, 


मगरिपध, 
पगरिमिध, 
पमरिगध, 
पमगरिधि, 


घगरिमिप, 


मरखिधिगप, रिधमगप, धरिमगप,““ मधरिगप;, धमरिगप, 


मगधरिप, 


गिम, °“ 


गधमरिप, 


धगमरिप, 


मधगरिप, 


धमगरिप, 


रिपगधम, परिगधम, गपरिधप, पगरिधमः; 
गरिधिपम, रिथिगपम; धरिगपम; गधरिपम; धगरिषमः ०“ 


३१६ सगीतरन्नाकर [ओ० (१६) ६१-- 


रिपधगम, परिधगम, रिधिपगम;, धरिपगम;, पथरिगम; धपरिगम, 
गपथरिमि, पगधरिम; गधपरिम, धगपरिमः ° पधगरिम; धपगरिम, 
रिमिपधग;, मरिपधग, रिपमधग, परिमधग, मपरिधग, पमरिधग, रिमधपग्‌, 
मरिधिपग,*° रिधमपग, धरिमप्ण, मधरिपग, धमरिपग, रिपधमग, परिधमग, 
रिथिपमग, धरिपमग, पधरिमग, धपरिमग,*° मपधरिगः, पमधरिग, मधपरिग, 
धमपरिग, पधमरिग, धपमरिग, गमपधरि; मगपधरि, गपमधरि, 
पगमधरि,* ०० मपगधरि, पमगधरि, गमधपरि, मगधपरि, गधमपरि, 
धगमपरि, मधगपरि, धमगपरि, गपधमरि, पगधमरि;° गधपमरि, 
धगपमरि, पधगमरि, धपगमरि, मपधगरि, पमधगरि, मधपगरि, धमपगरि, 
पधमगरि, धपमगरि `° (१७) रिगिमपनि, गरिमिपनि, सिमिगपनि, 
मरिगपनि, गमरिपनि; मगरिपनि;, रिगिपमनि, गरिपमनि, रिपिगमनि, 
परिगमनिः° गपरिमनि;, पगरिमनि; रिमिपगनि, मरिपगनि, रिपमगनि, 
परिमगनि, मपरिगनि, पमरिगनि, गमपरिनि, मगपरिनि,°° गपमरिनि, 
पगमरिनि, मपगरिनि; पमगरिनि, रिगमनिप, गरिमनिप, रिमिगनिप, 
मरिगनिप, गमरिनिष, मगरिनिप,** रिगनिमप, गरिनिमप;, रिनिगमप, 
निरिगमप, गनिरिमप;, निगरिमप; रिमनिगप; मरिनिगप, रिनिमगप, 
निरिमिगप,*° मनिरिगप, निमरिगप, गमनिरिषप, मगनिरिप, गनिमरिप, 
निगमरिप;, मनिगरिप, निमगरिप, रिगपनिम, गरिपनिम; °° रिपगनिम, 
परिगनिम, गपरिनिम; पगरिनिम, रिगनिपम, गरिनिपम, रिनिगपम, 
निरिगपम; गनिरिपम, निगरिपम ° रिपनिगम, परिनिगम; रिनिपगम, 
निरिपमग, पनिरणिम, निपरिगम; गपनिरिम, पगनिरिम; गनिपरिम, 
निगपरिमः' ° पनिगरिम, निपगरिम, रिमिपनिग, मरिपनिग, रिपमनिग, 
परिमनिग, मपरिनिग, पमरिनिग, रिमिनिपग, मरिनिपग९० रिनिमपग, 
निरिमिपग, मनिरिपग; निमरिपग, रिपनिमग, परिनिमग, रिनिपमग, 
निरिपमग, पनिरिमग; निपरिमग,*° मपनिरिग, पमनिरिग, मनिपरिग, 
निमपरिग, पनिमरिग, निपमरिग, गमपनिरि, मगपनिरि, गपमनिरि, 
पगमनिरिः' °” मपगनिरि, पमगनिरि, गमनिपरि, मगनिपरि, गनिमपरि, 


(१९) २९] 


निगमपरि, 
निगपमरि 
निमपगरि, 
रिमगधनि, 
रिधिगमनि, 
रिधमगनि, 
गधमरिनि, 
रिमिगनिध, 
रिनिगमध, 
रिनिमगध, 
गनिमरखिध, 
रिधिगनिम, 
रिनिगधम, 
रिनिधगम, 
गनिधरिम, 
रििमनिग, 
रिनिमधग, 
रिनिधमग, 
मनिधरिग, 
गधमनिरि, 
गनिमधरि, 
गनिधमरि, 
मनिधगरि, 
गरिपधनि, 
गरिधपनि, 
परिधगनि, 


अचुन्ध 


मनिगपरि; निमगपरि, गपनिमरि;, पगनिमरि;' 
पनिगमरि, निपगमरि, मपनिगरि, पमनिगरि, 
यनिमगरि, निषमगरि "° (१८) रिगमधतनि, 
मरिगधनि, गमरिधनि, मगरिधनि, रिगिधमनि, गरिधमनि, 
धरिगमनि, ° गधरिमनि, धगरिमनि, रिमिधगनि, मरिधगनि; 
धरिमगनि, मधरिगनि, धमरिगनि, गमधरिनि, मगधरिनि;*° 
धगमरिनि, मधगरिनि, वमगरिनि, रिगमनिध, गरिमनिध, 
मरिगनिध; गमरिनिध, मगरिनिध,*° रिगनिमध, गरिनिमध, 
निरिमिगध, गनिरसिमिध;, निगरिमध, रिमनिगध, मरिनिगध, 
निसिगध,*° मनिरिगध, निमरखिध, गमनिरिध, मगनिखि, 
निगमरिध; मनिगस्थि, निमगरिध, रिगधनिम; गरिधनिम,*० 
धरिगनिम, गधरिनिम, धगरिनिम, रिगनिधम, गरिनिधम, 
निरिगधम, गनिरिधम;, निगम, रिधनिगम;, धरिनिगम, 
निखििगम;, धनिरिगम, निधरिगम, गधनिरिम, धगनिरिम, 
निगधरिम, ° धनिगरिम, निधगरिम;, रिमधनिग, मरिधनिग, 
धरिमनिग;, मधरिनिग, धमरिनिग, रिमिनिधग, मरिनिधग,*° 
निरिमधग, मनिरिधिग;, निमरिधिग, रिविनिमग, धरिनिमग, 
निरिधमग, धनिसिमिग, निधरिमग,*° मधनिरिग, धमनिरिग, 
निमधरिग, धनिमरिग, निधमरिग, गमधनिरि, मगधनिरि, 
धगमनिरि, ' ° मधगनिरि, धमगनिरि, गमनिधरि, मगनिधरि, 
निगमधरि, मनिगधरि, निमगधरि, गधनिमरि, धगनिमरि,' ° 
निगधमरि, धनिगमरि निधगमरि; मधनिगरि, धमनिगरि, 
निमधगरि, धनिमगरि, निधमगरि "° (९९) रिगिपधनि) 
रिपगधनि, परिगधनि, गपरिधनि, पगरििनि, रिगधपनि, 
रिधिगपनि, धरिगपनि, `° गधरिपनि, धगरिपनि, रिपधगनि, 
रिथिपगनि, धरिपगनि, पधरिगनि, धषरिगनि, गपधरिनि, 


३१७ 


गनिपमरि, 
मनिपगरि, 
गरिमधनि; 


पगधरिनि,*° गधपरिनि, धगपरिनि;, पधगरिनि, धपगरिनि;, रिगिपनिधः 


३१८ सगीतरलाकर [ओ० (१९) २६- 


गरिपनिध, रिपगनिध, परिगनिध, गपरिनिध, पगरिनिध,*° रिगिनिपध, 
गरिनिपध, रिनिगपथ, निरिगपध, गनिरिपध, निगरिपध, रिपनिगध, 
परिनिगध, रिनिपगध, निरिपगधः “° पनिरिगिथ, निपरिगध, गपनिरिध, 
पगनिरिध;, गनिषरिध;, निगपरिध, पनिगरिध, निपगरिध; रिगधनिप, 
गरििनिप,** रिधिगनिप; धरिगनिप, गधरिनिष, धगरिनिष, रिगनिधप, 
गरिनिधप, रिनिगधप, निरिगघप, गनिरिथिप, निगरिधिप, ° रिधनिगप, 
धरिनिगप; रिनिधगप; निरिधगप;, धनिरिगप;, निधरिगप;, गधनिरिप, 
धगनिरिप, गनिधरिप, निगधरिप, ° धनिगरिप, निधगरिप, रिपधनिग, 
परिधनिग, रििपनिग, धरिपनिग, पधरिनिग, धपरिनिग, रिपनिधग, 
परिनिधग,*° रिनिपधग, निरिपधग, पनिरिधग, निपरिधिग, रिधनिपग, 
धरिनिपग, रिनिधपग, निरिथपग, धनिरिपग, निधरिपग्‌,*° पधनिरिग, 
धपनिरि, पनियरिग, निपधरिग, धनिपरिग, निधपरिग, गपधनिरि, 
पगथनिरि, गधपनिरि, धगपनिरि, ` *° पधगनिरि, धपगनिरि, गपतिधरि, 
पगनिधरि; गनिपधरि, निगपधरि; पनिगधरि, निपगधरि, गधनिपरि, 
धगनिपरि; `° गनिधपरि;, निगधपरि, धनिगपरि; निधगपरि;, पधनिगरि, 
धपनिगरि, पनिधगरि, निपधगरि; धनिपगरिः निधपगरि `*° (२०) 
रसिमिपधनि, मरिपधनि; रिपमधनि; परिमिधनि, मपस्धिनि, पमरिधनि, 
सिमिधपनि, मरिधपनि रि्थिमपनि, धरिमपनि,*° मधरिपनि;, धमरिपनि, 
रिपधमनि, परिधमनि, रिधपमनि, धरिपमनि; पधरिमनि, धपरिमनि, 
मपधरिनि, पमधरिनि,*° मधपरिनि, धमपरिनि;, पधमरिनि, धपमरिनि, 
रिमिपनिध, मरिपनिध, रिपमनिध, परिमनिध; मपरिनिध;, पमरिनिध, ० 
रिमिनिपध, मरिनिपध; रिनिमपध, निरिमपध, मनिरिपध;, निमरिपध, 
रिपनिमध, परिनिमध, रिनिपमध;, निरिपमध,*° पनिरिमध, निपरिमिध, 
मपनिरिध; पमनियि; मनिपरिध, निमपरिथ, पनिमरिध, निपमरिध, 
ग्मिधनिष, मरिधनिप,*° रिधिमनिप, धरिमनिप, मधरिनिप, धमरिनिप, 
रिमिनिधप, मरिनिधप, रिनिमघप, निरिमधप, मनिग्धिप, निमरिधप, ०" 
सििनिमप; धरिनिमप, रिनिधमप, निरिधिमप, धनिरिमिप, निधरिमप, 
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मधनिरिप, धमनिरिप, मनिधरिप, निमधरिप;"° धनिमरिपि, निधमरिप; 
रिपधनिम; परिधिनिम, रिधिपनिम; धरिपनिम, पधरिनिम, थपरिनिम, 
रिपनिधम, परिनिधम,*° रिनिपधम, निरिपधम; पनिरिधम, निपरिधम; 
रिधनिपम, धरिनियम, रिनिधपम, निरिधिपम, धनिरिपम; निधरिपमः*” 
पधनिरिम, धपनिरिम, पनिधरिमि; निपधरिम; धनिपरिम, निधपरिम; 
मपधनिरि, पमधनिरि, मधपनिरि, धमपनिरि, ` °* पधमनिरि, धपमनिरि 
मपनिधरि, पमनिधरि, मनिपधरि, निमपधरि, पनिमधरि; निपमधरि; 
मधनिपरि, धमनिपरि,*° मनिधपरि, निमधपरि, धनिमपरि, निधमपरिः 
पथनिमरि, धपनिमरि, पनिधमरि, निपधमरि, धनिपमरि, निधपमरि `ˆ“ 
(२१) गमपधनि, मगपधनि; गपमधनि; पगमधनि; मपगधनिः 
पमगधनि, गमधपनि, मगधपनि, गधमपनि, धगमपनि,° मधगपनि, 
धमगपनि, गपधमनि, पगधमनि, गधपमनि, धगपमनि, पधगमनि, 
धपगमनि, मपथगनि, पमधगनि,०° मधपगनि, धमपगनि, पधमगनिः 
धपमगनि, गमपनिध, मगपनिध, गपमंनिध, पगमनिध, मपगनिधः 
पमगनिध,*° गमनिपध, मगनिपध, गनिमपध; निगमपध, मनिगपध, 
निमगपथ, गपनिमध, पगनिमध, गनिपमध; निगपमध, “° प्तिगमधः 
निपगमध, मपनिगध, पमनिगध;, मनिपगधः, निमपगध; पनिमगध, 
निपमगध, गमधनिष, मगधनिप,*° गधमनिप; धगमनिप, मधगनिप, 
धमगनिप, गमनिधप, मगनिधप, गनिमधप;, निगमधप, मनिगधप, 
निमगधप,*° गधनिमप, धगनिमय;, गनिधमप; निगधमपः; धनिगमप, 
निथगमप, मधनिगप, धमनिगप, मनिधगप, निमधगपः' ° धनिमगपः 
निधमगप, गपधनिम, पगधनिम; गधपनिम, धगपनिम; पथगनिमः 
धपगनिम, गपनिथम, पगनिधमः*° गनिपधम, निगपधम;, पनिगधमः 
निपगधम, गधनिपम, धगनिपम, गनिधपम; निगधपम; धनिगपमः 
निधगपम,* पथनिगम, धपनिगस, पनिधगम, निपथगमः धनिपगमः 
निधपगम, मपधनिग, पमधनिग, मधपनिग, धमपनिग ' ^“ पथमनिग, 
धपमनिग, मपनिधग, पमनिधग; मनिपथग, निमपगः पनिमधग, 
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निपमधग, मधनिपग, धमनिपग,'* मनिधपग; निमधपग, धनिमपग, 
निधमपग, पधनिमग; धपनिमग, पनिधमग, निपधमग, धनिपमग, 
निधपमग "° 

घाडवस्वरप्रस्तार -(१) सरिगमपध, रिसिगमपध, सगरिमपध, 
गसरिमपध, रिगसमपध, गरिसमपध, सरिमगपध, रिसिमगपध, समरिगपध, 
मसरिगपध, ° रिमिसगपध, मरिसिगपधः, सगमरिपध, गसमरिपध, समगरिपध, 
मसगरिपध, गमसरिपधः, मगसरिपध, रिगमसपध, गरिमसपधः° ° रिमिगसपध, 
मरिगसपध, गमरिसपध, मगरिसपथ, सरिगपमध, रिसगपमध, सगरिपमध, 
गसरिपमध, रिगसपमध, गरिसपमध,*° सरिपगमध, रिसपगमध, सपरिगमध, 
पसरिगमध, रिपसगमध, परिसगमध; सगपरिमध, गसपरिमिध, सपगस्मिध, 
पसगरिमिय,*° गपसरिमध, पगसरिमध, रिगपसमध, गरिपसमध; रिपगसमधः, 
परिगसमध, गपरिसमध, पगरिसमध, सरिमिपगध, रिसमपगधः?° समरिपगध, 
मसरिपगध, रिमसपगध, मरिसपगध, सरिपमगध, रिसिपमगध, सपरिमिगध, 
पस्रिमगध, रिपसमगध, परिसमगध,*° समपरिगध, मसपरिगध, सपमरिगध, 
पसमरिगध, मपसरिगध, पमसरिगध, रिमपसगध, मरिपसगध, रिपमसगध, 
परिमसगध, "° मपरिसगध, पमरिसिगध, सगमपरिध, गसमपरिध, समगपरिध, 
मसगपरिधि, गमस्षपरिध, मगसपरिध, सगपमरिध, गसपमरिधः°° सपगमरिधः 
पसगमरिध, गपसमरिध, पगसमरिध, समपगरिि, मसपगरिध, सपमगरिध, 
पसमगरिष, मपसगरिध, पमसगरिधि,*° गमपसरिध, मगपसरिध; गपमसरिध, 
पगमसरिध, मपगसरिधि, पमगसरिध; रिगमपसध, गरिमिपक्तध, रिमगपसध, 
मरिगपसध, `° गमरिपसध, मगरिपरसध, रिगपमसध, गरिपमसधः, 
रिपगमसध, पर्गिमसध, गपरिमसध, पगरिमिसध, रिमिपगसध, मरिपगसध, ` ” 
रिपमगसध, परिमिगसध, मपरिगसध, पमरिगसध, गमपरिसध, मगपरिसध) 
गपमरिसध, पगमरिसध, मपगरिसध, प्रमगरिसध,*° सरिगमघप, रिसिगमधप, 
सगरिमिधप, गसरिमिधप, रिगसमधप, गरिसिमधप, सरिमगधप, रिसमगधप, 
सखमरिगधय, मसरिगधप,*° रिमिसगधप, मरिसगधप, सगमरिधप, गसमरिधप, 
समगरिधिप, मसगर्िप, गमसरिधप, मगसरिथप, रिगमसधप, गरिमसधप,*° 
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रिमिगसधप, मरिगिस्तधप, गमरिसधप, मगरिसधप, सरिधमप, रिसगधमप, 
सगरिधिमप, गस्तरिधमप, रिसधमप, गरिसधमप,*° सरिधगमप, रिसिधगमप, 
सधरिगमप, धसरिगमप, रिधसगमप, धरिसगमय, सगधरिमप, गसधरिमप, 
सधगरिमप, धसगरिमप^° गधसरिमिप, धगसरिमध, रिगिधसमय, गरिधसमप, 
रिधगक्षमप, धरिगसमप, गधरिसमप, धगरिसमप, सरिमधरप, रिसमधगप;'° 
समरििगप, मसरिधिगप, रिमिसधगप, मरिसधगप, सरिधमगप, रिसधमगप; 
सवयरिमिगप, धसरिमगप, रिधसमगप, धरिसमगप,* ° समधरिप;) मसधरिगप, 
सधमरिगप, धसमरिगप, मधसरिगप, धमसरिगप, रिमिधसगप, मरिधिसगप, 
रिधमसगप, धरिमसगप, *° मधरिसिगप, धमरिसगप, सगमधरिप, गसमधरिप, 
समगधरिप, मसगधरिप, गमसधरिप, मगक्धरिप, सगधमरिप, गसधमरिप, °“ 
सधगमरिप, धसगमरिप, गधसमरिप, धगसमरिष, समधगरिप, मसधगरिप; 
सधमगरिप, धसमगरिप, मधसगरिप; धमसगरिप, `° गमधसरिप; मगधसरिप, 
गधमसरिप, धगमसरिप, मधगसरिप; धमगसरिप; रिगमधसप; गरिमधसपः 
रिमिगधसप, मरिगधमप,*० गमरिधिसप, मगरिधसप, रिगवमसप, गग्धिमसप, 
रिधगमसप, धरिगमसप, गधरिमसप, धगरिमसप, सिमिधगसप, मरिधगसपः* ˆ 
रिधमगसप, धरिमगसप, मधरिगक्षप, धमरिगसय, गमधरिखप; मगधरिसप, 
गधमरिसप, धगमरिसप, मधगरिसप, धमगरिसप,*° सरिगपधमः; रिसगपधमः; 
सगरिपधम, गसरिपधम, रिगसपधम, गरिसपधम, सरिपगधम; रिसपगधमः 
सपरिगथम, पसरिगधम,*° रिपसगधम, परिसगधमः; सगपरिधमः; गसपरिधमः 
सपगरिथम, पसगरिधम, गपसरिधम, पगसरिधम, रिगपसधम; गरिपसधम,“ ˆ 
रिपगसथम, परिगसधम, गपरिसधम, पगरिसथम, सरिगधपम; रिसगधपमः 
सगरिथिपम, गसरि्थिपम, रसिसथधपम, गरिसधपमः' ° सरिधगपम, रिसघगपमः 
सधरिगपम, धसरिगिपम, रिधसगपम; धरिसगयम, सगधरिपम; गसधरिपमः, 
सधगरिपम, धसगरिपम, ° गधसरिपम, धगसरिपम, रिगधसपम, गरिधसपमः 
रिथगसपम, धरिगसपम, गधरिसपम, धगरिसपम; सरिपवगम, रिसपथगम,' " 
सपरिधिगम, पसरिथिगम, रिपक्षधगम, परिसंधगम, सरिधपगम, रिसधपगमः 


सधरिपगम, धसरिपगम, रिथसपगम, धरिसपगम, ०० सपधरिगमः, पसधरिगमः; 
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सधपरिगम, 
रिधपसगम, 
सपगधरिम, 
सधगपरिम, 
सधपगरिम, 
गधपकसरिम, 
रिपगधसम, 
रिथिगपसम, 
रिधपगसम, 
गधपरिसम, 
समरिपधग, 
सपरिमधग, 
सपमरिधग, 
रिपमसधग, 
समरिधपग, 
सधरिमपग, 
सधमरिपग, 
रिधिमसषपग, 
सपरिधमग; 
सथरिपमग, 
सधपरिमग, 
रिथपखमग, 
सपमधरिग, 
सधमपरिग, 
सधपमरिग, 
मधपसरिग, 
रिपमधस्ग, 


सगीतरल्नाकर [षा० (१) ३०३- 


धसपरिगम, पधसरिगम, धपसरिगम; रिपथमगम, परिधिसगम, 
धरिपसगम, ` ° पधरिमगम, धपरिसगम, मगपधरिम, गसपधरिम, 
पसगधरिम, गपसधरिम, पगसधरिम, सगवपरिम; गसधपरिमः"° 
धसगपरिम, गधसपरिम, धगसपरिम; सपधगरिम, पसधगसिम, 
धस्पगरिम, पधसगरिम, धपसगरिम,* ° गपधसरिमि, पगधसरिम, 
वगपसरिम, पधगसरिम, धपगसरिम, रिगपधसम, गरिपधसम, 
परिगधसम, “° गपरिधसम, पगरिधसम, रिगधपसम, गरिधपसम, 
धरिगपसम, गधरिपसम, धगरिपसम, रिपधगसम, परिधगसमः ^“ 
धरिपगसम; पधरिगसम, धपरिगसम, गपधरिसिम; पगधरिसम, 
यगपरिसिम, पधगरिसम, धपगरिसम,® ° सरिमिपधग, रिसिमपधग, 
मसरिपधग, रिमसपधग, मरिसपधग, सरिपमधग, रिसिपमधग, 
पसरिमधग, ° रिपसमधग, परिसमधग, समपरिधग, मसपरिधग, 
पसमरिधग, मपसरिधिग, पमसरिधग, रिमिपसधग, मरिपकस्तधग, °“ 
परिमसधग, मपरिसधग, पमरिसधग, सरिमधपग, रिसिमधपग, 
मसरिधपग, रिमिसधपग, मरिसधपग, °* सरिधमपग, रिसधमपगः 
धसरिमपग, रिधसमपग, धरिसमपग, समधरिपग, मसथरिपग, 
धसमरिपग, “° ° मधसरिपर, धमसरिपग, रिमघसपग, मरिधसपग, 
धरिमसपग, मधरिसपग, धमरिसपग, सरिपधमग, रिसपधमग, ° 
पसरिधमग, रिपसधमग, परिसधमग, सरिधिपमग, रिसिथधपमग, 
धसरिपमग, रिधसपमगः, धरिसपमग,?° सपधरिमग, पसधरिमग, 
धसपरिमग, पथसरिमग, धपसरिमिग, रिपधसमग, परिधसमग, 
धरिपसमग,** पधरिसमग, धपरिसमग, समपधरिग, मसपधरि) 
पसमधरिग, मपक्तधरिग, पमसधरिग, समधपरिग, मसधपरिग ^“ 
धसमपरिग, मधसपरिग, वमसपरिग, सपधमरिग, पसधमरिग, 
धसपमरिग; पथसमरिग, धपसमरिग,*° मपधसरिग, पमधसरिग, 
धमपसरिग; पधमसरिग, धपमसरिग, रिमिपधस्ग, मरिपधसग, 
परिमधसगः°“ मपरिधसग, पमरिधसग, रिमधपसग, मरिधिपसग, 


(१) ६२६] अयुबनल्ध ३२३ 


रिधिमपसग, धरिमपसग, मधरिपसग, धमरिपसग, रिपधमसग, परिधमसग, "५ 
रिधिपमसरग, धरिपमक्तग, पधरिमिसग, धपरिमसग;, मपधरिसग, पमधरिसग, 
मधपरिसग, धमपरिरग, पधमरिसग, घपमरिसग, * ° सगमपधरि, गसमपधरि 
समगपवरि, मसगपधरि, गमसपधरि, मगसपधरि, सगपमधरि, गसपमधरि, 
सपगमधरि, पकषगमधरि,०° गपक्तमधरि, पगसमधरि) समपगधरि, मसपगथरि, 
सपमगधरि, पलमगवरि, मपसगधरि, पनसगथरि, गमपमवरि) मगपस वरि?” 
गपमसधरि, पगमकधरि) मपगसधरि, पमगस्तयरि; सगमधपरि, गसमधपरि; 
समगधपरि, मसगधपरि, गमसधपरि) मगसधपरि,' ° सगवमपरि, गसधमपरि, 
तथगमपरि, धसगमपरि, गथसमपरि, धगसमपरि) समधगपरि, मसधगयपरि) 
सथमगपरि, गरसमगपरि, ° मघसतगपरि, यमसगपरि; गमधसपरि, मगधसपरि, 
गधमसपरि, धगमसपरि, मधगसपरि, धमगसपरि, सगपधमरि, गप्तपधमरि,° ' 
सपगवमरि, पसगधमरि, गपसवमरि; पगसधमरि, सगधपमरि, गस्तधपमरि) 
सथगपमरि धक्ठगपमरि, गधसपमरि, घगसपमरि, ° सपधगमरि, पप्धगमरि, 
सधपगमरि, वस्पगमरि, पवसगमरि, धपसगमरि) गपधसमरि, पगधसमरि; 
गधपसमरि, धगपसमरि,*° पधगसमरि,) वपगसमरि, संमपधगरि; मस्पधगरि) 
सपमधगरि, पसमधगरि, मपक्षधगरि; पमसधगरि; समधपगरि; मसधपगरि, 
सधमपगरि, धसमपगरि, मधसपररि) धमसपगरि; सपधमगरि, पसधमगरि, 
सघपमगरि, वमपमगरि, पधस्मगरि, धपसमगरि,”° मपधसगरि, पमथसगरि, 
मधपक्षगरि, धमपसगरि, पधमसगरि, धपमसगरिः) गमपधसरि; मगपथसरि, 
गपमधसरि, पगमधसरिः*° मपगधसरि, पमगवसरि, गमधपस्तरि) मगधपसरि, 
गधमपसरि, वगमपसरि, मथगपसरि, धमगपसरि, गपधमसरि, पगवमसरि °“ 
गधपमसरि, धगपमसरि, पधगमसरि, धपगमसरि, मपधगसरि, पमधगसरि; 
मधपगसरि, धमपगसरि, पथमगसरि, धपमगसरिः°°° रिगमपधस, गरिमपधसः 
स्मिगपधस, मरिगपधस, गमरिपथस, मगरिपधस, रिगपमधस, गरिपमधसः 
रिपगमधस, परिगमधस,*° गपरिमधस, पगरिमधस; रिमिपगधस, मरिपगधस, 
रिपमगधस, परिमगधस, मपरिगधस, पमरिगधस, गमपरिधस, मगपरिधस* 
गपमरिधस, पगमरिधक्च, मपगरिधस, पमगरिधस, रिगमधपस; गरिमधपल, 


३२४ सगीतरल्लाकर [षा० (१) ६२७- 


रिमिगधपस, मरिगधपस, गमरिथपसः; मगरिधपस,*° रिगधमेपस, गरिधमपसत, 
रिथिगमपस, धरिगमपस, गधरिमपस, धगरिमपस, रिमधगपस, मरिधगपस, 
रिधिमगपस, धरिमगपस,“° मधरिगपस, धमरिगपस, गमधरिपस, मगधरिपस, 
गधमरिपस, धगमरिपस, मधगरिपस, धमगरिपस, रिगपधमस, गरिपधमस,” 
रिपगधमस, परिगधमस, गपरिधिमस, पगरिपमस, रिगधपमस, गरिधपमस, 
रिथगपमस, धरिगपमस, गधरिपमस, धगरिपमस, °° रिपधगमस, परिधगमस, 
रिधिपगमस, वरिपगमस, पधरिगमस, धपरिगमस; गपधरिमस, पगधरिमस, 
गधपरिमस, धगपरिमस, "° पधगरिमस, धपगरिमस, सिमिपधगस्त, मरिपधगस, 
रिपमधगस, परिमधगस, मपरिधगस, पमरिधगस, रिमिधपगस, मरिधिपगस,*° 
रिधमपगक्, धरिमपगस, मधरिपगस, वमरिपगस, रिपयमगस, परिधमगस, 
स्थिपमगस्, धरिपमगस, पवयरिमिगस, धपरिमगस,*” मपधरिगस, पमधरिगस, 
मधपरिगस, धमपरिगस, पथमरिगस, धपमरिगस, गमपधरिस, मगपधरिस, 
गपमधरिस, पगमधरिस, ' ° ° मपगधरिसि, पमगधरिस, गमधपरिस, मगधपरिस, 
गधमपरिस, वगमपरिस, मधगपरिस, धमगपरिसि, गपघमरिस, पगधमर्सि, "° 
गधपमरिक्त, धगपमरिस, पधगमरिस; धपगमरिस, मपधगरिस, पमधगर्सि, 
मधपगरिस, धमपगरिस, पधमगरिस;, धपमगरिस “** (२) सरिगमपनि, 
रिसिगमपनि, सगरिमपनि; गसर्मिपनि, रिगसमपनि, गरिसमपनि, 
सरिमिगपनि, श्सिमगपनि, समरिगपनि, मसरिपनि,' ° रिमसगपनि, 
मरिसगपनि; सगमरिपनि, गसमरिपनि; समगरिपनि, मसगरिपनि, 
गमसरिपनि; मगसरिपनि, रिगमसपनि, गरिमसपनि,*° रिमिगस्तपनि, 
मरिगसपनि, गमरिसपनि, मगरिसपनि, सरिगपमनि, र्सिगपमनि, 
सगरिपमनि, गसरिपमनि; रिगसपमनि, गरिसिपमनि,*° सरिपगमनि, 
रिसिपगमनि, सपरिगमनि; पसरिगमनि, रिपसगमनि, परिसगमनि, 
सगपरिमनि;, गसपरिमनि, सपगरिमिनि, पसगरिमनि,*° गपसरिमनि, 
पगसरिमनि, रिगपसमनि, गरिपिस्मनि, रिपगसमनि, परिगसमनि, 
गपरिसमनि; पगरिसमनि, सरिमपगनि, रिसमपगनि,°° समरिपगनि, 
मसरिपगनि, रिमिसपगनि, मरिसपगनि; सरिपमगनि, रिसिपमगनि, 


(२) १९१. 


सपरिमगनि, 
मसपरिगनि, 
रिमिपसगनि, 
पमरिसगनि, 
गमसपरिनि, 
पसगमरिनि) 
सपमगरिनि, 
मगपसरिनि, 
रिगमपसनि, 
मगरिपसनि, 
गपरिमसनि, 
परिमगसनि, 
गपमरिसनि, 
रिसिगमनिप, 
सरिमिगनिप 
मरिसगनिप, 
गमसरिनिप, 
मरिगसनिप, 
सगरिनिमप, 
रिसिनिगमप) 
सगनिरिमप, 
निगसरिमिप 
गनिरिसमप, 
मस्रिनिगप, 
सनिरिमगप, 
मसनिरिगप) 
रिमिनिसरगप, 


पस्तरिमिगनि, 
सपमरिगनि, 
मरिपिसगनि, 
सगमपरिनि, 
मगसपरिनि, 
गपसमरिनि, 
पसमगरिनि, 
गपमक्षरिनि, 


अनुबन्ध 


रिपसमगनि, परिसमरानि, °” 
पसमरिगनि; मपस्तरिगनि, 
रिषमसगनि, परिमसगनि, ° 
गसमपरिनि, समगपरिनि, 
सगपमरिनि, गसपमरिनिः° ° 
पगसमरिनि, समपगरिनिः 
मपक्षगरिनि, पमसगरिनि,* 
पगमसरिनि, मपगसरिनि, 


गरिमिपसनि, रिमिगपसनि, मरिगपसनि, "°" 


रिगपमसनि, 
पगरिमसनि, 

मपरिगसनि, 
पगमरिसनि, 

सगरिमनिप, 
रिसिमगनिप, 

सगमरिनिप, 
मगसरिनिप, 

गमरिखनिष) 
गसरिनिमप, 

सनिरिगमप, 
गसनिरिमप, 

रिगनिसमप) 
निगरिसमप, 

रिमिसनिगप, 
निक्रिमगप, 

सनिभरिगप, 
मरिनिसगप, 


गरिपमसनि, रिपगमसनि, 


रिमिपगसनि, मरिपगसनि;' ° 
पमरिगसनि, गमपरिसनि, 
मपगरिसनि; पमगरिसनि,*“ 
गसरिमनिप, रिगसमनिप, 
समरिगनिष, मसरिगनिपः*° 
गसमरिनिप, समगरिनिप, 


रिगमसनिप, गरिमसनिप,“” 
मगरिसनिप, सरिगनिमप, 
रिगसनिमप, गरिसनिमप,* 
नि्तरिगमप, रिनिसगमप, 
सनिगरिमप, निसगरिमप)० 
गरिनिसमप, रिनिगसमप, 
सेरिमनिगप, रिसिमनिगप,' “ 
मरिसनिगप, सरिनिमगप) 
रिनिसमगप, निरिखमगम,*“ 
निसमरिगप, मनिसरिगप, 
रिनिमङ्गप, निरिमिसगपः* 


२२५ 
समधरिगनि, 
पमसरिगनि, 
मपरिसगनि, 
मसगपरिनि, 
सपगमरिनि, 
मसपगरिनि, 
गमपसरिनि, 
पमगसरिनि, 
गमरिपसनि, 
परिगमसनि, 
रिपमगसनि, 
मरगपरिसनि, 
सरिगमनिष, 
गरिसमनिप, 
स्मिसगनिप, 
मसगरिनिप, 
सिमिगसनिप, 
रिसगनिमप, 
सरिनिगमप, 
निरिसिगमप, 
गनिसरिमिप, 
निरिगसमप, 
समरिनिगप, 
रिसिनिमगपः, 
समनिरिगप, 
निमसरिगप; 
मनिरिसगप, 


२२६ 


निमरिसगप, 
गमसनिरिप, 
निसगमरिप, 
सनिमगरिप, 
मगनिस्तरिप, 
सिमनिसप, 
मगरिनिक्तप, 
गनिरिमसप, 
निसिगस्प, 
गनिमरिसलप, 
स्सिगपनिम, 
सरिपगनिम, 
परिसगनिभ, 
गपसरिनिम; 
परिगसनिम, 
सगरिनिपम 
रिसिनिगपम, 
सगनिरिपम, 
निगसरिपम, 
गनिरिसषपमः; 
पसरिनिगम, 
सनिरिपगम, 
पसनिरिगम 
रिपनिसगम, 
निपरिस्रगम) 
गपक्निर्सि, 
निस्गपरिम, 


सगमनिरिप, 


मगसनिरिप, 
गनिसमरिप, 
निसमगरिप, 


गनिमसरिप, 


गरिमनिक्षप, 
रिगिनिममप, 
निगरिमिसप, 
मनिरिगसप, 
निगमरिसप, 
सगरिपिनिम, 
रिसषपगनिम, 
सगपरिनिम, 
पगक्तरिनिम, 


गपरिक्षनिम, 


गस्तरिनिपम, 


सनिरिगपम, 


गसनिरिपम, 
रिगनिश्षपम, 
निगरिसपम, 
रिपसनिगम, 


सगीतरल्लाकर 


गसमनिरिप, समगनिरिप, 
सगनिमरिप, गसनिमरिप, °” 
निगसमरिप, समनिगरिप, 
मनिसगरिपि, निमसगरिप,' ° 
निगमसरिप, मनिगक्षरिप, 
रिमिगनिस्प, मरिनिसप, 2० 
गरिनिमसप, शनिणमसंप, 
रिमिनिगसप, मरिनिगसप, °" 
निमग्गिसप, गमनिरिमप, 
मनिगर्सिप, निमगरिसिप, “° 
गसरिपनिम, रिगसपनिम, 
सपरिगनिम, पसरिगनिम, 5० 
गसपरिनिम; सपगरिनिम, 
रिगपसनिम, गरिपसनिम, °” 
पगरिसिनिम; सरिगनिपम, 
रिगसनिपम, गरिसमिपम, "° 
निसरिगपम, रिनिसगपम, 
सनिगरिपम, निसगरिपम, ० 
गरिनिसपम, रिनिगसपम, 
सरिपनिगम, ग्सिपनिगम,*° 
परिसनिगम; सरिनिपगम, 


निसरिपगम; रिनिखपगम, निरिसिपगम,* ०० 


सनिपरिगम, 
परिनिसगम, 
सगपनिरिम, 
पगसनिरिम, 


गनिसपरिम, 


निसपरिम, पनिश्षरिगम, 
रिनिपसगम, निरिपसगम, ` 
गस्पनिरिम, सपगनिरिम, 
संगनिपरिम, गस्निपरिम,* 
निगसपरिम, सपनिगसिम, 


[षा० (२) १९२- 


मसगनिरिप, 
सनिगमरिपि, 
मसनिगरिप, 
गमनिससिपि, 
निमगसरिप, 
गमरिनिक्षप, 
निरिगमसैप, 
रिनिमगस्षप, 
मगनिरिसप, 
सरिगपनिम, 
गरिसपनिम, 
रिपसगनिम, 
पसगरिनिम, 
रिपगसनिम, 
रिसिगनिपम, 
सरिनिगपम, 
निरिसगपम, 
गनिसरिपम, 
निरिगक्तपम, 
संपरिनिगम, 
रिसिनिपगम, 
सपनिरिगम, 
निपमरिगम, 
पनिरिसगम, 
पक्गनिरिम, 
सनिगपरिम, 
पसनिगसिमि, 


(२) ४६१] 


सनिपगरिम, 
पगनिसरिम, 
रिगपनिसम, 
पगरिनिस्म; 
गनिरिपस्रम; 
निरिपगक्षम, 
गनिपरिसम) 
रिसमपनिग, 
सरिपमनिग; 
परिसिमनिग, 
मपसरिनिग, 
परिमसनिग, 
समरिनिपग, 
रिसनिमपग, 
समनिरिपग, 
निमसरिपग, 
मनिरिसपग, 
पसरिनिमग, 
सनिरिपमग 
पसनिरि्मिग, 
रिपनिसमग, 
निपरिसमग, 
मपसनिरिग, 
निसमपरि, 
सनिपमरिग, 
पमनिसरिग, 
रिमपनिसगः; 


निसपगरिम, 
गनिपसरिम, 
गरिपनिसम, 
रिगनिपसम; 
निगरिपसम, 
पतिरिगसम, 
निगपरिसम, 
समर्पिनिग, 
रिसिपमनिग, 
समपरिनिग, 
पमसरिनिग, 
मपरिसनिग, 
मसरिनिपग, 
सनिरिमपग, 
मसनिरिपग, 
रिमिनिसपग, 
निमरिसपग, 
रिपसनिमग, 
निसरिपमग 
सनिपरिमग, 
परिनिसमग) 
समपनिरिग, 
पमसनिरिग, 
मनिसपरिग, 
निसपमरिग, 
मनिपमरिग, 
मरिपनिसग, 


अमुबल्धं 


पनिसगर्मि, निपसगरिम,° 
निगपसरिम, पनिगसरिम, 
रिपगनिसम; परिगनिसम, “° 
गरिनिपसम, रिनिगपसम, 
रिपनिगसम, परिनिगसमः*“ 
निपरिगसम, गपनिरिसिम; 
पनिगरिसम, निपगरिसमः^० 
मसरिपनिग, रिमसपनिग, 
सपरिमनिग, पस्ररिमिनिग;“ 
ममपरिनिग, सपमरिनिग, 
रिमपसनिग, मरिपसनिगः ° 
पमरिसिनिग, सरिमनिपग, 
रिमसनिपग, मरिसनिपग, * 
निसरिमफा; रिनिस्मपग, 
सनिमरिपग, निसमरिपग,*०“ 
मरिनिसपग, रिनिमसपग, 
सरिपनिमग, रिसपनिमग, ° 
परिसनिमग, सरिनिषमग, 
रिनिसपमग, निरिसपमग,“ 
निसपरिमग, पनिरुरिमगः; 
रिनिपसमग; निरिपसमग,* ° 
मसपनिरिग, सपमनिरिगः; 
समनिपरिग, मसनिपरिग,*° 
निमसपरिग, सपनिमरिग, 
पनिसमरिग, निपसमरिगः°° 
निमपसरिग, पनिमसरिग, 
रिपमनिसग, परिमनिसगः^० 


३२७ 


गपनिससिि, 
निपगसरिम, 
गपरिनिसम, 
निरिगिपसम, 
रिनिपगसम, 
पगनिरिसम, 
सरिमपनिग, 
मरिसषपनिग 
रिपसमनिग, 
पसमरिनिगः, 
रिपमसनिग, 
रिसिमनिपग, 
सरिनिमपग, 
निर्सिमपग, 
मनिसरिपग, 
निरिमसपग; 
सपरिनिमग, 
रिसनिपमग, 
सपनिरिमगः 
निपसरिमग, 
पनिरिसमग, 
पसमनिरिग, 
सनिमपरिग, 
पसनिमरिग, 
मपनिसरिग, 
निपमसरिग 
मपरिनिसगः, 


३२८ 


पमरिनिसग, 
मनिरिपसग, 
निरिपमसगः, 
मनिपरिसग, 
गसमपनिरि) 
सगपमनिरि, 
पगसमनिरि, 
मपसगनिरि, 
पगमसनिरि, 
समगनिपरि, 
गसनिमपरि, 
समनिगपरि, 
निमसगपरि, 
मनिगसपरि, 
पसगनिमरि, 
सनिगपमरि, 
पसनिगमरि, 
गपनिसमरि 
निपगसमरि, 
मपसनिगरि; 
निसमपगरि, 
सनिपमगरि 
पमनिसगरि, 
गमपनिसरिः 
पमगनिसरि, 
मनिमपसरि) 
निगपमसरि, 


रिमिनिपसग, 
निमरिपसग, 
पनिरिमसग, 
निमपरिसग, 

समगपनिरि, 
गसपमनिरि, 

समपगनिरि, 
पमसगनिरि, 

मपगसनिरि 
मसगनिपरिः 
सनिगमपरि 
मसनिगपरि, 
गमनिसपरि 
निमगसपरि, 
गपसनिमरि, 
निसगपमरि, 

सनिपगमरि, 
पगनिसमरि, 

समपनिगरि, 
पमसनिगरि 
मनिष्टपगरि 
निसपमगरि, 
मनिपसगरि, 
मगपनिसरि, 
गमनिपसरि, 
निमगपसरि, 

पनिगमस्रि, 


सगीतरल्नाकर 


मरिनिपसग, रिनिमपस्तग, 
रिपनिमसग, परिनिमसग, ° 
निपरिमसग, मपनिरिसग, 
पनिमरिसग, निपमरिसग,* 
मस्तगपनिरि) गम्षपनिरि) 
सपगमनिरि, पसगमनिरि,*° 
मसपगनिरि, सपमगनिरि 
गमपसनिरि, मगपसनिरि, ° 
पमगसनिरि, सगमनिपरि; 
गमसनिपरि, मगसनिपरि, ` ° 
निसगमपरि गनिसमपरि, 
रुनिमगपरि, निसमगपरि,*° 
मगनिसपरि, गनिमसपरि, 
सगपनिमरि, गसपनिमरि,० 
पगसनिमरि, सगनिपमरि, 
गनिसपमरि, निगसपमरिः“ ° 
निसपगमरि; पनिसगमरि, 
गनिपसमरि, निगपसमरि, °“ 
मसपनिगरि, सपमनिगरि, 
समनिपगरि, मसनिपगरिः ० 
निमसपगरि, सपनिमगरि, 
पनिसमगरि; निपसमगरि,? 
निमपसगरि, पनिमसगरि, 
गपमनिसरि, पगमनिसंरि;*° 
मगनिपसरि, गनिमषसरि, 
गपनिमसरि, पगनिमसरि,*° 
निपामसरि; मपनिगसरि, 


[षा० (२) ४६२- 


निर्मिपसग, 
रिनिपमसग, 
पमनिरिसग, 
सगमपनिरि, 
मगसपनिरि, 
गपसमनिरि, 
पसमगनिरि, 
गपमसनिरि, 
गसमनिपरि; 
सगनिमपरि, 
निगसमपरि; 
मनिसगपरि, 
निगमसपरि, 
सपगनिमरि, 
गसनिपमरि, 
सपनिगमरि, 
निपसगमरि, 
पनिगसमरि, 
पसमनिगरि, 
सनिमपगरि, 
पसनिमगरि, 
मपनिसगरि; 
निपमसगरि, 
मयगनिसरि, 
निगमयसरि, 
गनिपमसरि, 
पमनिगसरि, 


(३, ११ 


मनिपगसरि 
गरिमपनिस, 
रिगपमनिस, 
पगरिमिनिस, 
मपरिगनिस, 
पगमरिनिसं, 
रिमगनिपस, 
गरिनिमपस, 
रिमिनिगपस, 
निमरिगपस, 
मनिगरिपस) 
परिगनिमस, 
रिनिगपमस, 
परिनिगमस, 
गपनिरिमस, 
निपगसिमिस, 
मपरिनिगस) 
निरिमिपगस 
रिनिपमगसः 
पमनिरिगस; 
गमपनिरिस, 
पमगनिरिस, 
मनिगपरिस, 
निगपमरिस, 
मनिपगरिस, 
रिसिगमथनि, 


सरिमिगधनि; 
42 


निमपगसरि, 
रिमिगपनिस; 
गरिपमनिस, 
रिमपगनिस, 
पमरिगनिस, 
मपगरिनिस, 
मरिगिनिपस, 
रिनिगमपसः 
मरिनिगपस, 
गमनिरिपस) 
निमगरिपस, 
गपरिनिमस, 
निरिगिपमस, 
रिनिपगमस, 
पगनिरिमिस, 
रिमपनिगसः, 
पमरिनिगस, 
मनिरिपगस, 
निरिपमगस, 
मनिपरिगस, 
मगपनिरिस, 
गमनिपरिसः 
निमगपरिस, 
पनिगमरिस, 


सगरिमिधनि, 


अनुबन्धः 


पनिमगसरि; निपमगसरि, ०० 
मरिगपनिस, गमरिपनिस, 
रिपगमनिस, परिगमनिसः* ° 
मरिपगनिस, रिपमगनिस, 
गमपरिनिस, मगपरिनिसःˆ“ 
पमगरिनिस, रिगिमनिपस, 
गमरिनिपस;, मगरिनिपस,* ° 
निरिगमपस, गनिरिमपस, 
रिनिमगपस, निरिमगपस,““ 
मगनिरिपस, गनिमरिपस, 
रिगपनिमस, गरिपनिमस,* ° 
पगरिनिमस, रिगनिपमस, 
गनिरिपमस, निगरिपमस,°° 
निरिपगमस, पनिरिगमस, 
गनिपरिमस, निगपरिमस)' ° 
मरिपनिगस, रिपमनिगस; 
रिमिनिपगस, मरिनिपगस,° 
निमरिपगस; रिपिनिमगस; 
पनिरिमगस, निपर्मिगस,* 
निमपरिगस, पनिमरिगस, 


गपमनिरिस, पगमनिरिसः' °“ 


मगनिपरिस, गनिमपरिसः; 
गपनिमरिसि, पगनिमर्सि,` ° 
निपगमरिस, मपनिगरिस, 


गसरिमधनि, रिगिसमधनि, 


२३९९ 


रिगमपनिस, 
मगरिपनिस, 
गपरिमनिस, 
परिमगनिस, 
गपमरिनिसः, 
गरिमिनिपस, 
रिगिनिमपस, 
निगरिमपसः 
मनिरिपस, 
निगमरिपस; 
रिपगनिमसः, 
गरिनिपमस; 
रिपनिगमसः; 
निपरिगमस, 
पनिगरिमसः, 
परिमिनिगसः 
रिनिमपगसः, 
परिनिमगसः; 
मपनिरिस, 
निपमरिगस; 
मपगनिरिसः 
निगमपरिस, 
गनिपमरिसः, 
पमनिगरिस, 


निमपगरिस, पनिमगरिस, निपमगरिस ”४° (३) सरिगिमधनि, 


गरिसिमधनि, 


रिसमगधनि, समरिगधनि, मसरिगिधनि, ° रिमिसगधनि, 


३३० 


मरिसिगधनि, 
गमसरिधनि, 
मरिगसधनि, 
सगरिधिमनि, 
रिसधगमनि, 
सगधरिमिनि) 
धगसरिमित्ि, 
गधरिसमनि, 
मसर्िधिगनि, 
सधरिमिगनि, 
मसधसखिनि, 
रिमिघसगनि, 
धमरिसगनि, 
गमसधरिनि, 
धसगमरिनि, 
संधमगरिनि, 
मगधस्रिनि, 
रिगमधसनि, 
मगरिधसनि, 
गधरिमसनि) 
धरिमगसनि, 
गधमर्सिनि, 
रिसिगमनिध, 
सरिमिगनिध, 
मरिसिगनिध, 
गमसरिनिध, 
मरिगेसनिध, 


सगीतरल्ाकर 


गसमरिधनि, समगरिधिनि; 
रिगमसथनि, गरिमसधनि,*“ 
मगरिसधनि, सरिगधमनि) 
रिगसधमनि, गरिसिधमनि)*° 
धसरिगमनि; रिधिसगमनि, 
सधगरिमिनि, धसगरिमनि,“° 
गरिधिसमनि, रिथिगसमनि, 
सरिमिधगनि, रिसिमधगनि,? 
मरिसथगनि, सरिधिमगनि, 
रिधखमगनि, धरिसमगनि, ° ° 
धसमरिगनि, मधसरिगनि, 
रिधिमसगनि, धरिमसगनि,' " 
गसमधरिनि, समगधरिनि, 
सगधमरिनि, गस्धमरिनि)°० 
धगसमरिनि, समधगरिनि, 
धसमगरिनि, मधसगरिनि; धमसगरिनि,* 
गधमसरिनि, धगमसरिति, मधगसरिनि, 
गरिमिधसनि, रिमिगधसनि, मरिगिधसनि, " °” 
रिगधमसनि; गर्धिमसनि, रिथिगमसनि, 
धगर्मिसनि, रिमधगसनि, मरििगसनिः ` ° 
गधरिगसनि, धमरिगसनि, रमधरिसनिः 
धरगमरिसनि; मधगर्सिनि, धमगरिसनि, ° 
सगरिमनिध, गसरिमिनिध;, रिगिसमनिध, 
रिसिमगनिध, समरिगनिध, मसरिनिध,*९ 
सगमरिनिध, गसमरिनिध; समगरिनिध, 
मगसरिनिध, रिगमसनिध, गरिमिसनिध,*“ 
गमरिसनिध;, मगरिसनिध, सरिगनिमध, 


सगमरिधनि, 
मगसरिधिनि, 
गमरिसिधनि; 
गसरिधमनि, 
सधरिगमनि, 
गसधरिमिनि, 
रिगधसमनि, 
धगरिसमनि, 
रसिमिस्धगनि, 
धसरिमगनि, 
सधमरिगनि, 
मरिधिसगनि, 
सगमधरिनि, 
मगसधरिनि, 
गधसमरिनि, 


[षा० (३) १२- 


मसगरिधनि, 
रिमिगसधनि, 
रिसिगधमनि, 
सरिधगमनि, 
धरिसगमनि, 
गधसरिमनि, 
धरिगसमनि, 
समरिधिगनि, 
रिसिधमगनि, 
समधरिगनि, 
धमसरिगनि 
मधरिसगनि 
मसगधरिनि) 
सधगमरिनि, 
मसधगरिनि, 
गमधसरिनि, 
धमगसरिनि, 
गमरिधसनि, 
धरिगमसनि, 
रिधमगसनि, 
मगधरिसनि, 
सरिगमनिध, 
गरिसमनिध, 
रिमिसगनिध, 
मस्तगरिनिध, 
रिमिगस्तनिध, 
रिसिगनिमध, 


(३) २८१ 


सगरिनिमधः) 
रिसिनिगमध, 
सगनिरिमध, 
निगसरिमिध, 
गनिरिसमध) 
मसरिनिगध, 
सनिरिमगध, 
मसनिरिगध, 
रिमिनिसगध, 
निमरिसिगध, 
गमसनिरिध, 
निसगमरिध, 
सनिमगरिध, 
मगनिसरिधि, 
रिगमनिसध, 
मगरिनिखध, 
गनिरिमिसध, 
निरिमिगसध, 
गनिमरिसध, 
रिसिगधनिम, 
सरिथगनिम; 
वरिसिगनिम, 
गधसरिनिम; 
धरिगसनिम, 
सगरितिधम, 
रिसिनिगधम; 
सगनिरिधिम, 


गसरिनिमध, 
सनिरिगमध, 
गसनिसििघ, 

रिगनिसमध, 
निगरिसिमध, 

रिमिसनिगध, 
निसरिमगध, 
सनिमरिगध, 
मरिनिसगध, 

सगमनिरिध, 
मगसनिरिध, 

गनिसमरिधः, 
निस्मगरिध, 
गनिमसरिधि, 
गरिमिनिमध, 

रिगनिमसध, 
निगरिमसध, 

मनिर्गिसधः; 
निगमरिसध, 

सगरिधिनिम, 
रिसधगनिम, 
सगधरिनिम, 
धगसरिनिम, 
गधरिसनिम, 
गसरिनिधम, 
सनिरिगधम, 
गसनिरिधम, 


असुबन्ध 
रिगसनिमध, गरिसनिमध्‌,४० 
निसरिगिमध, रिनिसगमध, 


सनिगरिमध, निसगरिमिध, ०” 
गरिनिसमध; रिनिगसमध, 
सरिमनिगध, रिसमनिगध, ° 
मरिसिनिगधं, सरिनिमगध, 
रिनिसमरगध, निरिसमगध)*° 
निसमरिगध, मनिसरिगध, 
रिनिमसगध, निरिमसगध,*० 
गसमनिरिध; समगनिरिध, 
सगनिमस्ि, गसनिमरिधः* ०" 
निगसमरिधि, समनिगरिधि, 
ममिसगरिध, निमसगरिि, 7“ 
निगमसरिध, मनिगसरिध, 
रिमिगनिसव, मरिगनिसधः”° 
गरिनिमसध, रिनिगमसध, 
रिमिनिगसध, मरिनिगसध, 
निमखिगसध, गमनिरिसधः 
मनिगरिस्ध, निमगरिसध, ^“ 
गसरिधनिम, रिगसधनिम, 
सधरिगनिम, धसरिनिमः०° 
गसधरिनिम; सधगरिनिम, 
रिगधसनिम, गरिथिसनिमः° 
धगरिसनिम, सरिगनिधमः 
रिगसनिधम, गरिसनिधमः”” 
निसरिगधम, रिनिसगधमः; 
सनिगरिधम, निसगरिधिम, ˆ“ 


२१९ 


सरिनिगमध, 
निरिसगमध, 
गनिसर्मिध, 
निरिगसमध, 
समरिनिगध, 
रिसिनिमगध, 
समनिरिगध, 
निमसरिगध, 
मनिरिसगध, 
मसगनिखि, 
सनिगमरिध, 
मसनिगयि, 
गमनिसरिध, 
निमगसरिध, 
गमरिनिसध, 
निरिगमसध, 
रिनिमगसध, 
मगनिरिसध, 
सरिगधनिम, 
गरिसिथनिम, 
रिथसगनिम, 
धसगरिनिम, 
रिधिगसनिम, 
रिसिमनिधम, 
सरिनिगधम, 
निरिसगघम, 
गनिसदिधमः; 


३३२ 


निगसरिधम, 
गनिरिसधम, 
धसरिनिगम, 
सनिस्धिगमः 
धकस्सनिरिगम, 
रिनिसगम, 
निधरिसगम, 
गधसनिरिम, 
निर्गधरिम, 
सनिधगरिम, 
धगनिसरिम, 
रिगधनिसम) 
धगरिनिसम, 
गनिरिधिसम; 
निरिथगसम, 
गनिधरिसम, 
रिसिमधनिग, 
सरिधिमनिग, 
धरिसमनिगः, 
मधसरिनिग, 
धरिमसनिग, 
समरिनिधग, 
रिसिन्प्रिधग, 
समनिरिधिरग, 
निमखरिधिग, 
मनिरिसिधुग, 
थषदिन्धिम्‌, 


रिगनिसधम, 
निगरिसधम, 
रििसनिगम, 
निसरिधिगम, 
सनिधरिगमः, 
धरिनिसगम, 
सगधनिरिम, 
धगसनिरिमि, 
गनिसधरिम; 
निसधगरिम, 
गनिधससिमि; 
गरिधनिसम, 
रिगनिधसम, 
निगरिधिसम, 
धनिरिगसम, 
निगधरिसम, 
समरिधनिग, 
रिसधमनिग, 
समधरिनिग, 
धमसरिनिग, 
मधरिसनिग, 
मसरिनिधग, 
सनिस्मिधग, 
मसनिरिधग, 
रिमिनिसधग, 
निमरिसिधग, 
रिधसनिमग, 


सगीतरनाकर 


गरिनिसधम, रिनिगसधम, 
सरिधनिगम, रिसिधनिगम, °“ 
धरिसनिगम, सरिनिधगमः, 
रिनिसथधगम, निरिसिधगम,* °" 
निसधरिगम, धनिसरिगम, 
रिनिधसगम, निरिधसगम) ° 
गसधनिरिम;, सधगनिरिम, 
सगनिधरिम, गसतिधरिमि,* 
निगसधरिमि, सधनिगरिम 
धनिसगरिमि, निधस्गरिमः* 
निगधसरिमि; धनिगसरिम, 
रििगनिसम, धरिनिसम, “° 
गरिनिधसम, रिनिगधसम, 
रिधनिगसम, धरिनिगसम; ०० 
निधरिगसम, गधनिरिसम, 
धनिगरिसम;, निधगरिसम, °” 
मसरिधिनिग, रिमसधनिग, 
सधरिमनिग, धसरस्मिनिग, "° 
मसधरिनिग, सधमरिनिग, 
रिमधसनिग, मरिधसनिग,* 
धमरिसनिग, सरिमनिधग, 
रिमिसनिधग, मरिसनिधग, ° 
निसरिमिधग, रिनिसमधग, 
सनिमरिधग, निसमरिधग,* °” 
मरिनिसथग, रिनिमसधग, 
सरिधनिमग, रिसिधनिमग * ° 
धरिसनिमगः सरिनिधमग, 


[षा० (३) २८२- 


निरिगिसधम, 
सधरिनिगम, 
रिसिनिधगम, 
सधनिरिगम, 
निधसरिम, 
धनिरिसगम, 
धसगनिरिम, 
सनिगधरिम, 
धसनिगरिम, 
गधनिसरिम, 
निधगसरिम, 
गधरिनिसम, 
निरिगधसम, 
रिनिधगसम, 
धगनिरिसिम, 
सरिमिधनिग, 
मरिसिधनिग, 
रिधिस्मनिग, 
धसमरिनिग, 
र्धिमसनिग) 
रिसिमनिधग, 
सरिनिमधग, 
तिरिसिमधग, 
मनिसखिग, 
निरिमसधग, 
सधरिनिमग, 
रिसनिधमग, 


(र) ९९१] 


सनिरिधमग, 
धसनिरिमिग, 
रििनिसमग, 
निधरिसमग, 
मधसनिरिग, 
नि्षमधरिग, 
सनिधमरिग, 
धमनिसरिग, 
रिमधनिसग, 
धमरिनिसग, 
मनिरिधसग, 
निरिधमसग, 
मनिधरिसग, 
गसमधनिरि, 
सगधमनिरि, 
धगसमनिरि, 
मधसगनिरि, 
धगमसनिरि, 
समगनिधरि, 
गसनिमधरि) 
समनिगधरि, 
निमसगधरि, 
मनिगसधरि, 
धसगनिमरि, 
सनिगधमरि, 
धक्सनिगमरि, 
गधनिसमरि, 


निसरिधमग, 
सनिधरिमग, 
धरिनिसमग, 
समधनिरिग, 
धमसनिरिग, 
मनिसधरिग, 
निसधमरिग, 
मनिधसरिग, 
मरिधनिसग, 
रिमिनिधसग, 
निमरिधसग, 
धनिरिमसग, 
निमधरिसगः, 
समगधनिरि, 
गसधमनिरि, 
समधगनिरि, 
धमसगनिरि, 
मधगसनिरि, 
मसगनिधरि 
सनिगमधरि, 
मसनिगधरि, 
गमनिसधरि, 
निमगसधरि, 


गधघसनिमरि, 


निसगधमरि, 


सनिधगमरि, 


धगनिसमरि, 


अनुबन्ध 


रिनिसधमग, निरिसधमग्‌,*° 
निसधरिमग, धनिसरिमग, 
रिनिधसमग, निरिधसमग,*० 
मसधनिरिग, सधमनिरिग, 
समनिधरिग, मसतिधरिग, “° 
निमसधरिग, सधनिमरिग, 
धनिसमरिग, निधसमरिग, °” 
निमधसरिगि, धनिमसरिग, 
रिधमनिसग, धरिमिनिसग, ०० 
मरिनिधसग, रिनिमधसग, 
रिधनिमसग, धरिनिमसग,* ° 
निधरिमसग, मधनिरिसग, 
धनिमरिसग, निधमरिसग, ° 
मसगधनिरि, गमसधनिरि, 
सधगमनिरि, धसगमनिरि)*° 
मसधगनिरि सधमगनिरि, 
गमधसनिरि, मगधसनिरि, ००० 
धमगसनिरि, सगमनिधरि) 
गमसनिधरि, मगसनिधरि, ° 
निसगमधरि, गनिसमधरि) 
सनिमगधरि, निसमगधरि,*° 
मगनिसधरि) गनिमसधरि, 
सगधनिमरि, गसधनिमरि,* 
धगसनिमरि, सगनिधमरि, 
गनिसधमरि, निगसधमरि,*“ 
निसधगमरि, धनिसगमरि, 
गनिधसमरि, निगधसमरि.” 


२२२ 


सधनिरिमग, 
तिधसरिमिग, 
धनिरिसमग, 
धसमनिरिग, 
सनिमधरिग, 
धसनिमरिग, 
मधनिसरिग, 
निधमसरिग, 
मधरिनिसग, 
निरिमधसग, 
रिनिधमसग, 
धमनिरिसग, 
सरमधनिरि) 
मगसथनिरि, 
गधसमनिरि) 
धसमगनिरि, 
गधमसनिरि, 
गसमनिधरि, 
सगनिमधरि; 
निगसमधरि) 
मनिसगधरि) 
निगमसधरिः 
सथगनिमरिः 
गस्तिधमरि, 
सधनिगिमरि 
निधसगमरि, 
धनिगसमरि, 


॥, 
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निधगक्षमरि, 
मधसनिमर, 
निसमधगरि, 
सनिधमगरि 
धमनिसगरि, 
गमधनिसरि, 
धमगनिसरि, 
मनिगधसरि) 
निगधमसरिः 
मनिधगसरि, 
गरिमधनिस, 
रिगधमनिस, 
धगसिमिनिस, 
मधरिगनिसः 
धगमरिनिसः 
रिमिगनिधसः, 
गरिनिमधस, 
रिमिनिगधस, 
निमरिगधस, 
मनिगरिधस, 
धरिगनिमस्‌, 
रिनिगधमस, 
धरिनिगमस, 
गधनिरििस, 
विधगरिम॑स्ष, 
मधररिनिगस, 
निसमिथमस, 


समधनिगरि, 
धमसनिगरि 
मनिसधगरि), 


निसधमगरि, 


मनिधस्गरि, 
मगधनिसरि, 
गमनिधसरि, 


निमगधसरि, 


धनिगमसरि, 


निमधगसरि, 


रिमगधनिस, 
गरिधिमनिस, 
रिमधगनिस, 
धमरिगनिसः 


मधगरिनिस, 


मरिगिनिधस, 
रिनिगमधस, 
मरिनिगधस, 
गमनिरिधस, 
निमगरिधस्‌, 
गधरिनिमस, 
निरिगधमस, 
रिनिधगमस, 
धगनिरिमस, 


रिमधनिगस, 


धमरिनिगस, 
भनिरिधगस, 


सगीतरलाकर 


मसधनिगरि सथमनिगरि, 
समनिधगरि, मसनिधगरि, °” 
निमसधगरि) सथधनिमगरि, 
धनिसमगरि निधसमगरि)7° 
निमधस्गरि) धनिमसगरि, 
गधमनिसरि, धगमनिसरि, °” 
मगनिधसरि, गनिमधसरि, 
गधनिमसरि) धगनिमसरि)*° 
निधगमसरि, मधनिगसरि, 
धनिमगक्षरि, निधमगसरि, ००० 
मरिगधनिस, गमरिधिनिस, 
रिधगमनिस, धरिगमनिस, ` “ 
मरिधगनिस, र्धिमगनिस, 
गमधरिनिस, मगधरिनिस,*° 
धमगरिनिस, रिगमनिधस, 
गमरिनिधस, मगरिनिधस,*“ 
निरिगिमधस, गनिरिमधस, 
रिनिमगधस, निरिमगधस,“ 
मगनिरिधस, गनिमरिधस, 
रिगधनिमस, गरििनिमसः५० 
धगरिनिमस, रिगनिधमस, 
गनिखिधिमस; निगरिधिमस, ०" 
निरिधगमस, धनिरसिमस, 
गनिधरिमस्ष, निगधरिमस, ° 
मर्धिनिगस, रिधिमनिगस, 
रिमिनिधगस, मरिनिधगसः°° 
निमरिधगस्, रिधिनिमगस, 


[षा० (३) ९५२- 


धसमनिगरि, 
सनिमधगरि, 
धसनिमगरि, 
मधनिसगरि, 
निधमसगरि, 
मधगनिसरि, 
निगमधसरि, 
गनिधमसरि, 
धमनिगसरि, 
रिगमधनिस, 
मगरिधनिस, 
गधरिमनिस, 
धरिमिगनिस, 
गधमरिनिस, 
गरिमनिधस, 
रिगनिमधस, 
निगरिमधस, 
मनिरिगधस; 
निगमरिधस, 
रिधिगनिमस, 
गरिनिधमस, 
रिधनिगमस, 
निधरिगमस, 
धनिगरिमतस; 
धरिमिनिगस, 
रिनिमधगस, 
धरिनिमगस, 


(४) १०१] 


रिनिधमगस, 
धमनिरिगस, 
गमधनिरिस, 
धमगनिरिस, 
मनिगधरिस, 
निगधमरिस, 
मनिधगरिस, 
रिसिगपधनि, 
सरिपगधनि, 
परिसगधनि, 
गपसरिधिनि, 
परिगसधनि, 
सगरिधिपनि, 
रिसिथधगपनि, 
सगधरिपनि, 
धगसरिपनि, 
गधरिसपनि, 
पसरिधगनि, 
सधरिपगनि, 
पसधरिगनि, 
रिपधसगनि, 
धपरिसगनि, 
गपसधरिनि, 
धसगपरिनि, 
सथधपगरिनि, 
पगधसरिनि, 
रिगपधसनि, 


अभुबत्थ 


निरिधमगस, धनिरिमगस, निधरिमगस, °” 
मनिधरिगस; निमधरिगस, धनिमरिगस, 
मगधनिरिस, गधमनिरिस;, धगमनिरिस, "° 
गमनिधरिस, मगनिधरिस, गनिमधरिस, 
निमगरधरिस, गधनिमरिस, धगनिमरिसः* ° 
धनिगमरिस, निधगमरिस, मधनिगरिस, 


सगरिपधनि, 
रिसिपगधनि, 
सगपरिधनि, 
पगसरिधिनि, 
गपरिसयनि, 
गसरिधिपनि, 
सधरिगपनि, 
गसधरिपनि, 
सिधसपनि, 


गसरिपयनि, रिगसपघनि, 
सपरिगधनि, पसरिगधनि,' ° 
गस्परिधनि, सपगरिधनि, 
रिगपसधनि, गरिपसधनि,*° 
पगरिसधनि, सरिगधपनि; 
रिगिसधपनि; गरिसधपनि;*° 
धसरिगपनि, रिधिस्तगपनि, 
सधगरिपनि; धस्गरिपनि,“ " 
गरिधसपनि, र्थिगसपनि, 
धगरिसपनि, सरिपधगनि; रिसपधरनि,ः 
रिपस्धगनि, परिसिधगनि, सरििपगनि, 
धसरिपगनि, रिथसपगनि; धरिसिपगनि)°“ 
सधपरिगनि, धसपरिगनि, पधसरिगनिः 
परिधसगति, रिधिपसगनि; धणिसगनि,' ° 
सगपधरिनि, गसपधरिनि, सपगधरिनि, 
पगसधरिनि, सगधपरिनि, गसधपरिनि,° 
गधक्षपरिनि, थगसपरिनि, सपधररिनि, 
धसपगरिनि, पघसगरिनि, धपसगरिनि,° “ 
गधपसरिनि, धगपसरिनि, पथगसरिनिः 
गखिधस्नि, रिपिगधसनि, परिगधसनि, "^ ˆ 
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मधनिरिगस 
निधमरिगस, 
मधरनिरिस, 
निगमधरिस, 
गनिधमरिस) 
धमनिगरिस, 


निमधगरिस, धनिमगरिख, निधमगरिस "° ° (४) सरिगपधनि, 


गरिसिपधनि, 
रिपस्गधनि, 
पसगरिधनि, 
रिपगसधनि, 
रिसगधपनि, 
सर्धिगपनि, 
धरिसगपनि, 
गधसरिपनि, 
धरिगसपनि, 
सपरिधगनि, 
रिसिधपगनि, 
सपधरिगनि) 
धपसरिगनि, 
पधर्सिगनि, 
पसगधरिनि, 
सधगपरिनि, 
पसलघगरिति, 
गपधसरिनि, 
धपगसरिनि; 
गपरिधसनि, 


५. 


पगरिधसनि) 
गधरिपसनि; 
धरिपगसनि, 
गधपरिसनि, 
रिसगपनिध, 
सरिपगनिध, 
परिसगनिध 
गपसरिनिध, 
परिगसनिध, 
सगरिनिपध, 
रिसिनिगपध, 
सगनिरिपध, 
निगसरिपधः) 
गनिरिसपध, 
पस्रिनिगधः, 
सनिरिपगध, 
पसनिरिगध, 
रिपिनिसगध, 
निपरिसगधः, 
गपसनिरिध, 
निसगपरिध) 
सनिपगयि, 
परनिसरिध, 
रिगपनिसध; 
पगरिनिसध, 
गनिरिपसध, 
निरिपगसध, 


रिगधपसनि) 
धगरिपसनि, 

पधरिगसनि, 
धगपरिसनि, 

सगरिपनिध, 
रिसिपगनिध, 

सगपरिनिध, 
पगसरिनिध, 

गपरिसनिध, 
गसरिनिपध, 
सनिरिगपध, 
गसनिरिपध, 

रिगनिसपध, 
निगरिसिपध, 

रिपसनिगध, 
निसरिपिगध, 
सनिपरिगध, 
परिनिसरधः) 
सगपनिरिध, 
पगसनिरिध, 

गनिसपरिध, 
निसपगरिधि, 

गनिपसरिध, 
गरिपनिसध, 
रिगनिपसध, 
निगरिपसध, 

पनिरिगसध, 


सगीतरल्ाकर 


गरिधिपसनि, रिधिगपसनि, 
रिपधगसनि, परिधगसनि)' 
धपरिगसनि, गपधरिसनि, 
पधगरिसिनि, धपगरिसनिः ° 
गसरिपनिध, रिगिसपनिध) 
सपरिगनिध, पसरिगनिध;* ° 
गसपरिनिध, सपगरिनिध, 
रिगपसनिध, गरिपसनिध,“” 
पगरिसनिध, सरिगनिपध, 
रिगसनिपध, गरिसनिपध, °” 
निसरिगपध, रिनिसगपध, 
सनिगरिपध, निसगरिपध, °” 
गरिनिसपध, रिनिगसपध, 
सरिपनिगध, रिसिपनिगधः' ° 
परिसनिगध, सरिनिपगध, 
रिनिसपगध, निरिसपगध, °” 
निसपरिगध, पनिसरिगध, 
रिनिपसगध, निरिपसगध,*° 
गसपनिखि, सपगनिरिध, 
सगनिपरिध, गसनिपरिध;° ° 
निगसपरिध, सपनिगयि, 
पनिश्तगरिध, निपस्गरिध, ° 
निगपसरिि, पनिगसरिध, 
रिपगनिसध, परिगनिसध,*“ 
गरिनिपसध; रिनिगपसध, 
रिपनिगसध, परिनिगसध,* 
निपरिगसथ, गपनिरिसध, 


[धा० (४) १०२- 


धरिगपसनि, 
रििपगसनि, 
पगधरिसनि; 
सरिगिपनिध, 
गरिसपनिध, 
रिपसगनिध, 
पसगरिनिध; 
रिपरगसनिध, 
रिसिगनिपध, 
सरिनिगपध, 
निरिसगपध, 
गनिसरिपध, 
निरिगसपध, 
सपरिनिगध, 
रिसिनिपगध, 
सपनिरिगधः, 
निपसरिगध, 
पनिरिसगधः) 
पसगनिरिध, 
सनिगपरिध; 
पसिगरिध, 
गपनिसरिधः; 
निपगसरिध, 
गपरिनिसध, 
निरिगपसध, 
रिनिपगसध, 
पगनिरिसध, 


(४) ३७१ | 


गनिपरिसधः, 
रिसंगधनिप, 
सर्थिगनिप; 
धरिसगनिप, 
गधसरिनिप, 
धरिगसनिप, 
सगरिनिधप, 
रिसिनिगधप, 
सगनिरिधप; 
निगसरिप, 
गनिरिसधप, 
धसरिनिगप, 
सनिरिधगप, 
धसनिरिप, 
रिधनिसगप, 
निधरिसिगप, 
गधसनिरिप, 
निसगधरिप, 
सनिधगरिपः 
धगनिसरिप, 
रिगिधनिसप, 
धगरिनिसप, 
गनिरिधसप, 
निरखिधगस्तप) 
गनिधरिसप, 
रिसपधनिग, 
सरिधिपनिगः, 
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निगपरिसिध, 
सगरिधनिप, 
रिसिधगनिष, 
सगधरिनिप, 
धगसरिनिप, 
गधरिसनिप) 
गसरिनिधप, 
सनिरिगधप, 
गसनिरिधप 
रिगनिसघप, 
निगरिसिधप, 
रििसनिगप, 
निसर्धिगप, 
सनिधरिगप, 
धरिनिसगप, 
सगधनिरिप, 
धगसनिरिप, 
गनिसधरिप, 
निसखधगरिष, 
गनिधसरिप, 
गरिधनिसप, 
रिगनिधसप, 
निगरिधिसय, 
धनिरिगसप; 
निगधरिसिप, 
समरिधनिग, 
रिसिथपनिग, 


अनुबन्ध 

पनिगरिसध, निपगरिसध,““ 
गसरिधनिप, रिगसधनिप, 
सधरिगनिप, धसरिगनिप,?° 
गसधरिनिप, सथगरिनिप, 
रिगघसनिप, गरिधसनिप,० 
धगर्सिनिष; सरिगनिधप, 


रिगसनिधप; गरिसनिधप्‌, "° 
निसरिगधप, रिनिसगधप, 
सनिगरिधप, निसगरिथिप,*° 
गरिनिसधप, रिनिगसधप, 
सरिधनिगप; रिसधनिगपः* ^ 
धरिसनिगप, सरिनिधगयपः 
रिनिसधगप, निरिसधगप,* ° 
निसधरिगप, धनिसरिगप, 
रिनिधसगप, निरिधिसगप, `“ 
गसधनिरिप, सथगनिरिप, 
सगनिधरिप, गसनिधरिप,“ 
निगसधरिप, सधनिगरिप, 
धनिसगरिप, निधसगरिप, ` ° 
निगधसरिप, धनिगसरिप, 
रिधिगनिसप, धरिगनिसप, ^“ 
गरिनिधसप, रिनिगधसप, 
रिधिनिगस्प, धरिनिगसप,* 
सिधरिसप, गधनिरिसप, 
धनिगरिसिग, निधगरिसप; ^° 
पसरिधनिग, यिसधनिग, 
सधरिपनिग, धसरिपनिग,' ° 


२३३७ 


सरिगधनिप, 
गरिसधनिप, 
रिधिसगनिष, 
धस्गरिनिप, 
रिधगसनिष; 
रिसिगनिधप, 
सरिनिगधप, 
निर्सिगधप, 
गनिसरिधिप; 
निरिगसधप, 
सधरिनिगप; 
रिसिनिधगप; 
सधनिरिगप, 
निधसरिगप) 
धनिरिसगप, 
धसगनिरिप, 
सनिगधरिप, 
धसनिगरिष, 
गधनिसरिपः, 
निधगसरिप, 
गधनिरिसपः 
निरिगधसप, 
रिनिधगसप, 
धगनिरिसिप, 
सरिपधनिस, 
परिसधनिग, 
स्थिखपनिग, 


२३८ 


धरिसपनिग, 
पधसरिनिग, 
धरिपसनिग, 
सपरिनिधग, 
रिसिनिपधग, 
सपनिरिधग, 
निपसरिधिग, 
पनिरिसथग, 
धसरिनिपग, 
सनिरिधपग, 
धसनिरिपग, 
रिधिनिसपग 
निधरिसपग, 
पधसनिरिग, 
निसपधरिग, 
सनिधपरिग, 
धपनिसरिग 
रिपधनिसग, 
धपरिनिक्षग, 
पनिरिधिसग, 
निरिधिपसग, 
पनिधरिसग, 
गसंपधनिरि 
सगधपनिरि, 
धगसपनिरि, 
पधंस्तानिरि 
धगुपसनिरि; 


सपधरिनिग, 
धपसरिनिर, 
पधरिसनिग, 
पसरिनिषग, 
सनिरिपधग, 
पस्निर्धिग, 
रिपनिसयग, 
निपरिसिधग, 
रिधसनिपग, 
निस्तरिधपग, 
सनिधरिपग, 
धरिनिस्पग, 
सपधनिरिग, 
धपसनिरिग, 
पनिसध्रिग, 
निखधपरिग, 
पनिधस्रिग, 
परिधनिसग, 
रिपनिधसग, 
निपरिधस्ग, 
धनिरिपसर, 
निपधरिरुग, 
सपगधनिरि, 
गसधपनिरि, 
सपधगनिरि, 
धपसगनिरि, 


पधगसनिरि, 


सगीतरल्लाकर 


पसधरिनिग, सधपरिनिगः 
रिपधसनिग, परिधिसनिग,* ° 
वपरिसनिग, सरिपनिधग, 


रिपमनिधग, परिसनिधग,*° 
निसरिपधग, रिनिसपधग, 
सनिपरिधग, निसपरिधग,* °“ 
परिनिसधग, रिनिपसधग, 
सरिधिनिपग, रिसिधनिपग, ` ° 
धरिसनिपग, सरिनिधपग, 
रिनिसधपग, निरिसिधपग, ° ° 
निसधरिपग, धनिसरिपग, 
रिनिधसपग;, निरिधसपग,*° 


पसधनिरिगि, सधपनिरिग, 
सपनिधरिग, पसनिधरिग,* ° 
निपस्धरिग, सधनिपरिग, 
धनिसपरिग, निधसपरिग,? 
निपधसरिग, धनिपसरिग, 
रिथपनिसग, धरिपनिसग, ०९ 
परिनिधसग, रिनिपधसग, 
रिधनिपसग, धरिनिपसग, ° 
निधरिपसग, पधनिरिसग, 


धनिपरिसग, निधपरिसग,* 
पस्गधनिरि, गपसधनिरि, 
सधगपनिरि, वसगपनिरि)*” 
पसथगनिरि, सधपगनिरि, 
गपधसनिरि, पगधसनिरि*०० 
धपगसमिरि;) सगपनिधरि, 


[षा० (४) ३७२- 


धरुपरिनिग, 
रिधपसनिग, 
रिसिपनिधग, 
सरिनिपधग, 
निरिसपधग, 
पनिसरिधग, 
निरिपसधग्‌, 
सधरिनिपग, 
रिसिनिधपग, 
सथधनिरिपग, 
निधसरिपग, 
धनिरिसपग, 
धसपनिरि, 
सतिपधसि, 
धसनिपरिग, 
पधनिसरिग, 
निधपसरिग, 
पधरिनिसग, 
निरिपधसग, 
रिनिधपसग, 
धपनिरिसग, 
सगपधनिरि, 
पगसधनिरि, 
गधसपनिरि, 
धसपगनिरि, 
गधपस्सनिरि, 
गसपनिधरि) 


(४) ६४१ 


सपगनिधरि, 
गसनिपधरि, 
सपनिगधरि, 
निपसगधरि, 
पनिगसधरि, 
घस्तगनिपरि, 
सनिगधपरि, 
धसनिगपरि, 
गधनिसपरि, 
निधगततपरि, 
पधसनिगरिः 
निसपधगरि, 
सनिधपगरि, 
धपनिस्गरि, 
गपधनिक्तरि, 
धपगनिसरिः 
पनिगधसरि, 
निगधपसरि, 
पनिधगसरि, 
गरिपधनिस, 
रिगधपनिस, 
धगरिपनिस) 
पधरिगनिस) 
धगपरिनिस, 
रिपगनिधस, 
गरिनिपधतस, 
रिपनिगधस, 


पसगनिधरि) 
स्िगपधरि, 
पसनिगधरि, 
गपनिसधरि, 
निपगसधरि, 
गधसनिपरि, 
निसरगधपरि, 
सनिधगपरि, 
धगनिसपरि, 
सपधनिगरि, 
घपसनिगरि, 
पनिसध्यगरि, 
निसधपरगरि, 
पनिधसगरि) 
पगधनिसरि, 
गपनिधरि 
निपगधसरि, 
धनिगपसरि, 
निपधगसरि, 
रिषगधनिस, 
गरिधपनिस, 
रिपधगनिस, 
धपरिनिस, 
पधगरिनिसः 
परिगनिधस, 
रिनिगपधस, 
यरिनिगधस, 


अनुबन्ध 

गपसनिधरि पगसनिधरि, "“ 
निसगपधरि, गनिसपधरि, 
सनिपगधरि; निसपगधरि, ^" 
पगनिसधरि; गनिपसधरि, 
सगधनिपरि गसधनिपरि,०" 
धगस्निपरि, सगनिधपरि, 
गनिस्धपरि, निगसधपरि, “‹ 
निसधगपरिः धनिसगपरि, 


गनिधसपरि, निगधमपरि, °“ 
पसधनिगरि, सधपनिगरि, 
सपनिधगरि, पसनिधगरि, ९ 
तिपखधगरि, सधनिपगरि, 
धनिसपगरि निधतस्सपगरिः' " 


निपधसगरि, धनिपस्गरि) 
गधपनिसरि, धगपनिसरिः° ° 
पगनिधसरि, गनिपधसरि; 


गधनिपसरि, धगनिपक्तरि)* ° 
निधगपसरि, पधनिगसरि, 
धनिपगसरि; निधपगस्रि) °. 
परिगधनिस, गपरिधनिस, 
रिधिगपनिस, धरिगपनिस, ` ' 
परिधगनिस, रिधिपगनिस; 
गपधरिनिस, पगधरिनिस) ˆ ˆ 
धपगरिनिस, रिगिपनिधख; 
गपरिनिधस, पगरिनिधस,° “ 
निरिगपधस, गनिरिपधस, 
रिनिपगधस, निरिपगधस?^ 


२३९ 


सगनिपधरि 
निगसपधरि, 
पनिसगधरि, 
निगपसधरि) 
सधगनिपरि, 
गसनिधपरि) 
सवनिगपरि, 
निधसगपरि, 
धनिगसपरि; 
धसपनिगरि, 
सनिपधगरि, 
धसनिपगरि, 
पधनिसगरि, 
निधपसगरि, 
पधगनिसरि, 
निगपधसरि, 
गनिधपसरि) 
धपनिगसरिः 
रिगपधनिस, 
पगरिधनिस, 
गृधरिपनिस, 
धरिपगनिस, 
गधपरिनिस, 
गरिपनिधतसत, 
रिगनिपधस, 
निगरिपधतस) 
पनिरिगधस, 


३४० 


निपरिगधस, 
पनिगरिधस, 
धरिगनिपस, 
रिनिगधपस, 
धरिनिगपस, 
गधनिरिपस; 
निधगरिपस, 
पधरिनिगस, 
निखिपधगसः, 
रिनिधपगस, 
धपनिरिगस, 
गपधनिरिस; 
धपगनिरिस, 
पनिगधरिस, 
निगधपरिस, 
पनिधगर्सि, 
रिसिमपधनि, 
सरिपिमधनि, 
परिसमधतनि, 
मपसरिधनि, 
परिमसधति, 
समरिधपनि, 
र्सिघमपनि, 
समधरिपनि, 
धमसरिपनि, 
मधरिसपनि, 
पसरिधमनि, 


सगीतरल्नाकर 


[षा० (४) ६४२- 


गपनिरिधस, पगनिरििस, गनिपरिधस, निगपरिधस, 
निपगरिधस, रिगधनिपस; गरिधनिपस, ° रिधगनिपस, 
गधरिनिपस, धगरिनिपस, रिगनिधपस, गरिनिधपस, 
निरिगधपस, गनिखिपस, निगरिधपसः°° रिधिनिगपसः 
रिनिधगपस, निरिधिगपस, धनिरिगपस, निधरिगपस, 
धगनिरिपस, गनिधरिपस, निगधरिपसः' ° धनिगरिपस, 
रिपधनिगस, परिधनिगस, रिधपनिगस, धरिपनिगस, 
धपरिनिगस, रिपनिधगस, परिनिधगस,* रिनिपधगस, 
पतिरिधिगस, निपरिधगसख, रिधिनिपगस; धरिनिपगतस, 
निरिधपगस, धनिरिपगस्ष, निधरिपगस,* पधनिरिगस, 
पनिधरिगस, निपधरिगस, धनिपरिगस, निधपरिगस, 
पगधनिरिस, गधपनिरिसि; धगपनिरिखः"°* पधगनिरिस; 
गपनिधरिख, पगनिधरिस, गनिपधरिसि, निगपधरिस, 
निपगधरिस, गधनिपरिस, धगनिपरिस,° गनिधपरिस, 
धनिगपरिस, निधगपरिस; पधनिगरिस;, धपनिगरिसः 
निपधगरिस, धनिपगरिसि, निधपगरिस 7“ ° (५) सरिमपधनि, 
समरिपधनि, मसरिपधनि, रिमसपधनि; मरिसिपधनिः 
रिसिपमधनि, सपरिमधनि, पससिमिधनि, `" रिपसमधनि, 
समपरिधिनि, मसपरिधनि, सपमरिधनि, पसमरिधिनि, 
पमसरिधिनि, रसिमिपस्तधनि, मरिपसधनि,>° रिपमसधनि, 
मपरिसधनि, पमरिसधनि, सरिमधपनि; रिसमधपनि, 
मसरिधपनि, स्मिसधपनि, मरिसिधपनि,*° सरिधिमपनि, 
सधरिमपनि, धसर्मिपनि, खिसमपनि; धरिसमपनि; 
मसधरिपनि, सधमरिपनि, धसमरिपनि,*° मधसरिपिनि, 
रसिमिधसपनि, मरिघसपनि; रििमसपनि, धरिमसपनि, 
धमरिसपनि, सरिपधमनि; र्खिपधमरनि,° सपरिधमनि; 
हिषखधमनि, परिसिधमनि, सरिधष्छमनि, रिसिधपमनि, 


(९) १९१ 


सधरिपमनि, 
पसधस्मिनि, 
रिपधसमनि, 
धपरिसमनि, 
मपसधरिनि, 
धसमपरिनि, 
सधपमरिनि, 
पमधसरिनि, 
रिमिपधसनि, 
पमर्धिसनि 
मधरिपसनि, 
धरिपमसनि, 
मधपरिसनि, 
रिसमपनिध, 
सरिपमनिध, 
परिसिमनिध, 
मपस्रिनिधः; 
परिमसनिध, 
समरिनिपध, 
रिसिनिमपध, 
समनिरिपध, 
निमसरिपध, 
मनिरिसपध, 
पसरिनिमध, 
सनिखििमध, 
पसनिरिमिध) 
रिपनिसमध, 


घसरिपमनि; 
सधपरिमनि, 
परिधसमनि) 
समपधरिनि, 
पमसधरिनि, 
मधसपरिनि; 
धसपमरिनि) 
मधपसरिनि, 
मरिपधसनि; 
रिमिधपसनि, 
धमरिपसनि, 
पधरिमसनि, 
धमपरिसनि, 
समरिपनिध, 
रिसिपमनिध, 
समपरिनिध, 
पमसरिनिध, 
मपरिसनिधः, 
मसरिनिपध; 
सनिरिमिपध, 
मसनिरिपध, 
रिमनिसपघ, 
निमरिसपध, 
रिपसनिमध्‌, 
निसरिपमध, 
सनिषरिमध, 
परिनिसमध, 


असुषन्ध 


रिधसपमनि, धरिसिपमनि) ९ 


धसपरिमनि, पधसरिमनि, 
रििपसमनि, धरिपसमनि," ° 
मसपधरिनि, सपमधरिनि; 
समधपरिनि, मसधपरिनि,*° 
धमसपरिनिः सपधमरिनि, 
पथसमरिनि, धपसमरिनि,** 
धमपसरिनि, पधमसरिनि, 


रिपमधसनि, परिमधसनि,' ° 
मरिधपसनि, रिधिमपसनि, 
रिषधमसनि, परिधमसनि,7 ° 
धपरिमसनि, मपधरिसनि, 
पधमरिसनि; वपमरिसनि+*° 
मसरिपिनिध, रिमिसपनिध, 
सपरिमनिध, पसरिमनिधः* 
मसपरिनिध, सपमरिनिध, 
रिमिपसनिध;, मरिपसनिध, “० 
पमरिसनिध, सरिमनिषपध, 
रिमिसनिपध, मरिसनिपधः? 
निसरिमपध, रिनिसमपध, 
सनिमरिपध, निसमरिपध, ° 
मरिनिसपध, रिनिमसपध, 
सरिपनिमध, रिसिपनिमध; 7“ 
परिसनिमध, सरिनिपमध, 
रिनिसपमध, निरिसपमध, ˆ 
निसपरिमध, 
रिनिपसमध, निरिपसमध,°° 


३४१ 


सपधरिमनि, 
धपसरिमनि, 
पधरिसिमनि) 
पसमधरिनि; 
सधमपरिनि, 
पसथधमरिनि, 
मपधसरिनि, 
धपमसरिनि, 
मपरििसनि, 
धरिमपसनि, 
रिधिपमसनि; 
पमधरिसनि, 
सरिमपनिध, 
मरिसिपनिध, 
रिपसमनिध, 
परमरिनिध, 
रिपमस्तनिध, 
रिसमनिपधः; 
सरिनिमपध, 
निरितिमपध, 
मनिसरिपधः, 
निरिमिसपध, 
सपरिनिमध, 
रिसनिपमधः, 
सपनिरिमध, 


पनिसरिमध, * निपससिमिघ 


पनिरिसमध, 


२४२९ 


निपरिसमध, 
मपस्निरिधि, 
निसमपरिध, 
सनिपमरिध, 
पमनिसरिध,; 
रिमिपनिसध, 
पमरिनिसध, 
मनिरिपसध, 
निरिपमसध, 
मनिपरिसध, 
रिसिमधनिप, 
सर्धिमनिप, 
धरिसमनिष, 
मधसरिनिप, 
धरिमिसनिष, 
समरिनिधप, 
रिसिनिमधप, 
समनिरिधिप, 
निमसरिधिप, 
मनिरिसधप, 
धसरिनिमप, 
सनिरिधमप, 
धसनिरिमप, 
रिधिनिसमप, 
निधरिसमप, 
मधसनिरिप प, 
निसमधरिपि, 


सगीतरल्नाकर 


[षा० (९) १९२- 


समपनिरिि, मसपनिरिध; सपमनिखिि, 
पमसनिरिध; समनिपरिध, मसनिपरिध,*०० 
मनिसपरिध, निमसपरिध, सपनिमरिध, 
निसपमरिध; पनिस्मरिव, निपस्मरिधि, ° 
मनिपसरिध, निमपसर्ि;, पनिमसरिध, 
मरिपनिसथ, रिपमनिसध; परिमनिसध, 
रिमिनिपसध, मरिनिपसध; रिनिमपसध, 
निमरिपसथ, रिपनिमसध, परिनिमसध,*" 
पनिरिमसध, निपरिमसध, मपनिरिसध, 
निमपरिसध;, पनिमरिसध, निपमरिसध, “९ 
समरिधनिष, मसरिधनिप, रिमसथनिप, 
रिसिधमनिप; सधरिमनिप, धसरिमनिप, :° 
समधरिनिप, मसधरिनिप, सथमरिनिप, 
धमसरिनिप, स्मिधस्निप; मरिधिसनिप, ९० 
मधरिसनिप, धमरिसनिष, सरिमिनिधप, 
मसरिनिधप; रिमिसनिधप; मरिसिनिधप, "° 
सनिरिमधप;, निसरिमधप; रिनिसमधप, 
मसनिरिधप; सनिमरिधप, निसमरिथिप,९ 
रिमनिसधप, मरिनिसधप, रिनिमसधप, 
निमरिसधप, सरिथिनिमप, रिसधनिमप्‌,*० 
रिथिसनिमप, धरिसिनिमप, सरिनिधमप, 
निक्षरिधमप; रिनिसधमप, निरिसधमप, ००० 
सनिधरिमप; निसधरिमप, धनिसरिमप, 
धरिनिसमप; रिनिधसमप, भिरिधसमप, ° 
समधनिरिप, मसधनिरिप, सधमनिरिप, 
धमसनिरिप, समतिधरिप; मसनिधुरिप, >° 


मनिसधरिप, निमसधरिप, , ५सुधनिमदिप, 


पसमनिरिधि, 
सनिमपरिध, 
पसनिमरिध, 
मपनिसरिधि, 
निपमसरिध, 
मपरिनिसध, 
निरिमपसय, 
रिनिपमसध, 
पमनिरिकध, 
सरिमधनिप, 
मरिसधनिप, 
रिथसमनिप, 
धसमरिनिप, 
रिथमसनिप, 
रिसिमनिधप, 
सरिनिमधप, 
निरिसमधप, 
मनिसरिधिप, 
निरिमसथप, 
सधरिनिमप, 
रिसिनिधमप, 
सधनिरिमप, 
निधकस्सरिमप, 
धनिरिसमप, 
धसमनिरिप, 
सनिमधरिप) 
धसनिमरिप, 


(५) ४६१ | 


सनिधमरिप, 
धमनिसरिप, 
रिमधनिसप, 
धमरिनिसप, 
मनिरिधसप, 
निखििमसप, 
मनिधरिसप, 
रिसिपधनिम, 
सरिधपनिम, 
धरिसिपनिम, 
पधसरिनिम, 
धयिसनिम, 
सपरिनिधम, 
रिसिनिपधम, 
सपनिरिधम, 
निपसरिधिम) 
पनिरिसधम, 
धसरिनिपम, 
सनिरिथिपम 
धस्निरिपम, 
रिधिनिसपम, 
निधरिसपम, 
पधसनिरिम, 
निसपधरिम, 
सनिधपरिम, 
धपनिससम 
रिपधनिसम, 


निसधमरिप, 
मनिधसरिप, 
मरिधनिस्षप, 
रिमनिधसप, 
निमरिधसप, 
धनिरिमसप, 
निमधरिसप, 
सपरििनिम, 


रिसिधपनिम, 


सपधरिनिम, 
धपसरिनिम, 
पधरिसनिम, 


पसरिनिधम, 


सनिरिपधम, 


पसनिरिधिम, 


रिपनिसधम, 
निपरिसधम, 
रििसनिपम, 
निसरिधपम, 
सनिधरिपम, 
धरिनिसपम, 
सपधनिरिम, 
धपसनिरिम, 
पनिसधरिम, 
निसधपरिम, 
पनिधसरिम, 
परिधनिसम, 


अनुषन्ध 

धनिसमरिप, निधसमरिप,*० 
निमधसरिप, धनिमसरिप, 
रिधमनिसप, धरिमनिसप; “० 
मरिनिधसप, रिनिमधसप, 
रिधिनिमसप, धरिनिमसप,*° 
निधसििसप; मधनिरिसप, 


धनिमरिस्प, निधमरिसप, ^ 
पसरिधनिम; रिपसधनिम, 
सधरिपनिम, धसरिपनिम,° 
पसधरिनिम, सधपरिनिम, 
रिपधसनिम, परिधसनिम,*° 


धपरिसनिम, सरिपनिधम, 
रिपसनिधम, परिसिनिधम,*‹ 
निसरिपधम; रिनिसपधम, 
सचिपरिधम, निसपरिधम, “°” 
परिनिस्तधम, रिनिपसधम, 
सरििनिपम, रिसिधनिपम,' ° 
धरिसनिपम, सरिनिधपम, 
रिनिसधपम, निरिसधपम;° ० 
नि्धसिपम, धनिसरिपम, 


रिनिधसपम, निरिधसपम,* 
पस्तधनिरिमि, सधपनिरिम, 
सपनिधरिम, पसनिधरिमि,*” 
निपसधरिम, सथधनिपरिम, 
धनिसपरिस, निधसपरिम, ० 
निपधसर्मि, धनिपसरिम, 
रिधपनिसम, धरिपनिसम,°“ 


२४६ 


मधनिसरिप, 
निधमसरिप। 
गधरिनिसम, 
निरिमिधसप, 
रिनिधमसप, 
धमनिर्सिप, 
सरिपधनिम, 
परिसधनिम, 
रिधसपनिम, 
वसपरिनिम, 
रिधपसनिम, 
रिसिपनिधम, 
सरिनिपधम, 
निरिसपधम, 
पनिसरिधम, 
निरिपसधम, 
सधरिनिपम, 
रिसखिनिधपम, 
सधनिरिपम, 
सिधसरिपम, 
धनिरिसपम) 
धसपनिरिम, 
सनिपधरिम, 
धसनिपरिम, 
पधनिसरिम, 
निधपसरिम, 
पथरिनिखम, 


२४४ 


धपरिनिसम, 
पनिरिधसम, 
निरिपसम, 
पनिधरिसम, 
मक्तपधनिरि) 
समधपनिरि, 
धमसपनिरि, 
पधसमनिरि, 
धमपसनिरि, 
सपमनिधरिः 
मसनिपधरि, 
सपनिमधरि, 
निपसमधरि, 
पनिमसधरि, 
धसमनिपरि, 
सनिमधपरि, 
धसनिमपरि, 
मघनिसपरि, 
निधमसपरि, 
पधसनिमरि) 
निसषपधमरि, 
सनिधपमरि, 
धपनिस्तमरि, 
मपधनिसरि 
धपमनिसरि, 
पनिमधसरि, 
निमधपसरि, 


रिपनिधसम, 
निपरिधसम, 
धनिरिपसम, 
निपधरिसम, 
सपमधनिरि, 
मसधपनिरि, 
सपधमनिरि, 
धपसमनिरि, 
पधमसनिरि, 
पसमनिधरि, 
सनिमपधरि, 
पसनिमधरि, 
मपनिसधरि 
निपमसधरि, 
मधसनिषपरि 
निसमधपरि, 
सनिधमपरि, 
धमनिसपरि, 
सपधनिमरि 
धपसनिमरि, 
पनिखधमरि, 
निसथपमरि, 
पनिधसमरि, 
पमधनिसरि, 
मपतिधसरि, 
निपमधसरि, 


धनिमपसरि, 


सगीतरल्नाकर 
परिनिधसम, रिनिपधसम, 
रिधिनिपसम, धरिनिपसमः” 
निधरिपसम, पधनिरिसम) 
धनिपरिसम, निधपरिसिम,९० 
पसमधनिरि, मपसधनिरि, 
सधमपनिरि, धसमपनिरिः °” 


पसधमनिरि सधपमनिरि, 
मपधसनिरि; पमधस्निरि,००० 
धपमसनिरि, समपनिधरि) 
मपसनिधरि, पमस्निधरि, ` ° 
निसमपधरि, मनिसपधरि, 
सनिपमधरि निसपमधरि, 
पमनिसधरि, मनिपसथधरि, 
समधनिषरि, मसधनिपरि,*“ 
धमरूनिपरि) समनिधपरि, 
मनिसधपरि) निमसथपरिः “° 
निसधमपरि, धनिसमपरि, 
मनिधसपरि; निमधसपरि, ° 
पसधनिमरि, सथपनिमरि, 
सपनिधमरि, पसनिधमरि, ०“ 


निपसधमरि, सथनिपमरि, 
धनिसपमरि, निधसपमरि, "° 
निपधसमरि, धनिपसमरि, 
मधपनिसरि, धमपनिसरि, ४१ 
पमनिधसरि, मनिपधसरि, 
मधनिपसरि, धमनिपसरि,*० 
निधमपसषरि, पघनिमसरि, 


[षा० (५) ४६२-- 


निरिपधसम, 
रिनिधपसम, 
धपनिरिसम, 
समपधनिरि, 
पमसधनिरि, 
मधक्षपनिरि, 
धसपमनिरि, 
मधपसनिरि, 
मसपनिधरि, 
समनिपधरि, 
निमसपधरि, 
पनिसमधरि, 
निमपसधरि, 
सधमनिपरि, 
मसनिधपरि, 
सधनिमपरि, 
निधसमपरि, 
धनिमसपरि, 
धसपनिमरि, 
सनिपधमरि, 
धसनिपमरि, 
पथनिसमरि, 
निधपसमरि 
पधमनिसरि, 
निमपधसरि, 
मनिधपसरि, 
धपनिमसरि, 


(&) ११. 


पनिधमसरि, 
मरिपधनिस, 
रिमधपनिस, 
धमरिपनिस, 
पधरिमनिस, 
धमपरिनिस) 
रिपमनिधस, 
मरिनिपधस, 
रिपनिमधस, 
निपरिमधस, 
पनिमरिधिस, 
धरिमनिपस, 
रिनिमधपस, 
धरिनिमपस, 
मधनिरिपस, 
निधमरिपस, 
पधरिनिमस, 
निरिपधमस) 
रिनिधपमस, 
यपनिरिमस, 
मपधनिरिस, 
धपमनिरिस, 
पनिमधरिस, 

निमधपरिस, 

पनिधमरिस, 
गसमपधतनि, 


सगपमधनि, 
44 


अंमुबस्धै' २४५ 
निपधमसरि, धनिपमसरि, निधपमसरि, ००० रिमपधनिसः 
रिपमधनिस, परिमधनिस, मपरिनिघ; पमरिधनिस, 
मरििपनिस, रिथिमपनिस, धरिमपनिस,*° मधरिपनितसः; 
रिपवमनिसर, परिधमनिस्र, रिधपमनिस, धरिपमनिस, 
धपरिमनिस) मपधरिनिस, पमधरिनिस, ˆ" मधपरिनिस; 
पधमरिनिस, धपमरिनिप्त; रिमिपनिवस्त, मरिपनिधसः 
परिमिनिधस; मपरिनिधस, पमरिनिधस,*° र्मिनिपधस, 
रिनिमपधस, निरिमपधस, मनिरिपधस, निमरिपधम, 
परिनिमधस, रिनिपमधस, निरिपमधस्,“° पनिरिमधतस, 
मपनिरिवस, पमनिरिधस्, मनिपरिधस, निमपरिसः) 
निपमरिधिस, ग्मिधनिपस, मरिधनिपस,** रिधमनिपस, 
मधरिनिपस, उमरिनिपस, रिमनिधपस; मरिनिधपस, 
निरिमधपस, मनिरिधपस, निमरिधपस, ° रिथिनिमपसः 
रिनिधमपस, निरिधमपस, धनिरिमपस, निधरिमपस, 
धमनिरिपसख, मनिधरिपस, निमधरिपस)7° धनिमरिपस, 
रिपधनिमस, परिधनिमस, रिधपनिमस, वरिपनिमस, 
धपरिनिमस, रिपनिधमस, परिनिधमस,*° रिनिपधमस, 
पनिरिधिमस, निपरिधमस; रिधनिपमस, धरिनिपमस, 
निरिधिपमस, धनिरिपमस, निधरिपमस,** पधनिरिमिस, 
पनिधरिमस, निपधरिमिस, धनिपरिमस, निधपरिमस, 
पमधनिरिस, मधपनिरिस, वमपनिरिस,' “°” पधमनिरिख, 
मपनिधरिस, पमनिधरिसि, मनिषधरिस निमपधरिस, 
निपमधरिस; मधनिपरिस, धमनिपरिस,* ° मनिधपरिस, 
यनिमपरिस, निधमपरिस, प वनिमरिस, धपनिमरिस, 
निपधमरिस, धनिपमरिसि, निधपमरिस ` “° (६) सगमपयनि; 
समगपधनि, मसगपधनि, गमसपधनि, मगसपधनि, 
गसपमधनि, सपगमधनि, पसगमधनि;* गपक्तमधनि, 


२४६ 


पगसमधनि, 
मपसगधनि, 
पगमसधनि, 
समगधपनि, 
गसधमपनि, 
समधगपनि, 
धमसगपनि, 
मधगसपनि, 
पसगधमनि, 
सधगपमनिः 
पसधगमनि, 
गपधसमनि, 
धपगसमनि, 
मपसधगनि, 
धसमपगनि, 
सधपमगनि, 
पमधसगनि, 
गमपधसनि, 
पमगधसनि, 
मधगपसनि, 
वगपमसनि, 
मधपगसनि, 
गसमपनिध, 
सगपमनिध, 
परासमनिध, 
मपसगनिधः, 
पमसनिध, 


समपगधनि, 
पमसगधनि, 
मपगसधनि, 
मसगधयपनि, 

सधगमपनि, 
मसधगपनि, 
गमधसपनि, 
धमगसपनि, 

गपसधमनि, 
धसगपमनि, 
सधपगमनि, 
पगधसमनि, 

समपधगनि, 
पमसधगनि, 

मधसपगनि, 
धस्तपमगनि, 

मधपसगनि, 


मगपधसनि, 


गमधपसनि, 
धमगपसनि, 
पधगमसनि, 
धमपगसनि, 
समगपनिध, 
गसपमनिध, 
समपगनिध, 
पमसगनिध, 
मपगसनिध, 


संगीतरताकरं 


मसपगधनि, 
गमपसधनि, 
पमगसधनि, 
गमसधपनि, 
धसगमपनि, 
सथमगपनि, 
मगधस्पनि, 
सगपधमनि, 
पगसधमनि, 
गधसपमनि, 
धसपगमनि, 
गधपसमनि, 
मसपधगनि, 
समधपगनि, 
धमसपगनि, 
पधसमगनि, 
धमपसगनि, 
गपमधसनि, 
मगधपसनि, 
गपधमसनि, 
धपगमसनि, 
पथमगसनि, 
मसगपनिध, 
सपगमनिध, 
मसपरनिध, 
गमपसनिध, 
पमरगसनिध, 


[षा० (£) १२- 


सपमगधनि, 
मगपसधनि,*° 
सगमधपनि, 
मगसधपनि,*” 
गधसमपनि, 
धस्मगपनि, “° 
गधमसपनि, 
गसपधमनि, ° 
सगधपमनि, 
धगसपमनि, ०० 
पधसगमनि, 
धगपसमनि,” 
सपमधगनि, 
मसधपगनि, °” 
सपधमगनि, 
धपसमगनि, *९ 
पधमसगनि, 
परमधसनि, ०० 
गधमपसनिः 
पगघममनि,° ° 
मपधगसनि, 
धपमगसनि,° ° 
गमसपनिध, 
पस्गमनिध ° ° 
सपमगनिध, 
मगप्रसनिध,* ° 
सगृभनिपध, 


पसमगधनि, 
गपमसधनि, 
गसमधपनि, 
सगधमपनि, 
धगसमपनि, 
मधसगपनि, 
धगमसपनि, 
सपगधमनि, 
गसधपमनि, 
सपधगमनि, 
धपसगमनि, 
पधगसमनि, 
पसमधगनि, 
सधमपगनि, 
पनवमगनि, 
मपधसगनि, 
धपमसगनि, 
मपगधसनि, 
धगमपसनि, 
गधपमसनि; 
पमधगसनि, 
सगमपनिध, 
मगप्षपनिध, 
गपसमनिध, 
पस्मगनिघ, 
गपमसनिध, 
गसमनिषघ, 


(६) २८१] 


समगनिपध, 
गसनिमपध, 
समनिगपध, 
निमस्गपध, 
मनिगसपध, 
पस्तगनिमध, 
सनिगपमध, 
पसनिगमधः, 
गपनिसमध, 
निपगसषमध, 
मपसनिगध, 
निसमपगध, 
सतिपमगध, 
पमनिसंगध, 
गमपनिसध, 
पमगनिसध, 
मनिगपस्तध, 
निगपमसध, 
मनिपगसध, 
गसमधनिप, 
सगधमनिप, 
धगस्मनिप) 
मधसगनिप, 
धगमसनिप, 
समगनिधप, 
गसनिमधप, 
समनिगधप, 


मसगनिपध, 
सनिगमपध, 
मसनिगपध, 
गमनिसपध, 
निमगसपध, 
गपसनिमध, 
निसगपमध, 
सनिपगमध, 
पगनिसमध, 
समपनिगध, 
पमसनिगध, 
मनिस्तपगध, 
निसपमगध, 
मनिपसगध, 
मगपनिसध, 
गमनिपसध, 
निमगपसध, 
पनिगमसध; 
निमपगसध, 
समगधनिप, 
गसधमनिप, 
समधगनिप, 
धमसगनिष, 
मधगसनिप, 
मसगनिधप, 
सनिगमधप, 
मसनिगधप; 


अयुबन्थ 


गमसनिपध, 
निसगमपध, 
सनिमगपध, 
मगनिसपध, 
सगपनिमध, 
पगसनिमध, 
गनिसपमध, 
निसपगमध, 
गनिपसमध, 
मसपनिगध, 
समनिपगध, 
निमसपगध, 
पनिसमगध, 
निमपसगध, 
गपमनिस्ध, 
मगनिपसध, 
गपनिमसध, 
निपगमसध, 
पनिमगसध, 
मसगघनिप, 
सधगमनिप) 
मसधरगनिप) 
गमधसनिप, 
धमगसनिष, 
गमसनिधप, 
निसगमधप, 
सनिमगधप; 


मगसनिपध, °° 
गनिसमपध, 
निसमगपध, *° 
गनिमसपध, 
गसपनिमध, ' ° 
सगनिपमध, 
निगसपमध, ४० 
पनिसगमध, 
निगपसमधः ०" 
सपमनिगध, 
मसनिपगध,*°° 
सपनिमगध, 
निपसमगध, ` “ 
पनिमसगध, 
पगमनिसखध, °” 
गनिमपसधः; 
पगनिमसध,*“ 
मपनिगसधः, 
निपमगसध, “° 
गमसधनिप, 
धसगमनिप,*° 
सधमगनिम, 
मगधसनिप, °“ 
सगमनिधप, 
मगसनिधष, "° 
गनिसमधष, 
निसमगधप,° ° 


२४५ 


सगनिमपध, 
निगसमपध, 
मनिसगपध, 
निगमसपध, 
सपगनिमध, 
गसनिपमध, 
सपनिगमध, 
निपसगमध, 
पनिगसमध, 
पसमनिगध, 
सनिमपगध, 
पसनिमगध, 
मपनिसगध) 
निपमसगध, 
मपगनिसध, 
निगमपसध, 
गनिपमसध, 
पमनिगसध, 
सगमधनिप, 
मगसधनिप, 
गधसमनिप, 
धसमरनिप, 
गधमसनिप, 
गसमनिधप, 
सगनिमधप, 
निशसमधप, 
मनिसगधप, 
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निमसगधप, 
मनिगसधप, 
धसगनिमप, 
सनिगधमप, 
यसनिगमप, 
गधनिसमप, 
निधगसमप, 
मधसनिगप, 
निसमधगप, 
सनिधमगप, 
धमनिसगप, 
गमधनिसप, 
धमगनिसप, 
मनिगधसप, 
निगधमसप, 
मनिधगसप, 
गसपधनिम, 
सगधपनिम, 
धगसपनिम, 
पधसगनिम; 
धगपसनिम, 
सपगनिधम, 
गसनिपधम, 
सपनिगधम, 
-निपस्तगधम, 
-यनिगसधम, 
'धसगनिपम ) 


गमनिसधप, 
निमगसधप, 
गधसनिमप, 
निसगधमप, 
संनिधगमप, 
धगनिसमप, 
समधनिगप, 
धमसनिगप, 
मनिसधगपः 
निसधमगप, 
मनिवस्गप, 
मगधनिसप, 
गमनिधसप, 
निमगधसप, 
धनिगमसप, 
निमधगसप, 
सपगधनिम, 
गसधपनिम, 
सपधगनिम, 
धपस्गनिमः 
पधगसनिम, 
पसगनिधम, 
सनिगपधम, 
पसनिगधम, 
गपनिसधम, 
निपगसघम, 
गधसनिपम, 


सगीतरलाकर 


मगनिक्षवप, 
सगधनिमप, 
धगसनिमप, 
गनिसधमप, 
निसधगमप, 
गनिधसमप, 
मसधनिगप, 
समनिधगप, 
निमसधगप, 
धनिसमगप, 
निमधसगप, 
गधमनिसप, 
मगनिधसप, 
गधनिमसप; 
निधगमसप, 
धनिमगसप, 
पसगधनिम, 
सधगपनिम, 
पसधगनिम, 
गपधसतनिम, 
धपगसनिम, 
यपसनिधम, 
निनगपधम, 


[धा० (६) २८२- 


गनिमसधप, 
गसधनिमपः*° 
सगनिधमप, 
निगसधमप,*०० 
धनिसगमप, 
निगधसमप, ° 
सधमनिगप, 
मसनिधगयप) ° 
सधनिमगप, 
निधसमगप, ° 
धनिमसगप, 
धगमनिसतप, “° 
गनिमधसप, 
धगनिमसप, ° 
मधनिगसप, 
निधमगसप, °” 
गपसधनिम, 
धसगपनिम, 7 
सधपगनिम, 
पगधसनिम, ९” 
सगपनिधम, 
पगसनिधम,* ० 
गनिसपधम, 


सनिपगधम, निसपगधम, ५०० 


पगनिसधम, 
सगधनिपम, 
धगसनिपम, 


गनिपसधम, 
गसधनिपम, " ° 
सगनिधपम, 


निगमसवप, 
सथगनिमप, 
गसनिधमप, 
सधनिगमप, 
निधसगमप, 
यनिगसमप, 
धसमनिगप, 
सनिमधगप, 
धस्निमगप, 
मधनिसगप, 
निधमसगप, 
मधगनिसप, 
निगमधसप, 
गनि पमसप, 
धमनिगसप, 
सगपधनिम, 
पगसधनिम, 
गधसपनिम, 
धसपगनिम, 
गधपसनिम, 
गसपनिधम, 
सगनिपधम, 
निगसपधम, 
पनिसगधम, 
निगपसधम, 
सधगनिपम, 
गसनिधपम; 


६) ९५५१ | 


तनिगधपम, 
परसनिगपम, 
1धनिसपम, 
नेधगसपम, 
पधसनिगम 
नेसपधगम, 
तनिधपगम, 
व्पनिसगम, 
1पधनिसम, 
पपगनिसम, 
परनिगधसम, 
नेगधपसम) 
पनिधगक्षम, 
पसपधनिग, 
पमधपनिग, 
पमसपत्तिग, 
पथसमनिग, 
पमपसनिग, 
तपमनिधर, 
मसनिपधग, 
पतपनिमधग, 
निपसमधर, 
परनिमसधग, 
वरसमनिपग, 
तनिमधपग, 
परसनिमपग 
पधनिसपग, 


निसगधपम, 
सनिधगपम, 
धगनिसपम, 
सपधनिगम, 
धपसनिगम, 
पनिसधगम, 
निसथपगम, 
पनिधसगम, 
पगधनिसम, 
गपनिधसमः, 
निपगधसम, 
धनिगपसम, 
निपधगस्षम, 
सपमधनिग, 
मसधपनिग्‌, 
सपधमनिग, 
धपसमनिग, 
पधमसनिग, 
पसमनिधग, 
सनिमपधग, 
पसनिमधग, 
मपनिसधग, 
निपमसधग, 
मधसनिपग, 
निसमधपग, 
सनि परमपगः, 
धुमनिस्षपग, 


अयुबन्ध 


गनिसधपम, 
निसतधगपम, 
गनिधरपम, 
पसधनिगम, 
सपनिधगम, 
निपस्वगम, 
धनिसपगम, 
निपवसगम, 
गधपनिसम, 
पगनिधसम, 
गधनिपस्म, 
निधगपस्म, 
यनिपगंसम, 
पसमधनिग, 
सधमपनिग, 
पसधमनिग, 
मपधसनिग, 
धपमसनिग, 
मपसनिधग, 


निसमपधग, 


सनिपमधग, 


पमनिसधग, 


समधनिपग, 
धमसनिपग, 
मनिसधपग, 


निसधमपग, 


मनिधसपग, 


निगसधपम, ° 
धनिसगपम, 
निगधसपम,*° 
सधपनिगम, 
पसनिधगम,* ° 
सथधनिपगम, 
निधसपगम,«० 
धनिपसगम, 
यरापनिसम, °“ 
गनिपधसम, 
धगनिपसम,' “ 
पधनिगसम, 
निधपगसम,* 
मपसधनिग, 
धसमपनिग, °“ 
सधपमनिग, 
पमधसनिग, ००० 
समपनिधग, 
पमसनिधग, ` ° 

मनिसपधग, 
निसपमधग, ° ° 
मनिपसधग, 
मसधनिपग,*° 
समनिधपग, 
निमसधपगः ^° 
धनिसमपग, 
निमधसपग, ०० 
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सधनिगपम, 
निधसगपम, 
धनिगसपम, 
धसपनिगम, 
सनिषपधगम, 
धसनिपगम, 
पधनिसगम, 
निधपसगम, 
पधगनिसम, 
निगपधसम, 
गनिधपसम, 
धपनिगसम, 
समपधनिग, 
पमसधनिग, 
मधसपनिग, 
धसपमनिग, 
मधपसनिग, 
मसपनिधग, 
समनिपधग, 
निमसपधग, 
पनिसमधग, 
निमपसधग, 
सधमनिपग, 
मसनिधपग, 
सधनिमपग, 
निधसमपग, 
धनिमसपग, 


३५० 


निधमस्तपग, 
पधसनिमग, 
निसपधमग, 
सनिधपमग, 
धपनिसमग, 
मपधनिसग, 
धपमनिसग, 
पनिमधस्ग, 
निमधपसग, 
पनिधमसग, 
मगपधनिस, 
गमधपनिस्त, 
धमगपनिस, 
पधगमनिसः, 
यमपगनिस, 
गपमनिधस, 
मरगनिपधतस, 
गपनिमधस, 
निपगमधस, 
पनिमगधस, 
धगमनिपस, 
गनिमधपस, 
धगनिमपस, 
मधनिगपस, 
निधमगपस, 
पधगनिमस, 
निगपधमस, 


सपधनिमग, 
धपसनिमग, 
पनिसधमग, 
निप्तथपमग, 
पनिधसमग, 
पमधनिसग, 
मपनिधसग, 
निपमधसग, 
धनिमपसग, 
निपधमसग, 
गपमधनिस, 
मगधपनिस, 
गपधमनिस, 
धपगमनिस, 
पधमगनिस, 
पगमनिधस, 
गनिमपधस, 
पगनिमधस, 
मपनिगधस, 
निपमगधस, 
मधगनिपस, 
निगमधपस, 
गनिधमपस, 
धमकतिपस, 
गपधनिमस, 
धपगनिमस, 
पनिगधमस, 


सगीतरल्ाक 


पसधनिमग, 


सपनिधमग, 


निपसधमग, 
धनिसपमग, 
निपधसमग, 
मधपनिसग, 
पमनिधसग, 
मधनिपसतग, 
निधमपसग, 


धनिपमसग, 


पगमधनिस, 


गधमपनिस, 


पगधमनिस 


मपधगनिस, 


धपमगनिस, 


मपगनिधस, 


निगमपधस, 
गनिपमधस, 
पमनिगधस, 
गमधनिपस, 
धमगनिपस, 
मनिगधपस, 
निगधमपस, 


मनिधगपस, 


पगधनिमस, 
गपनिधमस, 
निपगधमस, 


[षा० (६) ५५२- 


सधपनिमग, 


पसनिधमग, *” 


सधनिपमग, 


निधसपमग, 


धनिपसमग, 


धमपनिसग, *“ 


मनिपधसग, 


धमनिषसग, ° 


पधनिमसग, 


निधपमसग, ०० 


मपगधनिस, 


वगमपनिस, "° 


गधपमनिस, 


पमधगनिस, "° 


गमपनिधस, 


पमगनिधस, ° 


म निगपधतस, 


निगपमधस, “° 


मनिपगधस, 


मगधनिपस, 5 


गमनिधपस्त, 


निमगधपस, ° 


धनिगमपस, 


निमधगपस, " ° 


गधपनिमस, 


पगनिधमस, ९० 


गधनिपमस, 


धसपनिमग, 
सनिपधमग, 
धसनिपमग, 
पथनिसमग, 
निधपसमग, 
पधमनिस्तग, 
निमपधसग, 
मनिधपसग, 
धपनिमसग, 
गमपधनिस, 
पमगधनिक्त, 
मधगपनिस, 
धगपमनिस, 
मधपगनिस, 
मगपनिधस, 
गमनिपधस, 
तिमगपधस, 
पनिगमधस, 
निमपगधस, 
गधमनिपस, 
मगनिधपस, 
गधनिमपस, 
निधगमपस, 
धनिमगपस, 
धगपनिमस, 
गनिपधमस, 
धगनिपमस, 


(७) १०१] 


गनिधपमसः 
धपनिगमस, 
मपधनिगस, 
धपमनिगस, 
पनिमधगस, 
निमधपगस, 
पनिधमगस, 
गरिमपधनि, 
रिगपमधनि, 
पगरिमधनि; 
मपरिगधनि; 
पगमरिधिनि, 
रसिमिगधपनि, 
गरििमपनि, 
रिमिधगपनिं, 
धमरिगपनि, 
मधगरिपनि; 
परिगधमनि, 
रिधिगपमनि, 
परिधगमनि, 
गपधरिमनि, 
धपगरिमनि) 
मपरिधगनि, 
धरिमपगनि, 
रिविपमगनि, 
पमधरिगनि, 
गमपधरिनि, 


अनुबन्ध ३५१ 
निगधपमस, धनिगपमस, निधगपमसः°° पधनिगमसः, 
पनिधगमस, निपधगमस, धनिपगमस, निधपगमस 
पमधनिगस, मधपनिगस, धमपनिगसः” ० पधमनिगसः; 
मपनिधगस, पमनिधगस, मनिपधगस; निमपधगस, 
निपमधगस, मधनिपगस, धमनिपगस, "° मनिधपगसः 
धनिमपगस, निधमपगस, पधनिमगस, धपनिमगस, 
निपधमगस, धनिपमगस, निधपमगस "*° (७) रिगिमपधनि; 
रिमगपधनि, मरिगपधनि; गमरिपधनि; मगरिपधनि, 
गरिपमधनि, रिपगमधनि, परिगमधनि,' ° गपरिमधनि; 
रिमिपगधनि, मरिपगधनि, रिपमगधनि, परिमगधनि, 
पमरिगधनि, गमपरिधनि; मगपरिधनि,*° गपमरिधनि, 
मपगरिधिति, पमगरिधनि; रिगमधपनि, गरिमधपनि, 
मरिगधपनि, गमरिधिपनि, मगरिधपनि;*° रिगधमपनि; 
रिधिगमपनि, धरिगमपनि, गधरिमपनि, धगरिमपनि; 
मरिधगपनि, रिधमगपनि, धरिमगपनि,*“ मधरिगपनि; 
गमधरिपनि; मगधरिपनि;, गधमरिपनि, धगमरिपनि, 
धमगरिपनि, रखिपधमनि; गरिपधमनि,*° रिपगधमनि, 
गपरिधमनि, पगरिधमनि;, रिगिधपमनि, गरिधपमनि) 
धरिगपमनि, गधरिपमनि, धगरिपमनि,०° रिपधगमनि, 
रिधपगमनि, धरिपगमनि; पधरिगमनि, धपरिगमनि) 
पगधरिमनि, गधपरिमनि; धगपरिमनि,' ° पधगरिमनि, 
रिमिपधगनि, मरिपधगनि;, रिपमवगनि; परिमधगनि,; 
पमरिधगनि, रिमधपगनि, मरिधपगनि,* रिधमपगनि, 
मधरिपगनि, धमरिपगनि;, रिपधमगनि; परिधमगनि, 
धरिपमगनि, पधरिमगनि, वपरिमगनि;* ° मपधरिगनि, 
मधपरिगनि धमपरिगनि, पधमरिगनि, धपमरिगनि) 
मगपधरिनि, गपमधरिनि, पगमधरिनिः' ^° मपगधरिनि, 


३५२ 


पमगधरिनि, 
मघधगपरिनि, 
धगपमरिनि, 
मधपगरिनि, 
गरिमपनिध, 
रिगपमनिध, 
पगरिमनिध, 
मपरिगनिधः, 
परमरिनिध, 
रिमनिपध, 
गरिनिमपध, 
रिमिनिगपध, 
निमरिगपध, 
मनिगरिषध, 
परिगनिमध, 
रिनिगपमय, 
परिनिगमध, 
गपनिरिमध, 
निपगरिमध, 
मपरिनिगध, 
निरिमिपगध, 
रिनिपमगध, 
पमनिरिगध, 
गमपनिरिध, 
पमगनिरिध, 
मनिगपरिध, 
निगपमरिध, 


गमधपरिनि, 
धमगपरिनि, 
पधगमरिनि, 
यमपरगरिनि, 
रिमिगपनिध, 
गरिपमनिध, 
रिमिषगनिध, 
पमरिगनिध, 
मपगरिनिध, 
मरिगनिपध; 
रिनिगमपध, 
मरिनिगपध, 
गमनिरिपघ, 
निमगरिपध, 
गयपरिनिमध, 
निरिगपमध, 
रिनिपगमध, 
पगनिरिमिध, 
रिमिपनिगध, 
पमरिनिगध, 
मनिरिपगध, 
निरिपमगध, 
मनिषरिगध, 
मगपनिरिध, 
गमनिपरिध, 
निमगपरिधः, 
पनिगमरिध, 


सगीतरल्लाकर 


मगधपरिनि, गधमपरिनि, 
गपधमरिनि, पगधमरिनि, `“ 
धपगमरिनि, मपधगरिनि, 
पधमगरिनि; धपमगरिनि,*° 
मरिगपनिध, गमरिपनिध, 
रिपगमनिध, परिगमनिय,* 
मरिपगनिध; रिपमगनिध; 
गमपरिनिध, मगपरिनिध,*० 
पमगरिनिध;, रिमगनिपध; 
गमरिनिपध, मगरिनिपध,०° 
निरिगमपध, गनिरिमपध, 
रिनिमगपध, निरिमगपध,०° 
मगनिरिपध, गनिमरिपध, 
रिगपनिमध, गरिपनिमध, "° 
पगरिनिमध; रिगिनिपमध, 
गनिरिपमध, निगरिपमध, ऽ 
निरिपगमध, पनिरिगमध, 
गनिपरिमध, निगपरिमध, ° 
मरिपिनिगध, रिपमनिगध, 
रिमिनिपगध, मरिनिपगध,* ०० 
निमरिपगध, रिपिनिमगध, 
पनिर्मिगध, निपरिमगध, `° 
निमपरिगध, पनिमरिगध, 
गपमनिरिध; पगमनिरिध,*“ 


मगनिपरिध, गनिमपरिध, 
गपनिमरधि, पगनिमरिध, ० 
निपगमरिध, मपनिगरिध, 


[घा० (७) १०२-- 


धगमपरिनि, 
गवपमरिनि, 
पमधगरिनि, 
रिगिमपनिध, 
मगरिपनिध, 
गपरिमनिध, 
परिमगनिध, 
गपमरिनिध, 
मरिगनिपध, 
रिगनिमपध, 
निगरिमपध, 
मनिरिगपध, 
निगमरिपध, 
रिपिगनिमध, 
गरिनिपमध, 
रिपनिगमध, 
निपरिगमध, 
पनिगरिमध, 
परिमिनिगध, 
रिनिमपगध, 
परिनिमगध, 
मपनिरिगध, 
निपमरिगिध, 
मपगनिरिध, 
निगमपरिध, 
गनिपमयि, 
पमनिगरिधि, 


(७) ३७१ | 


मनिपगसिध, 
गरिमधनिप, 
रिधमनिप, 
धगरिमनिप; 
मधरिगनिप, 
धगमरिनिप, 
रिमिगनिधप, 
गरिनिमधप, 
रिमनिगधप, 
निमरिगधप, 
मनिगरिधप, 
धरिगनिमप, 
रिनिगधमप, 
धरिनिगमप, 
गधनिरिमप, 
निधगसिमिप, 
मधरिनिगप, 
निरिमधगप, 
रिनिधमगप, 
धमनिखिप, 
गमधनिरिप, 
धमगनिरिप, 
मनिगधरिप, 
निगधमरिप, 
मनिधगरिपि, 
गरिपधनिम, 
रिधपनिम, 
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निमपगरि, 
रिमिगधनिप; 
गरिधिमनिप, 
रिमिधगनिप, 
धमरिगनिप, 
मधगरिनिप, 
मरिगनिधप, 
रिनिगमधप, 
मरिनिगधप, 
गमनिरिप, 
निमगरिधप, 
गधरिनिमप, 
निरिगधमप, 
रिनिधरगमप, 
धगनिरिमप, 
रिमधनिगप, 
धमरिनिगप, 
मनिरिधिगप, 
निरिधमगप, 
मनिधरिगप, 
मगधनिरिप, 
गमनिधरिप, 
निमगधरिप, 
धनिगमरिप, 
निमधगरिप, 
रिपगधनिम, 
गरिधिपनिम, 


अनुबन्ध 


निपमगरिध; ० 
गमरिधिनिप, 
धरिगमनिप,४० 
रििमगनिप, 
मगधरिनिप °” 
रिगमनिधप, 
मगरिनिधप) "° 
गनिरिमधप, 
निरिमिगधप, ०" 
गनिमरिधप, 


पनिमगयि, 
मरिगधनिप, 
रिधगमनिप, 
मरिधिगनिप, 
गमयरिनिष, 
धमगरिनिप; 
गमरिनिधप, 
निरिगिमधप, 
रिनिभगधप, 
मगनिरिधप, 
रिगधनिमप, गरिधिनिमप,*० 
धगरिनिमप; रिगनिधमप, 
गनिरिधमप, निगरिधमप,*०० 
निरिधगमप, धनिरिगमप, 
गनिधरिमप; निगधरिमप, "° 
मरिधनिगप, रिधिमनिगप, 
रिमिनिधगप, मरिनिधगप,*° 
निमरिधगप, रिधिनिमगप, 
यनिरिमिगप, निधरिभिगप,*“ 
निमधरिगप, धनिमरिगप, 
गधमनिरिप, धगमनिरिप,*° 
मगनिधरिप;, गनिमधरिप; 
गधनिमरिप, धगनिमरिप,*० 
निधगमरिप; मधनिगरिप 
धनिमगरिप; निधमरारिप,०° 
परिगधनिम, गपरिधनिम, 
रिधिगपनिम, धरिगपनिम, 7 ° 


२३५३ 


रिगमधनिप, 
मगरिधिनिप, 
गधरिमिनिप, 
धरिमिगनिप, 
गधमरिनिप, 
गरिमिनिधप, 
रिगनिमधप) 
निगरिमधप, 
मनिरिगधप, 
निगमखिप, 
रिधिगनिमप, 
गरिनिधमप, 
स्थिनिगमप, 
निधरिगमप) 
धनिगरिमिप, 
धरिमिनिगप, 
रिनिमधगप, 
धरिनिमगप; 
मधनिरिगप, 
निधमरिगप, 
मधगनिरिप, 
निगमधरिप, 
गनिधमरिप, 
धमनिगरिप, 
रिगिपधनिम, 
पगरिधनिम, 
गधरिपतिम, 


३५४ 


धगरिपनिम, 
पधरिगनिम, 
धगपरिनिम 
रिपगनिधम, 
गरिनिपधम, 
रिपनिगधम, 
निपरिगधम, 
पनिगरिधम, 
धरिगनिपम, 
रिनिगधपम, 
धरिनिगपम, 
गधनिरिपिम, 
निधगरिपम, 
पधरिनिगम, 
निखििधगम, 
रिनिधपगम, 
धपनिरिगम; 
गपधनिरिम, 
धपगनिरिम, 
पनिगधरिम, 
निगधपरिम, 
पलिधगरिम, 
मरिपधनिग, 
सिमिधपनिग, 
धमरिपनिग, 
पधरिमनिग, 
धमपरिनिग, 


रिपधगनिम, 
वपरिगनिम, 
पथगरिनिम) 
परिगनिधम, 
रिनिगपयम, 
परिनिगधम, 
गपनिरिधम, 
निपगरिधिम, 
गधरिनिपम, 
निरिगधपम, 
रिनिधगपम, 
धगनिरिपम, 
रिपधनिगम, 
धपरिनिगम, 
पनिरिधिगम, 
निरिधिपगम, 
पनिधरिगम, 
पगधनिरिमि, 
गपनिधरिम, 
निपगधरिम, 
धनिगपसिम, 
निपधगरिम, 
रिपमधनिग, 
मरिधपनिग, 
रिपधमनिग, 
धपरिमनिग, 
पधमरिनिग, 


सगीतरलाकर 


परिधिगनिम, 
गपधरिनिम, 
धपगरिनिम, 


[षा० (७) ३७२-- 


रिधपगनिम, 


पगधरिनिम,*" 


रिगिपनिधम, 


गपरिनिधम, पगरिनिधम,*° 


निरिगपधम, 


गनिरिपधम, 


रिनिपगधम, निरिपगधम, *°° 


पगनिरिधम, 


गनिपरिधम, 


रिगधनिपम; गरिधनिपम, "° 


धगरिनिपम, 


रिगनिधपम, 


गनिरिधपम, निगरिधिपम,*° 


निरिधिगपम, 


धनिरिगपम, 


गनिधरिपम, निगधरिपम,*० 


परिधनिगम, 
रिपनिधगम, 
निपरिधिगम, 
धनिरिपगमः 
निपधरिगम, 
गधपनिरिम, 
पगनिधरिम, 
गधनिपरिम, 
निधगपरिम, 
धनिपगरिम, 
परिमधनिग, 
रिधमपनिग, 
परिधमनिग, 
मपधरिनिग, 
धपमरिनिग, 


रिधपनिगस, 


परिनिधगम,*° 


रिधिनिपगम, 


निधरिपगम,४० 


धनिपरिगम, 


धगपनिरिम, ° 


गनिपधरिम, 


धगनिपरिम) 1 ° 


पधनिगरिम, 


निधपगरिम,*° 


मपरिधनिग, 


धरिमपनिग, °” 


रििपमनिग, 


पमधरिनिग,००० 


रिमपनिधग, 


धरिपगनिम, 
गधपरिनिम, 
गरिपनिधम, 
रिगनिपधम, 
निगरिपधम, 
पनिरिगधम, 
निगपरिधिम, 
रिधगनिपम, 
गरिनिधपम, 
र्धिनिगपम, 
निधरिगपम, 
धनिगरिपम, 
धरिपनिगम, 
रिनिपधगम, 
धरिनिपगम, 
पधनिरिगम, 
निधपरिगम; 
पधगनिरिम, 
निगपधरिम, 
गनिधपरिम, 
धपनिगरिम, 
रिमपधनिग, 
पमरिधनिग, 
मधरिपनिग, 
धरिपमनिग, 
मधपरिनिगः, 
मरिपनिधग, 


(७) ६४१] 


सिपिमनिधग, 
मरिनिषधग, 
रिपनिमधग, 
निपरिमधग, 
पनिमरिधग, 
धरिमनिपग, 
रिनिमधपग, 
धरिनिमपग, 
मधनिरिपग, 
तिधमरिपग, 
पधरिनिमग, 
निरिपधमग, 
रिनिधपमग, 
धपनिरिमगः 
मपधनिरिग, 
धपमनिरिग, 
पनिमधरिग, 
निमधपरिग, 
पनिधमरिग 
मगपधनिरिः 
गमघधपनिरि, 
धमगपनिरि, 
पधरगमनिरिः 
धमपगनिर, 
गपमनिधरि, 
मगनिपधरि; 
गपनिमधरि, 


परिमनिधग, 
रिनिमपधग, 
परिनिमधग, 
मपनिखििग, 
निपमरिधग, 
मधरिनिपग, 
निरिमधपग, 
रिनिधमपग, 
धमनिरिपिग, 
रिपधनिमग, 
धपरिनिमग 
पनिरिधमग, 
निरिधपमग, 
पनिधरिमग, 
पमधनिरिग, 
मपनिधरिग, 
निपमधरिग, 
धनिमपरिग, 
निपधमरिग, 
गपमयनिरि; 
मगधपनिरि, 
गपधमनिरि, 
धपगमनिरि, 
पधमगनिरि) 
पगमनिधरि, 
गनिमपधरि, 
पगनिमधरि, 


अनुबन्ध 


पमरिनिधग, " " 
मनिरिपधग, 
निरिपमधग, "° 
मनिपरिधग 
मरिधनिपग+° 
रिमनिधपग, 
निमरिवपग,“ 
धनिरिमिपग, 
निमधरिपग, ०” 
रिधिपनिमग, 
परिनिधमग, °” 
रिधनिपमग, 
निधरिपमग,' ° 
धनिपरिमग, 
धमपनिरिग,°“ 
मनिपधरिग, 
मधनिपरिग, धमनिपरिग)°° 
निधमपरिग, पधनिमरिग, 
धनिपमरिग, निधपमरिग, °^ ` 
पगमधनिरि, मपगधनिरि) 
गयमपनिरि, धगमपनिरि,` “ 
पगधमनिरि गधपमनिरि 
मपधगनिरि, पमधगनिरि,*" 
धपमगनिरि, गमपनिधरि, 
मपगनिधरि) पमरगनिधरिः* 
निगमपधरि, मनिगपधरि, 
गनिपमधरि, निगपमधरि^ 


मपरिनिधगः 
निरिमिपधग, 
रिनिपमधग, 
पमनिरिधगः 
रिमिधनिपग, 
धमरिनिपगः 
मनिरिधपगः, 
निखिधिमपग, 
मनिधरिपग, 
परिधनिमग, 
रिपनिधमग, 
निषरिधमग, 
धनिरिपमग, 
निपधरिमग, 
मधपनिरिग, 
पमनिधरिग, 


२५५ 


रिमिनिपधग, 
निमरिपधग 
पनिरिमधग, 
निमपरिधग, 
रिधिमनिपग, 
मरिनिधपगः, 
रिधिनिमपग, 
निधरिमपग, 
धनिमरिपग, 
धरिपनिमग, 
रिनिपधमग, 
धरिनिपमग, 
पधनिरिमिग, 
निधपरिमग; 
पधमनिरिग, 
निमपधरिग, 
मनिधपरिग) 
धपनिमरिग, 
गमपधनिरि, 
पमगधनिरि, 
मधगपनिरि, 
धगपमनिरि, 
मधपगनिरि, 
मगपनिधरि) 
गमनिपधरि, 
निमगपधरि) 
पनिगमधरि) 


३५६ सगीतरलाकर [षा० (७) ६४२-- 


निपगमधरि, मपनिगधरि, पमनिगधरि, मनिपगधरि, निमपगधरि, 
पतिमगधरि; निपमगधरि, गमधनिपरि; मगधनिपरिः*° गधमनिपरि, 
धगमनिपरि, मधगनिपरि; धमगनिपरि, गमनिधपरि, मगनिधपरि, 
गनिमघपरि, निगमधपरि; मनिगधपरि, निमगधपरि,०° गधनिमपरि, 
धगनिमपरि, गनिधमपरि, निगधमपरि; धथनिगमपरि;, निधगमपरि, 
मधनिगपरि, धमनिगपरि; मनिधगपरि, निमधगपरि,° धनिमगपरि, 
निधमगपरि, गपधनिमरि;) पगधनिमरि, गधपनिमरि, धगपनिमरि, 
पथगनिमरि, धपगनिमरि; गपनिधमरि, पगनिधमरि,°* गनिपधमरि, 
निगपधमरि, पनिगधमरि; निपगधमरि, गधनिपमरि, धगनिपमरि 
गनिधपमरि, निगधपमरि, धनिगपमरि; निधगपमरि) ० पथतिगमरि, 
धपनिगमरि, पनिधगमरि; निपधगमरि; धनिपरमरि निधपगमरि, 
मपधनिगरि) पमधनिगरि; मधपनिगरि धमपनिगरि,) "० पधमनिगरि, 
धपमनिगरि, मपनिधगरि; पमनिधगरि; मनिपधगरि, निमपधगरि, 
पनिमधगरि; निपमधगरि, मधनिपगरि, धमनिपगरि;' मनिधपगरि, 
निमधपगरि, धनिमपगरि; निधमपगरि पधनिमगरि, धपनिमगरि, 
पनिधमगरि; निपधमगरि धनिपमगरि) निधपमगरि "° 
सप्रणखरप्रस्तार --सरिगमपधनि;, रिसिगमपधनि, सगरिमपधनि, 
गसरिमपधनि; रिगसमपधनि, गरिसिमपधनि, सरिमिगपधनि, रिसमगपधनि, 
समरिगपधति, मसरिगपधनिः' ° रिमिसगपधनि मरिसगपधनि, सगमरिपधनि, 
गसमरिपधनि; समगरिपधनि, मसगरिषधनि, गमसरिपधनि, मगसरिपधनि, 
रिगमसपधनि, गरिमसपधनि, ° रिमिगसपधनि, मरिगसपधनि, गम रिसपधनि, 
मगरिसपधनि, सरिगपमधनि, रिसिगपमधनि;, सगरिपमधनि, गसरिपमधनि, 
रिगसपमधनिः गरिसपमधनि,*° सरिपगमधनि, रिसपरमधनि, सपरिगमधनि, 
पसरिगिमधनि; रिपसगमधनि; परिसगमधनि, सगपरिमधनि, गमपरिमधनि, 
सपगरिमधति, पसगरिमधनिः*° गपसरिमधनि, पगक्षस्मिधनि, रिगपसमधनि, 
गरिपसमधनि, रिपगसमधनि; परिगसमधनि, गपरिसमधनि, पगरिसमथनि, 
सरिमिपगधनि, रिसमपगधनि,* ° समरिपगधनि, मसरिपगधति, रिमिसपगधनि, 
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मरिसिपगधनि, सरिपिमगधनि, रिसपमगधनि, सपरिमिगधनि, पसरिमिगधनि, 
रिपसमगधनि, परिसमगधनि)°° समपरिगधनि, मसपरिगधनि, सपमरिगधनि, 
पस्मरिगधनि, मपसरिगधनि, पमसरिगधनि, रिमिपसगधनि, मरिपसगधनि, 
रिपमसगधनि, परिमसगधनि," ° मपरिसगधनि, पमरिसगधनि, सगमपरिधनि, 
गसमपरिधनि, समगपरिधनि, मसगपरिधनि, गमसपरिधनि, मगसपरिधनि, 
सगपमरिधति, गसपमरिधिनि,°° सपगमरिधिनि, पसगमसिथिनि, गपसमरिधनि; 
पगसमरिधनि, समपगरिधनि, मसपगरिधनि, सपमगरिधिनि, पसमगरिधिनि, 
मपसगरिधनि, पमसगरिधिनि, ° गमपसरिधिनि; मगपसरिधनि, गपमसरिधनि, 
पगमसरिधिनि, मपगसरिधिनि, पमगसरिधनि, रिगमपसधनि; गरिमपसधनि, 
रिमिगपसधनि; मरििपसधनि,* °° गमरिपसधनि, मगरिपसधनि, रिगपमसलधनि, 
गरिपमसधनि, रिपगमसधनि, परिगमसधनि, गपरिमसधनि, पगरिमिसधनि, 
रिमिपगसधनि, मरिपगसधनि, ` ° शिपिमगसधनि, परिमगसधनि, मपरिगसधनि; 
पमरिगसधनि, गमपरिसधनि;, मगपरिसिधनि, गपमरिसधनि, पगमरिसधनि, 
मपगरिसधनि, पमगरिसधनिः ° सरिगमधपनि, रिसिगमधपनि, सगरिमधपनि, 
गसरिमधपनि, रिगसमधपनि, गरिसमधपनि, सरिमगधपनि, रिसमगधपनि, 
समरिगधपनि, मसरिगधपनि, ° ° रिमसगधपनि, मरिसगधपनि; सगमरिधपनि; 
गसमर्िपनि, समगरिधपनि, मसगरिधपनि, गमसरिधपनि, मगसरिधपनि) 
रिगमसधपनि, गरिमसधपनि, “° रिमगसधपनि, मरिगसधपनि, गमरिसधपनि; 
मगरिसधपनि, सरिगधमपनि; रिसिगधमपनि, सगरिधमपनि, गसरिधमपनि; 
रिगिसधमपनि, गरिसधमपन्ति, °” सरिधिगमपनि, रिसधगमपनि, सधरिगमपनि, 
धसरिगिमपनि, रिधिसगमपनि, धरिसगमपनि, सगधरिमपनि, गसधरिमपनि, 
सधगरिमपनि, धसगरिमपनि, ° गधसरिमपनि, धगसरिमपनि, रिगधसमपनि) 
गरिथिसमपनि, रिधिगसमपनि, धरिगसमपनि, गधरिसिमपनि, धगरिसमपनि, 
सरिमिधगपनि, रिसमधगपनि;' ° समरिधगपनि, मसरिधगपनि, रिमस्धगपनि) 
मरिसधगयनि, सरिधमगपनि, रिसथमगपनि, सथरिमगपनि, धसरिमगपनि, 
रिधसमगपनि, धरिसमगपनि,** समधरिगपनि; मसधरिगिपनि, सधमरिगिपनि, 
धसमरिगपनि, मधसरिगपनि, धमसरिगयनि; रिमधसगपनि, मरिधसगपनि, 
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रिधिमसगपनि, वरिमसगपनि; *° मधरिसगपनि, धमरिसगपनि, सगमधरिपनि, 
गसमधरिपनि, समगधरिपनि, मसगधरिपनि, गमसधरिपनि, मगसधरिपनि, 
सगधमरिपनि, गसधमरिपनि)*° ° सधगमरिपनि, धस्गमरिपनि, गधसमरिपनि, 
यगसमरिपनि, समधगरिपनि, मसधगरिपनि, सधमगरिपनि, धसमगरिपनि, 
मधस्गरिपनि, धमसगरिपनि; "° गमधस्रिपनि, मगधसरिपनि, गधमसरिपनि, 
धगमसरिपनि, मधगसरिपनि, धमगसरिपनि, रिगमयसपनि, गरिमधसपनि, 
रिमिगधसपनि, मरिगधसपनि; ° गमरिधसपनि, मगरिधसपनि, रिगधमसपनि, 
गरिधमसपनि, रिधरगमसपनि, धरिगमसपनि, गधरिमसपनि, धगरिमसपनि, 
रिमधगसपनि, मरिधगसपनि,* ° रिधमगसपनि; धरिमगसपनि, मधरिगसपनि, 
धमरिगसपनि, गमधरिसिपनि, मगधरिसपनि, गधमरिसपनि, धगमरिसपनि, 
मधगरिसपनि, धमगरिसपनि, “° सरिगपधमनि; रिसगपधमनि, सगरिपधमनि, 
गसरिपधमनि, रिगिसपधमनि, गरिसिपधमनि, सरिपगधमनि, रिसपगधमनि, 
सपरिगधमनि, पसरिगधमनि,* ° रिपसगधमनि, परिसगधमनि, सगपरिधमनि, 
गसपरिधमनि; सपगरिधिमनि; पसगरिधिमनि; गपसरिधिमनि, पगसरिधमनि, 
रिगपसधमनि, गरिपसधमनि,०° रिपगसधमनि; परिगसलधमनि, गपरिसथमनि, 
पगरिसधमनि, सग्गिधपमनि, रिसगधपमनि; सगरिथपमनि, गसरिधपमनि, 
रिगसधपमनि, गरिसिधपमनि;' ° सरिधिगपमनि, रिसिथगपमनि, सध रिगपमनि, 
धसरिगपमनि) रिधसगपमनि, धरिसगपमनि, सगधरिपमनि, गसधरिपमनि, 
सधगरिपमनि, धमगरिपमनि,९° गधसरिपमनि, वगसरिपमनि, रिगधसपमनि, 
गरिधसपमनि, रिधगसपमनि, धरिगसपमनि; गधरिसपमनि, धगरिसपमनि, 
सरिपधगमनि; रिसिपधगमनि;* ` स्षपरिधगमनि, पसर्थिगमनि, रिपसधगमनि, 
परिसधगमनि, सरिधिपगमनि, रिसथपगमनि, सधरिपगमनि, धसरिपगमनि, 
रिधिसपगमनि, धरिसपगमनि, ° ° ° सपथसिमनि, पसथरिगमनि, सधपरिगमनि, 
धसपरिगमनि, पधसरिगमनि, धपसरिगमनि, रिपधसगमनि, परिधस्तगमनि, 
रिधपसगमनि, धरिपसगमनिः° पधरिसिगमनि, धपरिसगमनि, सगपधरिमनि, 
गसपधरिमनि;, सपगधरिमनि, प्रसगधरिमनि, गपसधरिमनि, पगसधरिमनि, 
सगधपरिमनि, गसधपरिमनि; ° सधगपरिमनि, धसगपरिमनि, गधसपरिमिनि, 
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धगसपरिमनि, सपधरगरिमनि, पसधगरिमिनि, सथपगरिमनि; धसपगरिमिनि; 
पधसगरिमनि, धपसगरिमनि,*° गपधसरिमिनि, पगधसरिमनि, गधपसरिमिनि, 
यगपसग्मिनि, पधगसरिमनि, धपगसरिमनि, रिगपधसमनि;, गरिपधसमनि, 
रिपगधसमनि, परिगधसमनि,* ° गपरिधसमनि, पगरिथिसमनि, रिगधपसमनि, 
गरिधपसमनि, रिथिगपस्मनि, धरिगिपसमनि, गधरिपसमनि, धगरिपसमनि, 
रिपधगसमनि, परिधगसमनि)* ° रिथिपगसमनि; वरिपगसमनि, पधरिगसमनि, 
धपरिगसमनि, गपधरिसमनि; पगधरिस्मनि;, गधपरिसमनि, धगपरिसमनि) 
पधगरिसमनि, धपगरिसमनि,° ° सरिमपधगनि, रिसिमपधगनि; समरिपधगनि, 
मसरिपवगनि, सिमिसपधगनि, मर्सिपधगनि, सरिपमयगनि, रिसिपमधगनि, 
सपरिमवगनि, पसरिमधगनि)' ° रिपसमधगनि, परिसमधगनि, समपरिधगनि, 
मसपरिथिगनि, सपमरिधगनि, पसमिगनि, मपसरिधगनि, पमसरिधिगनि, 
सिमिपसधगनि, मरिपसधगनि,° ° रिपमसधगनि, परि्मिसधगनि, मपरिसधगनि, 
पमरिसधगनि; सरिमधपगनि, रिसिमधपगनि;, समरिधिपगनि, मसरिधिपगनि, 
रिमसधपगनि, मरिसिधपगनि,* ° सरिधमपगनि, रिसधमपगनि, सधरिमपगनि, 
धसरिमपगनि, र्िसमपगनि, धरिसमपगनि, समधरिपगनि, मसथधरिपगनि, 
सधमरिपगनि; वसमरिपगनि;*° ° मधसरिपगनि, धमसरिपगनि, रिमिधसपगनि, 
मरिधसपगनि; रिधिमसपगनि, धरिमिसपगनि, मधरिसपगनि, धमरिसपगनि, 
सरिपधमगनि, रिसिपधमगनि; ° सपरिधमगनि, पसरिधिमगनि, रिपसधमगनि, 
परिसधमगनि, सरिधपमगनि, रिसिथपमगनि, सधरिपमगनि, धस्षरिपमगनि, 
रिथसपमगनि, धरिसपमगनि," ° सपधरिमगनिः पसधरिमगनि, सधपरिमगनि, 
धसपर्मिगनि; पधसरिमगनि, धपसरिमिगनि, रिपधसमगनि, परिधसमगनि, 
रिधपसमगनि, धरिपसमगनि)*° पधरिसिमगनि, धपरिसमगनि, समपधरिगनि, 
मसपधरिगनि, सपमधरिगनि; पसमधरिगिनि, मपसधरिगनि, पमसधरिगनि, 
समधपरिगनि, मसधपरिगनि, “° सधमपरिगनि, धसमपरिगनि, मधसपरिगनि, 
धमसपसिनि, सपधमरिगिनि, पसधमरिगनि, सधपमरिगनि, धसपमरिगनि, 
पधसमरिगनि, धपसमरिगनिः*° मपधसरिगनि, पमधसरिगनि, मधपसरिगनि, 
धमपसरिगनि;, पथमसरिगनि; धपमसरिगनि, रिमिपधसगनि;, मरिपधसगनि, 
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रिपमधस्तगनि; परिमधसगनि, «° मपरिवसगनि; पमरिथसगनि, रिमधपसगनि, 
मरिधपसगनि; रिधमपसगनि, धरिमिपसगनिः, मधरिपसगनि, धमरिपसगनि, 
रिपधमसगनि, परिधमसगनि; ° रिथपमसगनि, धरिपमसगनि, पधरिमिसगनि, 
धपरिमसगनि; मपथरिसगनि, पमधरिसगनि, मधपरिसगनि, धमपरिसगनि, 
पधमरिसिगनि; धपमरिसगनिः” सगमपधरिनि, गसमपधरिनि, समगपधरिनि, 
मसगपधरिनि, गमसपधरिनि, मगसपधरिनि, सगपमवरिनि, गसपमधरिनि, 
सपगमवरिनि, पसगमधरिनि, *° गपसमधरिनि, पगसमधरिनि, समपगधरिनि, 
मसपगधरिनि, सपमगधरिनि, पसमगधरिनि; मपसगधरिनि, पमसगधरिनि, 
गमपसधरिनि; मगपसवरिनि, °” गपमसधरिनि, पगमसधरिनि, मपगसधरिनि, 
पमगसधरिनि, सगमधपरिनि, गक्षमधपरिनि;) समगधपरिनि, मसगधपरिनि, 
गमसधपरिनि; मगस्धपरिनि, ` ° सगधमपरिनि, गसथमपरिनि, सथगमपरिनि, 
धसगमपरिनि, गधसमपरिनि, धगक्षमपरिनि, समधगपरिनि, मसधगपरिनि, 
सधपगपरिनि, धसमगपरिनिः° मधसगपरिनि, धमसगपरिनि, गमधसपरिनि, 
मगधसपरिनि, गधमसपरिनि; धगमसपरिनि; मधगसपरिनि, धमगसपरिनि, 
सगपधमरिनि, गसपधमरिनि,° सपगधमरिनि; पसगधमरिनि, गपसधमरिनि, 
पगसथमरिनि; सगधपमरिनि; गस्धपमरिनि, सधगपमरिनि, धसगपमरिनि, 
गधसपमरिनि, धगसपमरिनि,*° सपधगमरिनि, पसथधगमरिनि, सधपगमरिनि, 
धसपगमरिनि, पथधसगमरिनि, धपसगमरिनि, गपधस्तमरिनि, पगधसमरिनि, 
गधपसमरिनि, धगपसमरिनि,° ° पथगसमरिनि, धपगसमरिनि, समपधगरिनि, 
मसपयगरिनि, सपमधगरिनि, पसमयगरिनि, मपसधगरिनि, पमसधगरिनि; 
समधपगरिनि, मसधपगरिनिः°° सधमपररिनि, धसमपंगरिनि, मधसपगरिनि, 
धमसपगरिनि, सपवमगरिनि, पस्थमगरिनि, सधपमगरिनि, धसपमगरिनि, 
पधघसमगरिनि; धपसमगरिनिः' ° मपधसगरिनि, पमधसगरिनि, मघपसगरिनि, 
धमपसगरिनि, पथमसगरिनि, धपमसगरिनि, गमपधसरिनि, मगपधसरिनि, 
गपमधसरिनि, पगमधसरिनि, *° मपगधसरिनि, पमगधसरिनि, गमधपसरिनि, 
मगधपसरिनि, गधमपसरिनि, धगमपसरिनि, मधगपसरिनि, धमगपसरिनि, 
गपघमसरिनि, पगधमसरिनि°° गधपमसरिनि, धगपमसरिनि, पधगमसरिनि, 
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धपगमसरिनि, मपधगसरिनि, पमधगसरिनि; मधपगसरिनि, धमपगसरिनि, 
पधमगसरिनि, धपमगसरिनि) ००” रिगमपधसनि, गरिमपधसनि, सिमिगपधसनि; 
मरिगपधसनि, गमणिपधसनि, मगरिपधसनि, रिगपमधसनि, गरिपमधसनि, 
रिपगमधसनि, परिगमधसनि, ° गपरिमधसनि, पगरिमधसनि; रिमिपगधसनि, 
मरिपगधसनि, रिपमगधसनि; परिमगधसनि, मपरिगधसनि, पमरिगधसनि, 
गमपरिधसनि, मगपरिधसनि;*° गपमरिधसनि, पगमरिधसनि, मपगरिधिसनि) 
पमगरिधसनि, रिगमधपसनि, गरिमधपसनि, रिमिगधपसनि, मरिगधपसनि; 
गमरिधिपसनि, मगरिधिपसनि;*° रिगधमपसनि, गरिधमपसनि, रिधगमपसनि, 
धरिगमपसनि, गधरिमपसनि, धगरिमपसनि, रिमिधगपसनि, मरिधगपसनि) 
रिधिमगपसनि, धरिमगपसनि) “° मधरिगपसनि, धमरिगपसनि, गमधरिपसनि, 
मगधरिपसनि, गधमरिपसनि; धगमरिपसनि, मधगरिपसनि, धमगरिपसनि; 
रिगपधमसनि, गरिपधमसनि, ° ° रिपगधमसनि, परिगधमसनि, गपरिधमसनि, 
पगरिधमसनि; रिगिधपमसनि, गरिधपमसनि, सििगपमसनि; धरिगपमसनिः; 
गधरिपमसनि, धगरिपमसनि)°° रिपधगमसनि; परिधगमसनि, रिधपगमसनि, 
धरिपगमसनि; पधरिगमसनि; धपरिगमसनि; गपधरिमसनि, पगधरिमसनि; 
गधपरिमिसनि, धगपरिमसनि,' ° पघगरिमसनि, धपगरिमसनि, रिमपधगसनि, 
मरिपधगसनि, रिपमधगसनि; परिमधगसनि, मपरिधगसनि, पमरिधगसनि; 
रिमिधपगसनि, मरिधिपगसनि, ° रिधमपगसनि, धरिमपगसनि, मधरिपगसनि, 
धमरिपगसनि; रिपधमगसनि, परिधमगसनि, रििपमगसनि, धरिपमगसनि; 
पधरिमगसनि, धपरिमगसनि०° मपधरिगसनि, पमधरिगसनि, मधपरिगसनि, 
धमपरिगसनि, पधमरिगसनि, धपमरिगसनि; गमपधरिसनि, मगपधरिसनि, 
गपमधरिसनि, पगमधरिसनिः' °” मपगधरिसनि; पमगधरिसनि, गमधपरिसनि, 
मगधपरिसनि, गधमपरिसनि, धगमपरिसनि, मधगपरिसनि, धमगपरिसनि; 
गपधमरिसनि, पगधमरिसिनि, ` ° गधपमरिसनि, धगपमरिसनि, पधगमरिसनि, 
धपगमरिसनि, मपधगरिसनि, पमयगरिसनि, मघपगरिसिनि, धमपगरिसनि, 
पधमगरिसनि, धपमगरिसनि,* ° सरिगमपनिध, रिसिगमपनिध, सगरिमपतिध, 
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समरिगपनिध, मसरिगपनिध,*° रिमसगपनिध; मरिसगपनिध, सगमरिपनिध, 
गसमरिपनिध, समगरिपनिध, मसगरिपनिध, गमसरिपनिध, मगसरिपनिध, 
रिगमसपनिध, गरिमिसपनिध;*° रिमिगसपनिध; मरिगसपनिध, गमरिसपनिध, 
मगरिसिपनिध; सरिगपमनिध, रिसगपमनिध; सगरिपमनिधः;, गसरिपमनिध, 
रिगिस्तपमनिध, गरिसपमनिध,° सरिपगमनिध, रिसिपममनिध्‌, सपरिमनिध, 
पसरिगमनिध, रिपसगमनिध, परिसगमनिध; सगपरिमनिध; गसपरिमनिध, 
सपगरिमनिध, पसगरिमनिध; ९” गपसरिमनिध, पगसरिमिनिध, रिगपसमनिध, 
गरिपसमनिध;, रिपगसमनिध, परिगसमनिध, गपरिसमनिध, पगरिसमनिध, 
सरिमपगनिध, रिसिमपगनिध)ः' ° समरिपगनिध, मसरिपिगनिधः, रिमसपगनिध, 
मरिसिपगनिध, सरिपमगनिथ, रिसपमगनिध; सपरिमगनिध, पसरिमगनिध, 
रिपसमगनिध, परिसमगनिध, ° समपरिगनिधं, मसपरिगनिव, सपमरिगनिध, 
पसमरिगनिध्‌;, मपसरिगनिध, पमसरिगमिध, रिमिपसगनिध, मरिपसगनिध, 
रिपमसगनिध, परिमसगनिध,*° मपरिसगनिध, पमरिरागनिध, सगमपरिनिध, 
गसमपरिनिध; समगपरिनिध, मसगपरिनिध, गमसपरिनिध, मगसपरिनिध, 
सगपमरिनिध, गसपमरिनिध, ° ° सपगमरिनिध, पसगमरिनिध, गपसमरिनिध, 
पगसमरिनिध; समपगरिनिध;, मसपगरिनिध, सपमगरि नध, पसमगरिनिध, 
मपसगरिनिध, पमसगरिनिधः ` ° गमपसरिनिध, मगपसरिनिध, गपमसरिनिध, 
पगमसरिनिध;, मपगसरिनिथ, पमगसरिनिध, रिगमपसनिध, गरिमिपसनिध, 
रिमिगपसनिधः, मरिगपसनिध, * ° गमरिपसनिध, मगरिपसनिध, रिगमसनिध, 
गरिपमसनिध; रिपगमसनिध, परिगमसनिध, गपरिमसनिध, पगरिमसनिध, 
रिमिषगसनिध, मरिपगसनिध,° ° रिपमगसनिध, पसििगस्निध, मपरिगसनिध, 
पमरिगसनिध, गमपरिसनिध; मगपरिसेनिध) गपमरिसनिध, पगमरिसतिध, 
मपगरिसनिध, पमगरिसनिध,* ° सरिगमनिपध, रिसिगमनिपध, सगरिमनिषध, 
गसरिमिनिपध, रिगसमनिपध, गरिसमनिपध;, सरिमिगनिपध, ग्सिमगनिपध, 
समरिगनिपध, मखरिगिनिपधः*° सिमसगनिपध, मरिसिगनिपध, सगमरिनिपध, 
गसमरिनिपध, समगरिनिपधः;, मसगरिनिपध, गमसरिनिपध, मगसरिनिपध, 
रिगमसनिपघ, गरिमसनिपधः ० रिमगसनिपथ, मरिगसनिपधः, गमरिसनिपध, 
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मगरिसनिपध, सरिगनिमपध, रिसगनिमपध, सगरिनिमपध, गसरिनिमपध, 
रिगसनिमपध, गरिसिनिमपध, "° सरिनिगमपध, रिसिनिगमपध, सनिरिगमपध, 
निसरिगमपधः, रिनिसगमपध, निरिसगमपध, सगनिरिमपध, गसनिरिमपध, 
सनिगरिमपध, निसगरिमपध,°° गनिसरिमपध, निगसरिमपध, रिगनिसमपध, 
गरिनिसमपधः, रिनिगसमपध, निरिगसमपध, गनिरिसमपध, निगरिसिमपध, 
सरिमिनिगपध, रिसमनिगपधः*° समरिनिगपधः, मसरिनिगपध, रिमिसनिगपध, 
मरिसनिगपधः;, सरिनिमगपध, रिसनिमगपध, सनिरिमगापध, निसरिमगपध, 
रिनिसमगपध, निरिसमगपध,*° ° समनिरिगपध, मसनिरिगपध, सनिमरिगपध, 
निसखमरिगपव; मनिसरिगपध, निमसरिगपध, रिमिनिसगपध;, मरिनिसगपध, 
रिनिमसगपध, निरिमसगपध, `" मनिरिसिगपध, निमरिसिगपध, सगमनिरिपध, 
गसमनिरिपध, समगनिरिपध, मसगनिरिपध;, गमसनिरिपध; मगसनिरिपध, 
सगनिमरिपध, गसनिमरिपध,०० मनिगमरिपध, निसगमरिपध, गनिसमरिपध, 
निगसमरिपध, समनिगरिपध; मसनिगरिपध, सनिमगरिपध, निसमगरिपध, 
मनिसगरिपध, निमसगरिपध,*° गमनिसरिपधः, मगनिसरिपध, गनिमसरिपध, 
निगमसरिपध, मनिगसरिपध, निमगसरिपध; रिगमनिसपव, गरिमनिसपध, 
रिमगनिसपध, मरिगनिसपध,* ° गमरिनिरूपध, मगरिनिसपधः, रिगनिमसपध, 
गरिनिमसपध, रिनिगमसपघ, निरिगमस्पध, गनिरिमसपध, निगरिमसपध, 
रिमिनिगसपध, मरिनिगसपध,*° रिनिमगसपध, निरिमिगसपध, मनिरिगसपध, 
निमरिगसपध, गमनिरिसपध, मगनिरिसखपध, गनिमरिसपध, निगमरिसपघ, 
मनिगरिसपध, निमगरिसिपध, ०” सरिगपनिमध, रिसिगपनिमधः, सगरिपनिमध, 
गसरिपिनिमध, रिगसपनिमध, गरिसपनिमध, सरिपगनिमध, रिसिपगनिमध, 
सपरिगनिमध, पसरिगनिमध,' ° रिपसगनिमध, परिसगनिमधः, सगपरिनिमध, 
गसपरिनिमध, सपगरिनिमध, पसगरिनिमध, गपसरिनिमध, पगसरिनिमथः, 
रिगपसनिमध, गरिपसनिमध,* ° रिपगसनिमध, परिगसनिमधः, गपरिसनिमध, 
पगरिसनिमध, सरिगनिपमध; रिसगनिपमध, सगरिनिपमध, गसरिनिपमघ, 
रिगसनिपमध, गरिसनिपमध, *° सरिनिगपमध, रिसनिगपमध, सनिरिगपमध, 
निसरिगपमध, रिनिसगपमध, निरिसगपमधः, सगनिरिपमध, गसनिरिपमध, 
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सनिगरिपमध, निसगरिपमधः ' ° ° ° गनिसरिपमधः निगसरिपमधः, रिनिसपमध, 
गरिनिसपमध;, रिनिगसपमध; निरिगसपमधः, गनिरिसपमध, निगरिसिपमध, 
सरिपनिगमध, रिसपनिगमध, ` ° सपरिनिगमध, पसरिनिगमथ, रिपसनिगमध, 
परिसनिगमध, सरिनिपगमध, रिसनिपगमध, सनिरिपगमध, निसरिपरमध, 
रिनिसपगमधः निरिसपगमध,° सपनिरिगमध, पसनिरिगमध, सनिपरिगमध, 
निसपरिगिमध, पनिसर्गिमध;, निपसरिगमथ, रिपनिसगमध;, परिनिसगमध, 
रिनिपसगमध, निरिपसगमध;*° पनिरिसिगमध, निपरिसगमध), सगपनिरिमध, 
गसपनिरिमय, सपगनिरिमध, पसगनिरिमध, गपसनिरिमध, पगसनिरिमध, 
सगनिपरिमध, गसनिपरिमथ,*° सनिगपरिमध, निसगपरिमध, गनिसपरिमध, 
निगसपरिमध; सपनिगरिमिध, पसनिगरिमध; सनिपगरिमध, निसपगरिमध, 
पनिसगरिमध, निपसगरिमधः °” गपनिसरिमध, पगनिसरिमध, गनिपसरिमध, 
निगपसरिमिध;, पनिगसरिमध; निपगसरिमध, रिगपनिसमध, गरिपनिसमध, 
रिपगनिसमध, परिगनिसमध, °“ गपरिनिसमध, पगरिनिसमध, रिगनिपसमध, 
गरिनिपसमध, रिनिगपसमध; निरिगपसमध, गनिरिपसमध, निगरिपसमध, 
रिपनिगसमध, परिनिगसमध;' ° रिनिपगसमध, निरिपिगसमध, पनिरिगसमध, 
निपरिगसमध; गपनिरिखमध, पगनिरिसमध, गनिपरिसमध, निगपरिसमध, 
पनिगरिसमध, निपगरिसमधः ˆ ˆ“ सरिमिपनिगध, रिसमपनिगध, समरिपनिगध, 
मसरिपनिगधः रिमिसपनिगध, मरिसपनिगध, सरिपमनिगध, रिसपमनिगध, 
सपरिमनिगधः पक्षरिमिनिगधः* ° रिपसमनिगध, परिसमनिगध, समपरिनिगध, 
मसपरिनिगध, सपमरिनिगध, पस्मरिनिगध, मपसरिनिगध, पमसरिनिगध, 
रिमिपसनिगधः, मरिपसनिगधः) ˆ ° ° रिपमसनिगध, परिमसनिगध, मपरिसनिगध, 
पमरिसनिगध, सरिमिनिपगध; रिसमनिपगध, समरिनिपगध, मसरिनिपगध, 
रिमसनिपगध, मरिसिनिपगध, ` ° सरिनिमपगध, रिसनिमपगध, सनिरिमपगध, 
निसरिमपगध, रिनिसमपगध, निरिसिमपगध, समनिरिपगध, मरूनिरिपगध, 
सनिमरिपगध, निसमरिपगधः°° मनिसरिपगध, निमसरिपगध, रिमिनिसपगध, 
मरिनिसपगधः रिनिमसपगधः, निरिमसपगध, मनिरिसपगध, निमरिसपगध, 
सरिपनिमगध) रिसपनिमगथ *° सपरिनिमगध, पसरिनिमगध, रिपसनिमगध, 
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परिसिनिमगध, सरिनिपमगध, रिसनिपभगध, सनिरिपमगध, निसरिपमगध, 
रिनिसपमगध, निरिसिपमगध,*° सपनिरिमगध, पसनिरिमिगध, सनिपरिमिगध, 
निसपरिमगध, पनिसरिमिगधः, निपसरिमिगध, रिपनिसमगध, परिनिसमगधः, 
रिनिपसमगध, निरिपसमगध,°° पनिरिसमगध, निपरिसिमगध, समपनिरिगध, 
मसपनिरिगध, सपमनिरिगव, पसलमनिरिगध, मपसनिरिगधः, पमसनिरिगध, 
समनिपरिगध, मसनिपरिगध, °” सनिमपरिगधः, निसमपरिगध, मनिसपरिगध, 
निमसपरिगध; सपनिमरिगध, पसनिमरिगथ; सनिपमरिगध, निसपमरिगध, 
पनिसमरिध, निपसमरिगध, "° मपनिसरिगध, पमनिसरिगधः, मनिपसरिगध, 
निमपसरिगध;, पनिमसरिगध, निपमसरिगध, रिमिपनिसगध, मरिपनिसगध, 
रिपमनिसगध, परिमनिसगध, ° मपरिनिसगध, पमरिनिसगध, रिमिनिपसगध, 
मरिनिपसगधः, रिनिमपसगध, निरिमपसगध, मनिरिपसगध; निमरिपसगध, 
रिपनिमसगध, परिनिमसगध, *° रिनिपमसगध, निरिपमसगध, पनिरिमसगध, 
निपरिमसगध;, मपनिरिसगध, पमनिरिसगध, मनिपरिसगध, निमपरिसगध, 
पनिमरिसगध, निपमरिसगध,*° ° सगमपनिरिध, गसमपनिरिध, समगपनिरिध, 
मसगपनिरि; गमसपनिरिध, मगसपनिरिध, सगपमनिरिध, गसपमनिरिध, 
सपगमनिरिध; पसगमनिरि; `° गपसमनिरिध) पगसमनिरिध, समपगनिरिध, 
मसपगनिरिधि; सपमगनिरिध, पसमगनिरिि, मपसगनिरिध, पमसगनिरिध, 
गमपसनिरिध, मगपसनिरिध,*° गपमसनिरिध पगमसनिरिध, मपगसनिरि, 
पमगसनिरिध, सगमनिपरि, गसमनिपरिध, समगनिपरिध, मसगनिपरिध, 
गमसनिपरिध, मगसनिपरिधः ° सगनिमपरिध, गसनिमपरिध, सनिगमपरिध, 
निसगमपरिध, गनिसमपरिध, निगसमपरिध, समनिगपरिध, मसनिगपरिध 
सनिमगपरिध;, निसमगपरिध; “° मनिसगपरिध, निमसगपरिध, गमनिसषपरिध, 
मगनिसपरिध, गनिमसपरिध, निगमसपरिध, मनिगसपरिध, निमगसपरिध, 
सगपनिभरिध, गसपनिमरिधि;*° सपगनिमरिध, पसगनिमरि, गपसनिमरिध, 
पगसनिमरिध, सगनिपमरिध; गसनिपमरिध, सनिगपमरिध, निसगपमरिध, 
गनिसपमरिध, निगसपमरिधि ° सपनिगमरिधः, पसनिगमरिध, सनिपगमरिध, 
निसपगमरिध; पनिसगमरिध, निपसगमरिध, गपनिसमरिध, पगनिसमरिध, 


३६६ सगीतरल्नाकर [स० १२६९- 


गनिपसमरिध, निगपसमरिधः "° पनिगसमरिध, निपगसमरिध, समपनिगरिध, 
मसपनिगरिध; सपमनिगरि, पममनिगरिध;, मपसनिगरिप, पमसनिगरिध, 
समनिपगरिध, मसनिपगरिध;*° सनिमपगरिध; निसमपगरिध, मनिसपगरिध, 
निमसपगरिध;, सपनिमगरिध;, पसनिमगरिध, सनिपमगरिधः, निसपमगरिध, 
पनिसमगरिध, निपसमगर्ि,° मपनिसगरिध, पमनिसगरिध, मनिपसगरिध, 
निमपसगरिध, पनिमसगरिध), निपमसगरिध, गमपनिसरिधि, मगपनिसरिध, 
गपमनिसरिध; पगमनिसरिध,*°° मपगनिसरिध, पमगनिसरिध, गमनिपसरिध, 
मगनिपसरिध, गनिमपसरिधि, निगमपसरिध, मनिगपसरिध; निमगपसरिध, 
गपनिमसरिि, पगनिमसरिध); ` ° गनिपमसरिधि, निगपमसर्धि, पनिगमसरिध, 
निपगमसरिध, मपनिगसरिध, पमनिगसरिथ, मनिपगसरिध, निमपगसरिध, 
पनिमगसरिध, निपमगसरिध,* ° रिगमपनिसध, गस्मिपनिसध, रिमिगपनिसध, 
मरिगपनिसध, गमरिपनिसध, मगरिपनिसथ, रिगपमनिसध, गरिपमनिसध, 
रिपगमनिसध, परिगमनिसघ);* ° गपरिमनिसध, पगरिमनिसध, रिमपगनिसध, 
मरिपगनिसध, रिपमगनिसध; परिमिगनिसध, मपरिगनिसध, पमरिगनिसध, 
गमपरिनिसध, मगपरिनिसध), “° गपमरिनिसध, पगमरिनिसध, मपगरिनिसध, 
पमगरिनिसध, रिगिमनिपस्ध, गरिमिनिपसथ, रिमगनिपसध, मरिगनिपसध, 
गमरिनिपसध, मगरिनिपसध,९° रिगनिमपसथ, गरिनिमपसध, रिनिगमपसध, 
निरिगमपसध, गनिरिमपसध;, निगरिमपसथ, रिमनिगपसध, मरिनिगपसध, 
रिनिमगपसध, निरिमगपसध, ९" मनिरिगपसध, निमरिगपसध, गमनिरिपसध, 
मगनिरिपसध; गनिमरिपसध, निगमरिपसथ, मनिगरिपसथ, निमगरिपसथ, 
रिगपनिमसध, गरिपनिमसधः*° रिपगनिमसध; परिगनिमसथध, गपरिनिमसध, 
पगरिनिमसध, रिगनिपमसध गरिनिपमसध, रिनिगपमसध, निखिगपमसध, 
गनिरिपमसध, निगरिपमसधः*° रिपनिगमसध, परिनिगमसध, रिनिपगमसध, 
निरिपगमसध, पनिरिगमसथ, निपसिगमसध, गपनिरिमसध, पगनिरिमसध, 
गनिपरिमसध, निगपरिमसध, *° पनिगरिमसध, निपगरिमसध, रिमपनिगसध, 
मरिपनिगसथ, रिपिमनिगसथ;, परिमनिगसध, मयरिनिगसध, पमरिनिगसध, 
स्मिनिपगसथः, मरिनिपगसध, “° ° रिनिमपगसधः निरिमिपद्सथ, म निरिपगसधः, 
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निमरिपगसध, रिपनिमगसध, परिनिमगसध, रिनिपमगसध, निरिपमगसध, 
पनिरिमगसध, निपरिमगसध, ` ° मपनिरिगसथ, पमनिरिगसधः, मनिपरिगसध, 
निमपरिगसध, पनिनरिगसध, निपमरिगसध, गमपनिरिसध, मगपनिरिसध, 
गपमनिरिसथ, पगमनिरिसध,‡° मपगनिरिसध, पमगनिरिसध, गमनिपरिसध, 
मगनिपरिसध, गनिमपरिसय, निगमपरिसध, मनिगपरिसध, निमगपरिसधः; 
गपनिमरिसध, पगनिमरिसध,*° गनिपमरिसध; निगपमरिसध, पनिगमरिसध, 
निपगमरिसध, मपनिगरिसध, पमनिगरिसध, मनिपगरिसध, निमफगरिसयः; 
पनिमगरिसध, निपमगरिसध, “° सरिगमधनिप, रिसिगमधनिप, सगसििधनिप, 
गसरिमधनिप, रिगसमधनिप, गरिसिमधनिप, सरिमिगधनिषप, रिसमगधनिप, 
समरिगधतिप, मसरिगधनिप, ° रिमसगधनिप, मरिसगधनिप, सगमरिधनिप, 
गसमरिधिनिप, समगरिधनिप, मसगरिधनिप, गमसरिधिनिप, मगसरिधिनिष, 
रिगिमस्धनिप, गरिमसधनिप,९° रिमगस्धनिप, मरिगसधनिप, गमरिसधनिपः 
मगरिसिधनिप, सरिगधमनिप, रि्सिगधमनिष, सगरिधिमनिष;, गसरिधमनिप, 
रिगसधमनिप, गरिसधमनिपः' ° सरिधगमनिप, रिसधगमनिप, सधरिगमनिप, 
धस्खिमनिप, रििस्गमनिप, धरिकगमनिप, सगधरिमनिप, गसधरिमनिप, 
सथगरिमिनिप, धस्गरिमिनिप,* ° गधसरिमनिप, धगसरिमिनिप, रिगधसमनिप; 
गरिधिसमनिप, रिधगसमनिप;, धरिगसमनिष, गधरिसमनिप, धगरिसमनिप, 
सरिमिधगनिप, रिसमघगनिप,*° समरिधगनिप, मसरिधगनिप, रिमसधगनिप, 
मरिसधगनिप, सरिधमगनिप;, रिसधमगनिप, सधरिमिगनिप, धसरिमिगनिप; 
रििसमगनिप, धरिसमगनिप °” समधरिगनिप, मसधरिगनिप, सधमरिगनिष, 
धसमरिगनिष, पधसरिगनिष, धमसरिगनिप, रिमिधसगनिप, मरिधसगनिपः 
रिधिपस्गतिप, धरिमसगनिप, ` ° मवरिसगनिप, धमरिसगनिप, सगमधरिनिप, 
गसमधरिनिप, समगधरितिप, मसगधरिनिप, गमसधरिनिप, मगसघरिनिप, 
सगधमरिनिषप, गसधमरिनिप)*° सधगमरिनिप, वसगमरिनिप; गधसमरिनिपः 
धरगसमरिनिप, समधगरितिप, मसधगरिनिष, सधमगरिनिप, धसमगरिनिप, 
मधस्गरिनिप, धमस्षगरिनिप,*° गमधसमरिनिप, मगधसरिनिप, गधमसरिनिप्‌, 
धगमसरिनिप, मधरगसरिनिप, धमगसरिनिप;, रिगमधसनिप;, गरिमधसनिप) 
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रिमगधसनिप;, मरिगिधसनिप,*° गमरिधसनिप, मगर्धिसनिप, रिगधमसनिप, 
गरिधिमसनिप, रिधिगमसनिप, धरिगमसनिप, गधरिमिसनिप, धगरिमसनिप, 
रिमधगसनिपः मरिधगसनिपः ° रिधमगसनिप, धरिमगसनिप, मधरिगसनिप, 
धमरिगसनिप, गमधरिसनिप, मगधरिसनिषप, गधमरिसनिप, धगमरिसनिप, 
मधगरिसनिप, धमगरिसनिपः ९” सरिगमनिधप, रिसिगमनिधप, सगरिमिनिधप, 
गसरिमनिधप; रिगक्षमनिधप, गरिसमनिधप, सरिमगनिधप, रिसमगनिधप, 
समरिगनिधप, मस्षरिगनिधप,' ° रिमिसगनिधप; मरिसगनिधप, सगमरिनिधप, 
गसमरिनिधप, समगरिनिधप; मस्गरिनिधप, गमसरिनिधप, मगसरिनिधप, 
रिगमसनिधप, गरिमिसनिधप;*° रिमिगसनिधपः; मरिगसनिधप, गमरिसनिधप, 
मगरिसनिधप, सरिगिनिमधप; रिसिगनिमधप, सगरिनिमधप;, गसरिनिमधप, 
रिगसनिमधपः गरिसनिमधप; ° सरिनिगमधप, रिसनिगमधप, सनिरिगमधप, 
निसरिगमधप, रिनिसगमधप, निरिसिगमधप, सगनिरिमधप, ग॑सनिसििधप, 
सनिगरिमधप, निसगरिमधप, ° °० गनिसरिमिधप, निगसरिमधप; रिगनिसमधप, 
गरिनिसमधप, रिनिगसमधपः, निरिगसमधप, गनिरिसिमधप, निगरिसमधप, 
सरिमनिगधप रिसमनिगधप, ' ° समरिनिगधप; मसरिनिगधप; रिमसनिगधप, 
मरिसनिगधप; सरिनिमगधप, रिसनिमगधप;, सनिरिमगधप, निसरिमगधप, 
रिनिसमगधप, निरिसमगधप, ° ° समनिरिगधप, मसनिरिगधपः, सनिमरिगधप, 
निसमरिगधप, मनिसरिगधप, निमसरिगधप, रिमनिसगधप, मरिनिस्गधप, 
रिनिमसगधप, निरिमिसगधप;,* ° मनिरिसगधप;, निमरिसगधप, सगमनिचिप, 
गसमनिरिधप, समगनिरिधप;, मसगनिरिधप; गमसनिरिधप, मगसनिरिधिप, 
सगनिमरिधप, गसनिमरिधिप,*° सनिरमरिधप, निसगमरिधप, गनिसमरिधप; 
निगसमरिधप, समनिगरिघप, मसनिगरिधप, सनिमगरिधिप, निसमगरिधप, 
मनिसगरिधप, निमसगरिथपः*° गमनिसरिधिप, मगनिस्रिधप, गनिमसरिधपः 
निगमसरिधप, मनिगसरिधप, निमगसरिधप, रिगिमनिसधप, गरिमनिसधप; 
रिमगनिसधप, मरिगनिसथप, °° गमरिनि्धप, मगरिनिसधप, रिगनिमसथप, 
गरिनिमसधप, रिनिगमसधप, निरशिगमसधप, गनिरिमसधप, निगरिमसधप, 
रिमिनिगसथप, मरिनिगसथप, "° रिनिमगसथप, निरिमगसथप, मनिरिसधप, 
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निमरिगसधप, गमनिरिसथप, मगनिरिसधप, गनिमरिसधय, निगमरिसधप, 
मनिगरिसिधप, निमगरिसिधप, ° सरिगधनिमप, रिसगधनिमप, सगरिधनिमप, 
गसरिधनिमप, रिगसधनिमय, गरिसधनिमप, सरिधगनिमप, रिसथगनिमप, 
सधरिगनिमप, धसरिगनिमप;*° रिधसगनिमप, धरिसगनिमप, सगधरिनिमप, 
गसधरिनिमप, सधगरिनिमप, धसगरिनिमप, गधसरिनिमप, धगसरिनिमप, 
रिगधसनिभप, गरिधसनिमप, ° ° रिधगसनिमप, धरिगसनिमप, गधरिसनिमप, 
धगरिसिनिमप, सरिगनिधमप, रिसगनिधमप;, सगरिनिधमप, गसरिनिधमप, 
रिगसनिधमप, गरिसनिधमप, ` ° सरिनिगधमप, रिसिनिगधमप, सनिरिगधमप, 
निसरिगधमप, रिनिसगधमप, निरिसिगधमप, सगनिरिधमप;, गसनिरिधमप, 
सनिगरिधमप, निसगरिधमपः ° ° गनिसरिधमप, निगसरिधमप, रिगनिसधमप, 
गरिनिसधमप, रिनिगसधमप, निरिगसधमप, गनिरिसधमप, निगरिखधमप, 
सरिधनिगमप, रिसधनिगमप, °” सधरिनिगमप, धसरिनिगमप, रिधिसनिगमप, 
धरिसनिगमप, सरिनिधगमप, रिसिनिधगमप, सनिरिधगमप;, निसरिधिगमप, 
रिनिसधगमप, निरिसधगमप, “° सधनिरिगमप; धसनिरिगमप, सनिधरिगमप; 
निसधरिगमप, धनिसरिगमप, निधसरिगमप, रिधिनिसगमप, धरिनिसगमपः 
रिनिधसगमप, निरिधसगमप,*° धनिरिसगमप, निधरिसगमप, सगधनिरिमप, 
गसधनिरिमप, सधगनिरिमप, धसगनिरिमप, गधसनिरिमप, धगसनिरिमप, 
सगनिधरिमप, गसनिधरिमिप, ° सनिगधरिमप, निसगधरिमप, गनिसधरिमप, 
निगसधरिमप, सधनिगरिमप, धसनिगरिमप, सनिधगरिमप, निसधगरिमप, 
~ धनिसगरिमिप, निधसगरिमप, 7 ° गधनिसरिमिप, धगनिसरिमप, गनिधसरिमप; 
निगधसरिमिप, धनिगसरिमिप, निधगसरिमप, रिगधनिसमप, गरिधनिसमप, 
रिधिगनिसमप, धरिगनिसमप,*° गधरिनिसमप, घगरिनिसमपः, रिगनिधसमप, 
गरिनिधसमप, रिनिगधसमप, निरिगधसमप, गनिरिधसमप, निगरिधिसमप, 
रिधिनिगसमप, धरिनिगसमपः०° रिनिधगसमप, निरिधगसमप, धनिरिगसमपः 
निधरिगसमप, गधनिरिसमप, धगनिरिसमप, गनिधरिसमप, निगधरिसमपः 
धनिगरिसमप, निधगरिसमप,*° ° सरिमघनिगप, रिसिमधनिगप, समरिधनिगप, 


मसरिधिनिगप, सिमिसधनिगप, मरिसधनिगप;, सरिधमनिगप, रिसिधमनिगप, 
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सधरिमनिगप, धसरिमिनिगप;' ° रिधसमनिगप, धरिसिमनिगपः, समधरिनिगप, 
मसधरिनिगप, सधमरिनिगप, धसमरिनिगप;, मधसरिनिगप, धमसरिनिगप, 
सिमिधसनिगप, मरिधसनिगप,° ° रिधमसनिगयप, धरिमसनिगप, मधरिसनिगप, 
धमरिसनिगप, सरिमिनिधगप; रिसमनिधगप, समरिनिधगप, मसरिनिधगप, 
रसिमिसनिधगप, मरिसनिधगप,*° सरिनिमधगप, रिसिनिमधरप, सनिरिमधगप, 
निसरिमिधगप, रिनिसमधगप, निरिसमधगप, समनिरिधिगप, मसनिरिधगयप, 
सनिमर्िधिगप, निसमरिधिगपः“ ° मनिसरिधगप; निमसरिधिगप, रिमिनिसधरप, 
मरिनिसधगप, रिनिमसधगप, निरिमिसधगप, मनिरिसिधरप, निमरिसिथगप, 
सरिधिनिमगप, रसिधनिमगपः ° सधरिनिमगप, धसरिनिमगप, रिधसनिमगप, 
धरिसनिमगप, सरिनिधमगप, रिसनिधमगप;, सनिरिधमगप, निसरिधमगप, 
रिनिसधमगप, निरिसथमगप, ^° सधनिरिमगप, धसनिरिमगप, सनिधरिमगप, 
निसधरिमिगप, धनिसरिमिगप; निधसरिमगप, रिधिनिसमगप, धरिनिसमगप, 
रिनिधस्षमगप, निरिधसमगपः' ° धनिरिसमगप, निधरिसिमगप; समधनिरिगप, 
मस्धनिरिगप;, सधमनिरिगप, धसमनिरिगप, मधसनिरिगप, धमसनिरिगप, 
समनिधरिगिप, मसनिधरिगप, * ° सनिमधरिगप, निसमधरिगप, मनिसधरिगप, 
निमसधरिगप;, सधनिमरिगिप, धसनिमरिगप, सनिधमरिगप, निसधमरिगप, 
धनिसमरिगप, निधसमरिगप,* ° मधनिसरिगिप, धमनिसरिगप, मनिधसरिगप, 
निमधसरिगप, धनिमसरिगप, निधमसरिगप, रिमधनिसगप, मरिनिसगप, 
रिधमनिसगप; धरिमनिसगप, ०” मधरिनिस्तगप, धमरिनिसगप, रिमिनिधसगप, 
मरिनिधसगप, रिनिमधसगप, निरिमधसगप, मनिरिसगप, तिमरिधसगप, 
रिथिनिमसगप, धरिनिमसगपः, ' ° रिनिधमसराप, निरिधमसगप, धनिरिमसगप, 
निधरिमसगप; मधनिरिसगप, धमनिरिसगप, मनिधरिसगप, निमधरिसगप, 
धनिमरिसगप, निधमरिसगप; ° सगमधनिरिप, गसमधनिरिप, समगधनिरिप, 
मसगधनिरिप, गमसधनिरिप, मगसधनिरिप, सगधमनिरिप, गसधमनिरिप, 
सथधगमनिरिप; धरगमनिरिप,*° गधसमनिरिप, घगसमनिरिप, समधगनिरिप, 
मसधगनिरिप, सथधमगनिरिप, धसमगनिरिप, मधसगनिरिप, धमसगनिरिप, 
गमधसनिरिप; मगधसनिरिप,* ° गथमसनिरिप, धगमसनिरिष, मधगसनिरिप, 
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धमगसनिरिप, सगमनिधरिप, गसमनिधरिप;, समगनिधरिप, मसगनिधरिप, 
गमसनिधरिपि, मगसनिधरिप,*° सगनिमधरिप, गसनिमधरिप, सनिगमधरिप, 
निसगमधरिप, गनिसमधरिप, निगसमधरिप, समनिगधरिप, मसनिगधरिपः 
सनिमगधरिप, निसमगधरिप, ° मनिसगधरिप, निमसगधरिप, गमनिसधरिप, 
मगनिसधरिप, गनिमसधरिप;, निगमसधरिप, मनिगसधरिप, निमगसधरिप, 
सगधनिमरिष, गसधनिमरिप, ° सधगनिमरिप, धसगनिमिपि, गधसनिमरिप, 
धगसनिमरिप, सगनिधमरिप, गसनिधमरिप, सनिगधमरिप, निसगधमरिप, 
गनिसधमरिप; निगसधमरिपि, °” सधनिगमरिप, धसनिगमरिप, सनिधगमरिथ, 
निसधगमरिप, धनिसगमरिप, निधसगमरिप, गधनिसमरिप, धगनिसमरिष, 
गनिधसमरिप, निगधसमरिप,*° धनिगसमरिष, निधगसमरिपि, समधनिगरिप, 
मसधनिगरियि, सधमनिगरिप, धस्मनिगरिप, मधसनिगरिप, धमसनिगरिप, 
समनिधररिप, मसनिधगरिप,००° ° सनिमधगरिप, निसमधगरिप, मनिसधगरिप, 
निमसधगरिप, सधनिमरगरिप, धसनिमगरिप, सनिधमगरिप, निसधमगरिप, 
धनिसमगरिप, निधसमगरिप) ` ° मधनिसगरिप, धमनिसगरिप, मनिधसगरिप, 
निमधसगरिष; धनिमसगरिप, निधमसगरिप, गमधनिसरिपि, मगधनिसरिप, 
गधमनिसरिप, धगमनिसरिप,*° मधगनिसरिष, धमगनिसरिप, गमनिधसरिप, 
मगनिधसररिप, गनिमधसरिप, निगमधस्रिप; मनिगधसणिपि, निमगधस्रिप, 
गधनिमसरिप, धगनिमसरिप,*° गनिधमसरिप, निगधमसरिपि, धनिगमसरिप, 
निधगमसरिप, मधनिगसरिप, धमनिगसरिप, मनिधगसरिप, निमधगसरिप, 
धनिमगसरिप, निधमगसरिप,*° रिगिमधनिसप, गरिमिधनिसप, रिमिगधनिसप, 
मरिगधनिसप, गमश्धिनिसप, मगरिधनिसप, रिगधमनिसप, गरिधमनिसप, 
रिधगमनिसप, धरिगमनिसप,०° गधर्मिनिसष, धगरिमिनिसप, रिमिधगनिसप, 
मरिधगनिसप, रिधिमगनिसप, धरिमगनिसप, मधरिगनिसप, धमरिगनिसप, 
गमधरिनिस्प, मगधरिनिसप, °” गधमरिनिसप, धगमरिनिसप, मधगरिनिसप, 
धमगररिनिसय, रिगमनिधसप, गरिमिनिधसप;, रिमिगनिधसप, मरिगनिधसप, 
गमरिनिधसप, मगरिनिधसप),' ° रिगनिमधसप, गरिनिमधसप, रिनिगमधसप, 
निरिगिमधसप, गनिरिमथसप, निगरिमथसप, रिमिनिगधसप, मरिनिगथसप, 
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रिनिमगधसप, निरिमगधसप,° मनिरिगधसप, निमरिगधसप; गमनिरिधसप, 
मगनिखििसप, गनिमरिधसषप, निगमरिधसप, मनिगरिधसप, निमगरिधसप, 
रिगधनिमसप, गरिधनिमसप, *° रिधगनिमसप, धरिगनिमसप;, गधरिनिमसप) 
धगरिनिमसप, रिगनिधमसप; गरिनिधमसप, रिनिगधमसप, निरिगधमसप, 
गनिरिधमसप, निगरिधमसप, ` ° ° रिधिनिगमस्तप, धरिनिगमसप, रिनिधगमसप, 
निरिधगमसप, धनिरिगमक्तप, निधरिगमसप, गधनिरिमिसप, धगनिरिमसप, 
गनिधरिमसप, निगधरिमसप, ' ° धनिगरिमिसप; निधगरिमसप, रिमधनिगसप, 
मरिधनिगस्प; सिधिमनिगसप, धरिमनिगसप, मधरिनिगसप, धमरिनिगसप, 
रिमनिधगसप, मरिनिधगसप,*° रिनिमधगसप, निरिमधगसप, मनिरिधिगस्प, 
निमरिथगसप, रिधिनिमगसप; धरिनिमगसप, रिनिधमगसप, निखििमगसप, 
धनिरिमिगसप, निधरिमगसप,*° मधनिरिगसप, धमनिरिगसप, मनिधरिगसप, 
निमधरिगलप, धनिमरिगसप, निधमरिगसप, गमधनिरिसप, मगधनिरिसप, 
गधमनिरिसप, धगमनिरिसप, “° मधगनिरिसप, धमगनिरिसप, गमनिधरिसप, 
मगनिधरिसिप; गनिमधरिसप, निगमधरिसप;, मनिगधरिसप, निमगधरिसप, 
गधनिमरिसप, धगनिमरिसप,* ° गनिधमरिसप, निगधमरिसप, धनिगमरिसप, 
निधगमरिसप, मधनिगरिसप, धमनिगरिसप, मनिधगरिसप, निमधगरिसप, 
चनिमगरिसिप, निधमगरिसप, ° सरिगपधनिम, रिसगपधनिम, सगरिपधनिम, 
गसरिपधनिम; रिगसपधनिम;, गरिसिपधनिम, सरिपरगधनिम, रिसिपगधनिम, 
सपरिगधनिम, पसरिगधनिम,7° रिपसगधनिम, परिसगधनिम, सगपरिधनिम, 
गसपरिधनिम, सपगरिधनिम, पसगरिधिनिम, गपसरिथिनिम, पगसरिधनिम, 
रिगपसधनिम; गरिपस्तधनिम,*° रिपगसधनिम, परिगसधनिम, गपरिसथनिम, 
पगरिसधनिम, सरिगधपनिम, रिसिगधपनिम, स्गरिधपनिम, गसरिधपनिम, 
रिगसधपनिम, गरिसधपनिमः*” सरिधिगपनिम, रिसधगपनिम, सधरिगपनिम, 
धसरिगपनिम, रिधिसगपनिम, धरिसिगपनिम, सगधरिपनिम, गसधरिपनिम, 
सधगरिपनिम, धस्तगरिपनिम,*° ° गधसरिपनिम, वगसरिपनिम, रिगधसपनिम, 
गरिथसपनिम, रिधगसपनिम, धरिगसपनिम, गधरिसपनिम, धगरिसपनिम, 
सरिपधगनिम, रिसपधगनिम, ` ° सपरिधगनिम, पसरिधगनिम, रिपसथगनिम, 
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परिसधगनिम, सरिधपगनिम, रिसथपगनिम, सधरिपगनिम, धसरिपगनिम, 
रिधिसपगनिम, धरिसपगनिम,*° सपधरिगनिम, पसधरिगनिम, सधपरिगनिम, 
धस्परिगनिम, पधसरिगनिम, धपसरिगिनिम, रिपधसगनिम, परिधसगनिम, 
यििपसगनिम, धरिपसगनिम,*° पधरिखगनिम, धपरिसगनिम, सगपधरिनिम, 
गस्पधरिनिम; सपगधरिनिम, पसगधरिनिम, गपसधरिनिम, पगसधरिनिम, 
सगधपरिनिम, गसधपरिनिम;, “° सधगपरिनिम, वसगपरिनिम, गधसषपरिनिम, 
यगसपरिनिम; सपधगरिनिम, पसधगरिनिम, सथधपगरिनिम, धसपगरिनिम, 
पधस्तगरिनिम धपसगरिनिम,*° गपधसरिनिम, पगधसरिनिम, गधपसरिनिम, 
धगपसरिनिम, परधगसरिनिम, धपगसरिनिम, रिगपधसनिम, गरिपधसनिम; 
हिपगधसनिम), परिगधसनिम,९° गपरिधसनिम, पगरिधसनिम, रिगधपसनिम, 
गरिधपसनिम, रिधिगपसनिम, धरिगिपसनिम, गधरिपसनिम, धगरिपसनिम, 
रिपधगसनिम; परिथगसनिम, ° ° रिधपगसनिम, धरिपगसनिम, पथरिगसनिम, 
यपरिगसनिम, गपधरिसनिम, पगधरिसनिम, गधपरिसनिम, धगपर्सिनिम, 
पधगरिसनिम, धपगरिसनिम,*° सरिगपनिधम, रिसिगपनिधम, सगरिपनिधम, 
गसरिपनिधम, रिगसपनिधम, गरिसपनिधम, सरिपगनिधम, रिसिपगनिधम, 
सपरिगनिधमः; पसरिगनिधम,*° रिपसगनिधम, परिसगनिधम, सगपरिनिधम, 
गसपरिनिधम, सपगरिनिधम, पसगरिनिधम, गपसरिनिधम, पगसरिनिधम, 
रिगिपसनिधम, गरिपसनिधम,*°° रिपगसनिधम, परिगसनिधम, गपरिसनिधम, 
पगरिसनिधम, सरिगनिपधम;, रिसिगनिपधम, सगरिनिपधम, गसरिनिपधम, 
रिगसनिपधम, गरिसनिपधम; ` ° सरिनिगपधम, रिसनिगपधम, सनिरिगपधम, 
निसरिपधम, रिनिसगपधम, निरिसखगपधम, सगनिरिपधम, गसनिरिपधम, 
सनिगरिपधम, निसगरिपधम, ° ° गनिसरिषधम, निगसरिपधम, रिगनिसपधम, 
गरिनिसपधम, रिनिगसपधम; निरिगसपधम, गनिरिसिपधम, निगरिसपधम, 
सरिपनिगधम, रिसिपनिगधम,* ° सपरिनिगधम, पसरिनिगधम, रिपसनिगधम, 
परिसनिगधम, सरिनिपगधम; रिसनिपगधम, सनिरिपगधम, निसरिपगधम, 
रिनिसपगधम, निरिसिपगधम,* ° सपनिरिगधम, पसनिरिगधम, सनिपरिगधम, 
निसपरिगधम, पनिसरिगथम, निपसर्गिधम, रिपनिसगधम; परिनिसगधम, 


३५७ सगीतरल्लाकर [स० २३४९- 


रिनिपसगधम, निरिपसगधम, *° पनिरिसगधम, निपरिसगधम, सगपनिरिधम, 
गसपनिरिधम;, सपगनिरिधम, पसगनिरिधम; गपसनिरिधम, पगसनिरिधम, 
सगनिपरिधम, गसनिपरिधमः ^° सनिगपरिथम; निसगपरिधम, गनिसपरिधिम, 
निगसपरिधम, सपनिगरिधम, पसनिगरिधम;, सनिपगरिथम, निसपगरिधम, 
पनिसगरिधम, निपस्गरिधम; ° गपनिसरिधमः पगनिसरिधम, गनिपसरिधम, 
निगपसरिधम, पनिगसरिधम; निपगसरिधम, रिगपनिसथम, गरिपनिसधम, 
रिपगनिसधम, परिगनिसधम,*° गपरिनिसधमः; पगरिनिसधम, रिगनिपसधम, 
गरिनिपसथम, रिनिगपसधम;, निरिगपसधम, गनिरिपसथम, निगरिपसधम, 
रिपनिगसधम, परिनिगसधम,* ° रिनिपगसधम; निरिपगसधम, पनिरिगसधम, 
निपरिगसधम, गपनिरिसधम, पगनिरिसधस, गनिपरिसधम, निगपरिसधम, 
पनिगरिसिधम, निपगरिसधमः*°° सरिगधनिपम, रिसिमधनिपम, सगरिधिनिपम, 
गसरिधनिपम, रिगसधनिपम, गरिसधनिपम, सरिथिगनिपम, रिसथगनिपम्‌, 
सधरिगनिपम; धसरिगनिपम, ` ° रिथसगनिपमः, धरिसिगनिपम, सगधरिनिपम, 
गसधरिनिपम,; सथधगरिनिपम; धसगरिनिपम, गथसरिनिपम, धगसरिनिपम, 
रिगिधसनिषम; गरिधिसनिपम,* ° रिधगसनिपम, धरिगसनिपम, गधर्सिनिपम, 
धगरिसनिपम; सरिगनिधपमः रिसगनिधपम; सगरिनिधपम, गसरिनिधपम, 
रिगसनिधपम, गरिसनिधपम,* ° सरिनिगथपम, रिसनिगधपम, सनिरिगधपम, 
निसरिगधपम, रिनिसगधपम, निरिसिगधपम, सगनिरिधपम, गसनिरिधपम, 
सनिगरिधपम, निसगरिधपमः*° गनिसर्धिपम, निगसरिधपम, रिगनिसधपम, 
गरिनिसथपम; रिनिगसधपम, निरिगिसधपम, गनिरिसथपम, निगरिसधपम, 
सरिधनिगपमः; रिसधनिगपमः*° सधरिनिगपम, धसरिनिगपम, रिधसनिगपम, 
धरिसनिगपम, सरिनिधगपम; रिसनिधगपम, सनिरिधगपम;, निसरिधगपम, 
रिनिसधगपम, निरिसिधगपम, °” सधनिरिगपम, धसनिरिगपम, समिधरिगपम, 
निसधरिगपम, धनिसरिगपम, निधसरिगपम, रिथनिसगपम;, धरिनिसगपम, 
रिनिधसगपमः निरिधसगपमः'° धनिरिसगपम, निधरिसगपम, सगधनिरिपम, 
गसधनिरिपम; सथगनिर्पिम; धसगनिरिपम, गधसनिरिपम, धगसनिरिपम, 
सगनिधरिपम, गसनिधरिपमः*° सनिगधरिपमः निसगथरिपम, गनिसधरिपम, 
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निगसधरिपम, सधनिगरिपम, धसनिगरिपम, सनिधगरिपम, निसधगरिपम, 
धनिसगरिपम, निधसगरिपम, ° गधनिसरिपम, धगनिसरिपम, गनिधसरिपम, 
निगधसरिपम;, धनिगसरिपम, निधगसरिपम, रिगधनिसपम, गरिथिनिसपम, 
रिधगनिसपम, धरिगनिसपम,*० गधरिनिसपम, धगरिनिसपम, रिगनिधसपम, 
गरिनिधसपम, रिनिगधसपम, निरिगधसपम, गनिरिधसपम, निगरिधिसपम, 
रिधिनिगसपम, धरिनिगसपम, ` ° रिनिधगसपम, निरिधगसपम, धनिरिगसपम, 
निधरिगसपम, गधनिरिसपम, धगनिरिसपम, गनिधरिसपम, निगधरिसपम, 
धनिगरिसपम, निधगरिसपम, ° सरिपधनिगम, रिसपधनिगम, सपरिधनिगम, 
पसरिधिनिगम, रिपसधनिगम, परिसधनिगम, सरिधपनिगम, रिसधपनिगम; 
सधरिपनिगम, धसरिपनिगम,*० रिधसपनिगम, धरिसपनिगम, सपधरिनिगम, 
पसधरिनिगम, सधपरिनिगम, धसपरिनिगम, पथसरिनिगम, धपसरिनिगम, 
रिपधसनिगम, परिधसनिगम, “° रिधपसनिगम, धरिपसनिगम, पधरिसनिगम, 
धपरिसनिगम, सरिपनिधगम, रिसपनिधगम, सपरिनिधगम, पसरिनिधगम, 
रिपसनिधगम, परिसनिधगम,* ° सरिनिपधगम, रिसनिपधगम, सनिरिपधगम, 
निसरिपधगम, रिनिसपधगम, निरिसिपधगम, सपनिरिधगम, पसनिरिधगम, 
सनिपरिधिगम, निसपरिधिगम,°° पनिसरिधगम, निपसरिधिगम, रिपनिसधगम, 
परिनिसधगम, रिनिपसधगम, निरिपसथधगम, पनिरिसथगम, निपरिसधगम, 
सरिधनिपगम, रिसिधनिपगमः' ° सधरिनिपगम, धसरिनिपगम, रिधसनिपगम, 
धरिसनिपगम्‌, सरिनिधपगम, रिसनिधपगम, सनिरिधपगम, निसरिधपगम, 
रिनिसथपगम, निरिसथधपगम,* ° सधनिरिपगम, धसनिरिपगम, सनिधरिपगम, 
निखधरिपगम, धनिसरिपगम, निधसरिपगम, रिधनिसपगम, धरिनिसपगम, 
रिनिधसपगम, निरिधसपगम,*° धनिरिसपगम, निधरिखपगम, सपधनिरिगम, 
पसधनिरिगम; सधपनिरिम; धसपनिरिगम, पधसनिरिगम, धपसनिरिगम, 
सपनिधरिगम, पसनिधरिगम, °” सनिपधरिगम, निसपधरिगम, पनिसथरिगम, 
निपसधरिगम, सधनिपरिगम, धसनिपरिगम, सनिधपरिगम, निसधपरिगम, 
धनिसपरिगम, निधसपरिगम, ` ° पधनिसरिगम, धपनिसरिगम, पनिधसरिगम, 
निपधसरिगम, धनिपसरिगम, निधपसरिगम, रिपधनिसगम, परिधनिसगम, 
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रिघपनिसगम, धरिपनिसगम,° पधरिनिसगम; धपरिनिसगम, रिपनिधसगम, 
परिनिधसगम, रिनिपधसगम, निरिपधसगम;, पनिरिधसगम, निपरिधसगम, 
रिधनिपसगम, धरिनिपसगम,*” रिनिधपसगम, निरिधपसगम, धनिरिपसगम, 
निधरिपसगम, पधनिरिसगम, धपनिरिसगम, पनिधरिसगम, निपधरिसगम, 
धनिपरिसगम, निधपरिसिगम,*° सगपधनिरिम, गक्तपधनिरिम, सपगधनिरिम, 
पसगधनिरिम, गपस्धनिरिम, पगसधनिरिम, सगधपनिरिम, गसधपनिरिम, 
सधगपनिरिम, धसगपनि समि,” गधसपनिरिम, धगसपनिरिम, सपधगनिरिम, 
पसधगनिरिम, सधपगनिरिम, धसपगनिरिमि; पधसरगनिरिमि, धपसगनिरिम) 
गपधसनिरिम, पगधसनिरिम) ° गधपसनिर्मि, धगपसनिरिम, पधगसनिरिम, 
धपगसनिरिम, सगपनिधरिम, गसपनिधरिम, सपगनिधरिम, पसगनिधरिम, 
गपसनिधरिमि, पगसनिधरिम,' ° सगनिपधरिम, गसनिपधरिमि; सनिगपधरिम, 
निसगपधस्मि, गनिसपधरिम, निगसपधरिम, सपनिगधरिम, पसनिगधरिम, 
सनिपगधरिम, निसपगधरिम, *° पनिसगधरिमि, निपसगधरिमि, गपनिसधरिम, 
पगनिसधरिम, गनिपसधरिम;, निगपसधरिम, पनिगसधर्मि, निपगसधरिम, 
सगधनिपरिम, गसधनिपरिम, °” सधगनिपरिम, धसगनिपरिम, गधसनिपरिम, 
धगसनिपरिम, सगनिधपरिम, गसनिधपरिम, सनिगधपरिम, निसगधपरिम, 
गनिसधपरिम, निगसधपरिम, ' ° ° सधनिगपरिम, धसनिगपरिम, सनिधगपरिम, 
निसधगपर्मि; धनिसगपरिमि, निधसगपरिम, गधनिसपरिम, धगनिसपरिम, 
गनिधसपरिम, निगधसपरिमः ` ° धनिगसपरिम, निधगसपरिम, सपघनिगरिम, 
पसधनिगरिम, सधपतिगरिमि, धसपनिगरिम, पधसनिगर्मि, धपसनिगरिम, 
सपरनिधगरिम, पसनिधगरिम,* ° सनिपधगरिम, निसपधगसिमि, पनिसधगरिम, 
निपसधगरिम, सथनिपगरिम, धसनिपगरिम, सनिधपगरिम, निसधपगरिम, 
धनिसपगरिम, निधसपगरिम;* ° पधनिसगरिम, धपनिसगरिम, पनिधसरारिम, 
निपधसगरिम, धनिपसगरिम, निधपसगरिम; गपधनिसरिम, पगधनिसरिम, 
गधपनिसरिम, धगपनिसरिमः “° पथगनिसरिम; धपगनिसरिम, गपनिधसरिम, 
पगनिधसरिमि, गतिपधसरिम, निगपधसरिम; पनिगधस्रिम, निपगधसरिम, 
गधनिपसररिम, धगनिपसरिमि,*° गनिधपसरिम, निगधपससिमि, धनिगपससिम, 
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निधगपसरिमि, पधनिगसरिमि, धपनिगसरिम, पनिधगसस्मि; निपधगसरिम, 
धनिपगतस्रिम; निधपगसरिम, ° रिगपधनिसम, गरिपधनिसम, रिपगधनिसम, 
परिगधनिसम, गपरिधनिसम, पगखििनिसम, रिगधपनिसम; गखिपनिसम, 
सिधिगपनिसम, धरिगपनिसम, ° गधरिपनिसम, धगरिपनिसम, रिपधगनिसम, 
परिथगनिसम, खिपगनिसम;, धरिपगनिसम, पधरिगनिसम, धपरिगनिसम, 
गपधरिनिसम, पगधरिनिसम, ° गधपरिनिसम, धगपरिनिसम, पधगरिनिसम, 
धपगरिनिसम, रिगिपनिधसम;, गरिनिधसम;, रिपगनिधस्म, परिगनिधसम, 
गपरिनिधसम, पगरिनिधस्म, °” रिगनिपधसम, गरिनिपधसम, रिनिगपधसम, 
निरिगपधसम, गनिरिपधसम, निगयिपधसम, रिपनिगधसम, परिनिगधसम, 
रिनिपगधसम, निरिपगधसम,*०° पनिरिगधसम, निपरिगधसम, गपनिरिधिसम, 
पगनिरििसम, गनिपर्िसम, निगपरिधसम, पनिगरिधसम, निपगरिधसमः; 
सिगिधनिपक्षम, गरिधनिपसम, "° रिधिगनिपसम; धरिगनिपसम, गधरिनिपसम, 
धगरिनिपसम, रिगनिधपसम, गरिनिधपसम, रिनिगधपसम, निरिगधपसम, 
गनिरिधपस्म, निगरिधिपसम, ° ° रिधिनिगपसम, धरिनिगपसम, रिनिधगपसम; 
निरिथगपसम, धनिरिगपसम, निधरिगपसम;, गधनिरिषसम;, धगनिरिपसम, 
गनिधरिपसम, निगधरिपसम,*° धनिगरिपसम, निधगरिपसम; रिपधनिगसम, 
परिधनिगसम, रिधपनिगसम, धरिपनिगसम, पथरिनिगसमः धपरिनिगसम, 
रिपनिधगसम, परिनिधगसम, *° रिनिपधगसम, निरिपधगसम; पनिरिधगसम; 
निपरिधगसम, रिधिनिपगसम, धरिनिपगसम, रिनिधपगसम, निरिपगसमः 
धनिरिपगसम, निधरिपगसम,*° पधनिरिगसम, धपनिरिगसम, पनिधरिगसम, 
निपधरिगसम, धनिपरिगसम, निधपरिगसम, गपधनिरिसिम, पगधनिरिसम, 
गधपनिरिसम, धगपनिरिसम,०° पधगनिरिसम, धपगनिरिसमः; गपनिधरिसमः; 
पगनिधरिसम, गनिपधरिसम, निगपधरिसम, पनिगधरिसमः; निपगधरिसम, 
गधनिपरिसम, धगनिपरिखम,* ° गनिधपरिसम, निगधपरिसमः; धनिगपरिसमः 
निथगपरिसम, पथनिगरिसम, धपनिगरिसम, पनिधगरिसम; निपधगरिसम, 
धनिपगरिसम,निधपगरिसम १०८५) सरिमिपधनिग,ःरिसमपधनिगः,समरिपधनिग, 
मसरिपधनिग, ग्मिसपधनिग, मरिसपधनिग; सरिपमधनिग, रिसिपमधनिगः; 
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सपरिमधनिग, पसरिमिधनिग;** रिपसमधनिग, परिसमधनिग, समपरिधनिग, 
मसपरियनिग, सपमरिधनिग, पसमरिधनिग; मपसरिधनिग, पमसरिधनिग, 
रिमपसधनिगः, मरिपसधनिग, ° ° ° रिपमसधनिग, परिमसथधनिग, मपरिसथनिग, 
पमरिसधनिग, सरिमधपनिग, रिसमधपनिगः;, समरिधपनिग, मस रिधपनिग, 
रिमसधपनिग, मरिसधपनिग, ` ° सरिधमपनिग, रिसधमपनिग, सधरिमिपनिग, 
धसरिमिपनिग, रिधसमपनिग, धरिसमपनिग, समधरिपनिग, मसधरिपनिग, 
सधमरिपनिग, धसमरिपनिग,*° मधसरिपनिग, धमसरिपनिग, रिमयसपनिग, 
मरिथसपनिग, रिथमसपनिगः धरिमिसपनिग, मधरिसपनिग, धमरिसपनिग, 
सरिपधमनिग; रिसपधमनिग,° ° सपरिधमनिग, पसरिधमनिग, रिपसधमनिग, 
परिसिधमनिग; मरिधिपमनिग, रिसिधपमनिग, सधरिपमनिग, धसरिपमनिग, 
र्थिस्तपमनिगः; धरिसपमनिग, “° सपधरिमिनिग, पसधरिमनिग, सधपरिमनिग, 
धसपरिमनिग, पधस्रिमनिग; वपस्तरिमनिगः; रिपधसमनिग, परिधसमनिग, 
रिधिपसमनिगः, धरिपसमनिग, ° ° पधरिसमनिग, धपरिसमनिग, समपथरिनिग, 
मसपधरिनिग, सपमधरिनिग; पस्षमधरिनिग, मपसवरिनिग, पमसधरिनिग, 
समधपरिनिगः मसधपरिनिगः °“ सधमपरिनिग, धसमपरिनिग, मधमपरिनिग, 
धमसपरिनिग, सपधमरिनिगः; पसधमरिनिग; सधपमरिनिग, धसपमरिनिग, 
पधसमरिनिधः धपरुमरिनिगः `“ मपधसरिनिग, पमधसरिनिग, मधपसरिनिग, 
धमपसरिनिग, पधमसरिनिगः धपमसरिनिग; रिमिपधसनिग, मरिपधसनिग, 
रिपमधसनिग, परिमधसनिग, "° मपरिधसनिग, पमरिथसनिग, रिमधपसनिग, 
मरिधपसनिग; रिधमपस्ननिग, धरिमपसनिग, मधरिपसनिग, वमरिपसनिग, 
रिपधमसनिगः परिधमसनिगः*° रिधिपमसनिग, धरिपमसनिग, पधरिमसनिग, 
यपरिमसनिग, मपधरिमनिग; पमधरिसनिग, मधपरिसनिग, धरमपरिसनिग, 
पधमरिसिनिग, धपमरिसनिगः° ° ° ° सरिमिपनिधग, रिसमपनिधग, समरिपनिधग, 
मसरिपनिधग, रिमसपनि गग, मरिसपनिधग, सरिपमनिधग, रिसपमनिधग, 
सपरिमनिधग, पसरिमिनिधगः ` ° रिपसमनिधग, परिसमनिधग, समपरिनिधग, 
मसपरिनिधग, सपमरिनिधग, पसमरिनिधग, मपसरिनिधग, पमसरिनिधग, 
रिमपसनिधग, मरिपसनिधग, *° रिपमसनिधग, परिमसनिधग, मपरिसनिधग, 
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पमरिसिनिधग, सरिमिनिपधग, रिसमनिपधग, समरिनिपधग, मसरिनिपधग, 
रिमिसनिपधग, मरिस निपधग,*° सरिनिमपधग, रिसनिमपधग, सनिरिमपधगः, 
निसरिमपथग, रिनिसमपधग, निरिसिमपधग, समनिरिपधग, मसनिरिपधग, 
सनिमरिपधग, निसमरिपधग, “° मनिसरिपधग, निमसरिपधग, रिमनिसपधग, 
मरिनिसपधग, रिनिमसपधग, निरिमसपधग, मनिरिसपधग, निमरिसपधग, 
सरिपनिमधग, रिसपनिमधग,*° सपरिनिमधग, पसरिनिमधग, रिपसनिमधग, 
परिसनिमधग, सरिनिपमधग, रिसनिपमधग; सनिरिपमधग, निसरिपमधग, 
रिनिसपमधग, निरिसपमधग,°° सपनिरिमधग, पसनिरिमधग, सनिपरिमधग, 
निसपरिमधग, पनिसरिमधग, निपसरिमधग, रिपनिस्षमधगः, परिनिसमधग, 
रिनिपस्मधग, निरिपसमधग्‌,'° पनिरिसिमधग, नतिपरिसमधग, समपनिशिधिग, 
मसपनिरिधग, सपमनिरिधिग, पसमनिरिधिग, मपसनिरिधग, पमसनिरिधग, 
समनिपरिधग, मस्निपरिधग,*° सनिमपरिधग, निसमपरिधगः, मनिसपरिधग, 
निमसपरिधग, सपनिमरिधग, पसनिमरिधग, सनिपमरिधग, निसपमणिधिग, 
पनिसमरिधग, निपसमरिधग,*° मपनिसरिधग, पमनिसरिधग, मनिपसर्िग, 
निमपसरिधग, पनिमसरिधग, निपमसरिधग, रिमपनिसधगः; मरिपनिसधग, 
रिपमनिसधग, परिमनिसधग, ` ° ° मपरिनिसधग, पमरिनिसधगः; रिमनिपसधग, 
मरिनिपसधग, रिनिमपसथग, निरिमपसधग, मनिरिपसधग, निमरिपसधग, 
रिपनिमसधग, परिनिमसधर, ` ° रिनिपमसधग, निरिपमसधगः, पनिरिमिसधगः 
निपरिमलधग, मपनिरिसधग, पमनिरिसधग;, मनिपरिसधग, निमपरिसधग, 
पनिभरिसधग, निपमरिसधग,०° सरिमधनिपग, रिसिमधनिपगः, समरिधिनिपग 
मसरिधिनिपग, दिमिसधनिपग, मरिसधनिपग, सरिधमनिपग, रिसिथमनिपग, 
सधरिमनिपग, धस्रिमिनिपग,*० रिथसमनिपग, धरिसमनिपग; समधरिनिपग, 
मसधरिनिपग, सधमरिनिपग, धसमरिनिपग, मधसरिनिपग, धमसरिनिपग, 
रिमिधसनिपग, मरिधसनिपग+*° रिधमसनिपग, धरिमसनिपग, मधरिसनिपग, 
धमरिसनिपग, सरिमिनिधपग, रिसमनिधपग, समरिनिधपरग, मसरिनिधपगः 
रिमसनिधपग, मरिसनिधपग, *° सरिनिमधपग, रिसिनिमधपग, सनिरिमधपग, 
निसरिमधपग, रिनिसमधपग, निरिसमधपग, समनिरिधपग, मसनिरिधपग, 
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सनिमरिधिपग, निसमरिवपग, ९” मनिसरिधिपग, निमसरिधपग, रिमनिसधपग, 
मरिनिसधपग, रिनिमसघपग, निरिमसधपग, मनिरिसधपग, निमरिसधपग, 
सरिवनिमपग, रिसिथनिमपग, "° सधरिनिमपग, धसरिनिमपग, रिधसनिमपग, 
धरिसनिमपग, सरिनिधमपग, रिसनिधमपग, सनिरिधमपग, निसरिधमपग, 
रिनिसधमपग, निरिसधमपग,*° सधनिरिमपग, धसनिरिमपग, सनिधरिमपग, 
निसधरिमपग, धनिसरिमपग, निधसस्मिपग, रिधनिसमपग, धरिनिसमपग, 
रिनिधसमपग, निरिधसमपग;*” धनिरिसिमपग;, निधरिसमपग, समधनिरिपग, 
मसधनिरिपग, सथधमनिरिपग, धसमनिरिपग, मधसनिरिपग, धमसनिरिपग, 
समनिधरिपग, मसनिधरिपग, ° ° सनिमधरिपगः, निसमधरिपग, मनिसधरिपग, 
निमसधरिपग, सधनिमरिपग;, धसनिमरिपग, सनिधमरिपग, निसधमरिपग, 
धनिसमरिपग, निधसमरिपग, ` ° मधनिसरिपग, धमनिसरिपग, मनिधसरिपग, 
निमधसरिपग, धनिमसरिपग; निधमसरिपग, रिमिधनिसपग, मरिधनिसपग, 
रिधमनिसपग, धरिमनिसपग, ° मधरिनिसपफय, धमरिनिसपग, रिमिनिधसपग, 
मरिनिधसपग, रिनिमधसपग, निरिमधसपग, मनिरिधसपग, निमरिधसपग, 
रिथनिमसपग, धरिनिमसपग,*° रिनिधमसपग, निरिधमसपग, धनिरिमसपग, 
निधरिमसपग, मधनिरिसिपग, धमनिरिसिपग, मनिधरिसिपग, निमधरिसपग, 
धनिमरिसिपग, निधमरिसपर, *° सरिपधनिमग, रिसिपधनिमग, सपरिधनिमग, 
पसरिधिनिमग, रिपसधनिमग, परिसधनिमग, सरिधपनिमग, रिसघपनिमग, 
सधरिपनिमग धसरिपनिमग, ° ° रिधसपनिमग, धरिसपनिमग, सपधरिनिमग, 
पस्धरिनिमग, सथधपरिनिमग, धसपरिनिमग, पधसरिनिमग, धपसरिनिमग, 
रिपधसनिमग, परिथसनिमग;, ^° रिधपसनिमग, धरिपसनिमग, पधरिसनिमग, 
धपरिसनिमग, सरिपनिधमग, रिसपनिधमग, सपरिनिधमग, पसरिनिधमग, 
रिपसनिधमग, परिसनिधमग,' ° सरिनिपधमग, रिसनिपधमग, सनिरिपधमग, 
निसरिपधमगः; रिनिसपधमग, निरिसिपधमग, सपनिर्धिमग, पसनिरिधमग, 
सनिपरिधमग, निसपरिधमग, ° ° पनिसरिधमग, निपसरिधमग, रिपनिसधमग, 
परिनिसधमग, रिनिपसधमग, निरिपसधमग, पनिरिसधमग, निपरिसधमग, 
सरिधनिपमग; रिसथनिपमग,*° सधरिनिपमगः, धसरिनिपमग, रिथसनिपमग, 
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धरिसनिपमग, सरिनिधपमग, रिसनिधपमग, सनिरिधपमग, निसरिधपमग, 
रिनिसधपमग, निरिसधपमग,*° ° सधनिरिपमग, धसनिरिपमग, सनिधरिपमग, 
निसधरिपमग, धनिक्षरिपिमग, निधसरिपमग, रिधनिसपमग, धरिनिसपमग, 
रिनिधसपमग, निरिधस्पमग, ° धनिरिसपमग, निधरिसपमग, सपधनिरिमग, 
पसधनिरिमिग, सधपनिरिमग, धसपनिरिमग, पधसनिरिमग, धपसनिरिमरग, 
सपनिधरिमग, पसनिधरिमग, ° सनिपधरिमग, निसपधरिमग, पनिसधरिमग, 
निपसधरिमग, सधनिपरिमग, धसनिपरिमग, सनिधपरिमग, निसधपरिमग, 
धनिसपरिमग, निधसपरिमग;* ° पधनिसरिमिग, धपनिसरिमग, पनिधसरिमग, 
निपधसरिमिग, धनिपसरिमग, निधपसरिमग, रिपधनिसमग, परिधनिसमग, * 
रिधपनिसमग, धरिपनिसमग,*" पधरिनिसमग, धपरिनिसमग, रिपनिधसमग, 
परिनिधसमग, रिनिपधसमग, निरिपधसमग, पनिरिधसमग, निपरिधसमग, 
रिधनिपसमग, धरिनिपसमग,*° रिनिधपसमग, निरिधपसमग, धनिरियसमग, 
निधरिपममग, पधनिरिसमग, धपनिरिसमग, पनिधरिसिमग, निपधरिसमग, 
धनिपरिसमग, निधपरिसमग,°° समपधनिरिग, मसपधनिरिग, सपमधनिरिग, 
पसमधनिरिग, मपसधनिरिग, पमसधनिरिग, समधपनिरिग, मसधपनिरिग, 
सधमपनिरिग, धसमपनिरिगः”° मधसपनिखि, धमसपनिरिग, सपधमनिरिप, 
पसधमनिरिग, सधपमनिरिग, धसपमनिरिग, पधसमनिरिग, धपसमनिरि, 
मपधसनिरिग, पमधसनिरिग, ° मधपसनिरिग, धमपसनिरिग, पधमसनिरिग, 
धपमस्षनिरिग, समपनिधरिग, मसपनिधरिग; सपमनिधरिग, पसमनिधरिग, 
मपसनिधरिग, पमसनिधरिग, * ° समनिपधरिग, मसनिपधरिग, सनिमपधरिग, 
निखमपधरिग, मनिसपधरिग, निमसपधरिग, सपनिमधरिग, पसनिमधरिग, 
सनिपमधरिग, निसपमधरिग, “° ° पनिसमधरिग; निपसमधरिग, मपनिसधरिगः, 
पमनिसधरिग, मनिपसधरिग, निमपसधरिग, पनिमसधरिग; निपमसधरिग, 
समधनिपरिग, मसधनिपरिग, ' ° सधमनिपरिग, धस्मनिपरिग, मधसनिपरिग, 
धमसनिपरिग, समनिधपरिग, मसनिधपरिग, सनिमवपरिग, निसमधपरिग, 
मनिसधपरिग, निमसधपरिगः; ° ° सधनिमपरिग, धसनिमपरिग, सनिधमपरिग, 
निसधमपरिग, धनिसमपरिग, निधसमपरिग, मधनिसपरिग, धमनिसपरिग, 
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मनिधसषपरिग, निमधसपरिग,*° धनिमसपरिगः; निधमसपरिग, सपधनिमरिग, 
पसधनिमरिग, सथपनिमरिग, धसपनिमरिग, पधसनिमरिग, धपसनिमरिग, 
सपनिधमरिग, पसनिधमरिग, “° सनिपधमरिग; निसपधमरिग, पनिसधमरिग, 
निपसधमरिग, सथनिपमरिग, धसनिपमरिग;, सनिधपमरिग, निसधपमरिग, 
धनिसपमरिग, निधसपमरिगः*° पधनिसमरिग, धपनिसमरिग, पनिधसमरिग, 
निपधसमरिग, धनिपसमरिग; निधपसमरिग, मपधनिसरिग, पमधनिसरिग, 
मधपनिसरिग, धमपनिसरिग, ° पधमनिसरिग, धपमनिसरिग, मपनिधसरिग, 
पमनिधसरिग, मनिपधसरिग, निमपधसरिग; पनिमधसरिग, निपमधसरिग, 
*मधनिपसरिग, धमनिपसरिग,' ° मनिधपसरिग, निमधपसरिग, वनिमपसरिग, 
निधमपसरिग, पघनिमसरिग; धपनिमसरिग, पनिधमसरिग, निपधमसरिग, 
धनिपमसरिग, निधपमसरिग,*° रिमपधनिसग, मरिपधनिसग, रिपमधनिसग, 
परिमधनिसग, मपरिधनिसग, पमरिधनिसग, रिमधपनिसग, मरिधपनिसम, 
रिधिमपनिसग, धरिमपनिसग, * ° मधरिपनिसग, धमरिपनिसग, रिपधमनिसग, 
परिधमनिसग, रि्थिपमनिसग, धरिपमनिसग, पधरिमनिसग, धपरिमनिसग, 
मपधरिनिसग, पमधरिनिसग,* °" मधपरिनिसग, धमपरिनिसग, पधमरिनिसग, 
धपमरिनिसग, रिमिपनिधसग, मरिपनिधसग, रिपमनिधसग, परिमिनिधसग, 
मपरिनिधसग, पमरिनिधसग, ` ° रिमनिपधसग, मरिनिपधसग, रिनिमपधसग, 
निसिमिपधसग, मनिरिपधसग, निमरिपधसग, रिपनिमधसग, परिनिमधसग, 
रिनिपमधसग, निरिपमधसग, ˆ ° पनिरिमधसग,; निपरिमधसग, मपनिरिधसग, 
पमनिखििसग, मनिपरिधसग;, निमपरिधसग, पनिपरिधसग, निपमरिधसग, 
रिमिधनिपसग, मरिधनिपसगः* * रिधिमनिपसग, धरिमनिपसग, मधरिनिपसग, 
धपरिनिपसग, रिमिनिधपसग;, मरिनिधपसग, रिनिमधपसग, निरिमिधपमग, 
मनिरिधिपसग, निमरिधपसग,^° रिधनिमपसग, धरिनिमपसग, रिनिधमपसग, 
निरिधमपसग, धनिरिमपसग, निधरिमपसग, मधनिरिपसग, धमनिरिपसग, 
मनिधरिपसग, निमधरिपसग,^* धनिमरिपसग, निधमरिपसग, रियधनिमसग, 
परिधनिमसग, रिधिपनिमसग, धरिपनिमसग, पधरिनिमसग, धपरिनिमसग, 
रिपनिधमसग, परिनिधमसग,°° रिनिपधमसग, निरिपघमसग, पनिरिधमसग; 
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निपरिधमसग, रिथिनिपमसग, धरिनिपमसग, रिनिधपमसग, निरिधिपमसंग, 
धनिरिपमसग, निधरिपमसग,' ° पधनिरिमिसग, धपनिस्मिसग, पनिधरिमिसग, 
निपधरिमसग, धनिपरिमसग, निधपरिमसग, मपधनिरिसग, पमधनिरिसग, 
मधपनिरिसग; धमपनिरिसिग, ° ° पधमनिरिसग, धपमनिरिसग, मपनिधरिसग, 
पमनिधरिसग, मनिपधरिसग, निमपधरिखग, पनिमधरिसग, निपमधरिसग, 
मधनिपरिसग, धमनिपरिसग, *° मनिधपरिसग, भिमधपरिसग, वनिमपरिसग, 
निधमपरिसग, पधनिमरिसग; धपनिमरिसग, पनिधमरिसिग, निपधमरिसिग, 
धनिपमरिसिग, निधपमरिसग, ° सगमपधनिरि, गसमपवनिरि, समगपधनिरि, 
मसगपधनिरि, गमसपधनिरि, मगसपधनिरि, सगपमधनिरि, गसपमधनिरि, 
लपगमधनिरि, पसगमधनिरि, * ° गपसमधनिरि, पगसमधनिरि, समपगधनिरि, 
मसपगधनिरि, सपमगधनिरि; पसमगधनिरि, मपसगधनिरि, पमसगधनिरि, 
गमपसधनिरि, मगपसधनिरि,*° गपमसधनिरि, पगमसधनिरि, मपगसधनिरि, 
पमगसधनिरि; सगमधपनिरि, गसमधपनिरि, समगधपनिरि, मसगधपनिरि, 
गमसधपनिरि, मगसधपनिरि)*° सगधमपनिरि, गसधमपनिरि, सथगमपनिरि; 
धसगमपनिरि, गधसमपनिरि, धगसमपनिरि; समधगपनिरि, मसधगपनिरि, 
सधमगपनिरि, धसमगपनिरि, “° मधस्गपनिरि, धमसगपनिरि, गमधसपनिरि, 
मगधस्षपनिरि, गधमसपनिरि) धगमसपनिरि;) मधगसपनिरि, धमगसपनिरि, 
सगपधमनिरि, गसपधमनिरिः °” सपगधमनिरि, पसगधमनिरि, गपसधमनिरि, 
पगसधमनिरि, सगधपमनिरि, गसधपमनिरि, सथगपमनिरि, धसगपमनिरि, 
गधसपमनिरि, धगसपमनिरि,०° सपधगमनिरि, पसधगमनिरि, सधपगमनिरि, 
यसपगमनिरि, पधसगमनिरि, धपसगमनिरि;, गपधसमनिरि, पगधसमनिरि, 
गधपसमनिरि, धगपसमनिरि, ' ° पधगसमनिरि, धपगसमनिरि, समपधगनिरि, 
मरसपधगनिरि) सपमधगनिरि) पस्मधगनिरि; मपसधगनिरि, पमसधगनिरि; 
समधपगनिरि, मसधपगनिरि, ° सधमपगनिरि, धसमपगनिरि, मधसपगनिरि, 
धमसपगनिरि, सपधमगनिरि, पसथधमगनिरि, सथपमगनिरि) धसपमगनिरि, 
पधसमगनिरि, धपसमगनिरि,*° मपधसगनिरि, पमधसगनिरि, मधपसगनिरि, 
धमपसगनिरि, पधमसगनिरि, धपमसगनिरि, गमपधसनिरि, मगपधसनिरि, 
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गपमधसनिरि, पगमधसनिरि, "° मपगधसनिरि, पमगधसनिरि, गमधपसनिरि, 
मगधपसनिरि, गधमपसनिरि, धगमपसनिरि, मधगपसनिरि धमगपसनिरि, 
गपधमसनिरि) पगधमसनिरिः' ° गधपमसनिरि, धगपमसनिरि, पथगमसनिरि, 
धपगमसनिरि, मपधगसनिरि; पमधगसनिरि; मधपगसनिरि; धमपगसनिरि, 
पधमगसनिरि, धपमगसनिरि, *० सगमपनिधरि, गसमपनिधरि, समगपनिधरि, 
मसगपनिधरि, गमसपनिधरि, मगसपनिधरि;, सगपमनिधरि, गसपमनिधरि, 
सपगमनिधरि, पस्गमनिधरि,*° गपसमनिधरि; पगसमनिधरि, समपगनिधरि, 
मसपगनिधरि, सपमरनिधरि, पसमगनिधरि, मपसगनिधरि, पमसगनिधरि, 
गमपसनिधरि, मगपसनिधरि, “° गपमसनिधरि, पगमसनिधरि; मपगसनिधरि, 
पमगसनिधरि, सगमनिपधरि; गस्मनिपधरि, समगनिपधरि, मसगनिपधरि, 
गमसनिपधरि, मगसनिपधरि)°° सगनिमपधरि, गसनिमपधरि, सनिगमपधरि, 
निसगमपधरि, गनिसमपधरि;, निगसमपधरि, समनिगपधरि, मसनिगपधरि, 
सनिमगपधरि, निसमगपधरि, ० मनिसगपधरि, निमसगपधरि, गमनिसपधरि, 
मगनिसपधरि, गनिमसपधरि, निगमसपधरि, मनिगसपधरि, निमगसपधरि, 
सगपनिमधरि, गसपनिमधरि,' ° सपगनिमधरि, पसगनिमधरि, गपसनिमधरिः 
पगसनिमधरि, सगनिपमधरि, गसनिपमधरि, सनिगपमधरि, निसगपमधरि, 
गनिसपमधरि, निगसपमधरि, °” सपनिगमधरि, पसनिगमधरि, सनिपगमधरि, 
निमपगमधरि, पनिसगमधरि; निपसगमधरि;, गपनिसमधरि, पगनिसमधरि 
गनिपसमधरि, निगपसमधरि) ° ° पनिगसमधरिः निपगसमधरि, समपनिगधरि, 
मसपनिगधरि, सपमनिगधरि, पसमनिगधरि, मपसनिगधरि, पमसनिगधरि, 
समनिपगधरि, मसनिपगधरि) ° ° ° सनिमपगधरि, निसमपगधरि, मनिसपगधरि, 
निमसपगधरि, सपनिमगधरि, पसनिमगधरि, सनिपमगधरि, निसपमगधरि, 
पनिसमगधरि, निपसमगधरिः ' ° मपनिसगधरि, पमनिसगधरि, मनिपसगधरि 
निमपसगधरि) पनिमसगधरि; निपमसगधरि, गमपनिसधरि, मगपनिसधरि, 
गपमनिसधरि, पगमनिसधरि ° मपगनिसधरि, पमगनिसधरि, गमनिपसधरि, 
मरनिपसधरि, गनिमपसधरि, निगमपसधरि;, मनिगपसधरि, निमगपसधरि, 
गपनिमसधरि, परनिमसधरि, ° गनिपमसधरि, निगपमसधरि, पनिगमसधरि, 
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निपगमसधरि, मपनिगसधरि, पमनिगसधरि, मनिपगसधरि, निमपगसधरि, 
पनिमगसधरि, निपमगसधरि,*° सरगमधनिपरि, गसमधनिपरि, समगधनिपरि 
मसगधनिपरि, गमसधनिपरि, मगसधनिपरि, सगधसनिपरि, गसधमनिपरिः 
सधगमनिपरि, धस्गमनिपरि;*° गधसमनिपरि, धगसमनिपरि, समधगनिपरि, 
मरसधगनिपरि, सधमगनिपरि, धसमगनिपरि, मधसगनिपरि, धमसगनिपरि, 
गमधसनिपरि, मगधसनिपरि;°° गधमसनिपरि, धगमसनिपरि, मधगसनिपरि, 
धमगसनिपरि, सगमनिधपरि; गसमनिधपरि, समगनिधपरि, मसगनिधपरि, 
गमसनिधपरि, मगसनिधपरि, "° सगनिमधपरि, गस्निमधपरि सनिगमधपरि, 
निखगमधपरि, गतिसमधपरि, निगसमधपरि, समनिगधपरि, मसनिगधपरि 
सनिमगयपरि, निसमगधपरि, ° मनिक्षगधपरि, निमसगधपरि, गमनिसथपरि; 
मगनिसधपरि, गनिमसधपरि, निगममधपरि; मनिगस्षधपरि, निमगसधपरि, 
सगधनिमपरि, गसवनिमपरि, *° सधगनिमपरि, धसगनिमपरि; गधसनिमपरि, 
धगसनिमपरि, सगनिधमपरि, गसनिधमपरि, सनिगधमपरि, निसगधमपरि, 
गनिसथमपरि, निगसथमपरि, °०° सधनिगमपरि, घसनिगमपरि, सनिधरगमपरि; 
निखधगमपरि, धनिसगमपरि, निधस्तगमपरि, गधनिसमपरि; धगनिसमपरि; 
गनिधस्मपरि, निगधसमपरि, "° धनिगस्षमपरि, निधगसमपरि, समधनिगपरिः 
मसधनिगपरि, सधमनिगपरि, धसमनिगपरि) मधसनिगपरि, धमसकिगपरिः 
समनिधगपरि, मसनिधगपरि,*° सनिमधगपरि, निसमधगपरि, मनिसधगयपरि, 
निमसधगपरि, सधनिमगपरि, धसनिमगपरि; सनिधमगपरि, निसधमगपरिः 
धनिसमगपरि, निधसमगपरि, ° मधनिसगपरि) धमनिसगपरि, मनिधसगपरिः 
निमधसगपरि, धनिममगपरि, निधमसगपरि, गमधनिसपरि) मगधनिसपरि, 
गधमनिसपरि, धगपनिस्तपरि, «° मधगनिसपरि, धमगनिसपरि, गमनिधसपरि, 
मगनिधसपरि, गनिमधसपरि, निगमधस्षपरि, मनिगधसपरि, निमगधसपरिः 
गधनिमसपरि, धगनिमसपरि,०° गनिधमसयरि, निगधमस्परि, यनिगमसपरिः 
निधगमसपरि, मधनिगसपरि, धमनिगसपरि, मनिधगसपरि, निमधगसपरिः 
धनिमगसपरि, निधमगसपरि, %° सगपधनिमरि, गसपधनिमरि, सपगघनिमरि, 
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सधगपनिमरि, धस्तगपनिमरि,”° गधसपनिमरि, धगसपनिमरि, सपधगनिमरि, 
पसधगनिमरि, सधपगनिमरि, धसपगनिमरि, पधसगनिमरि; धपसगनिमरि, 
गपधसनिमरि, पगधस निमरि,*° गधपसनिमरि) धगपसनिमरि, पधगसनिमरि, 
धपगसनिमरि; सगपनिधमरि, गसपनिधमरि) सपगनिधमरि, पसगनिधमरि, 
गपसनिधमरि, पगसनिधमरि, ° सगनिपधमरि, गसनिपधमरि, सनिगपधमरि, 
निसगपधमरि, गनिसपधमरि, निगसपधमरि, सपनिगधमरि, पसनिगधमरि, 
सनिपगधमरि, निसपगधमरि;* ° ° ° पनिसगधमरि, निपस्गधमरि, गपनिसधमरि, 
पगनिसधमरि, गनिपसधमरि; निगपसधमरि; पनिगसधमरि, निपगसधमरि, 
सगधनिपमरि, गसधनिपमरि, ` ° सधगनिपमरि, धस्गनिपमरि, गधसनिपमरि, 
धगसनिपमरि, सगनिधपमरि, गसनिधपमरि; सनिगधपमरि, निसगधपमरि, 
गनिसधपमरि; निगसधपमरिः* ° सधनिगपमरि, धसनिगपमरि, सनिधगपमरि, 
निसधगपमरि; धनिसगपमरि, निधसगपमरि; गधनिसपमरि, धगनिसपमरि, 
गनिधसपमरि, निगधसपमरि,*° धनिगसपमरि, निधगसपमरि, सपधनिगमरि, 
पसधनिगमरि; सधपनिगमरि; धसपनिगमरि) पधसनिगमरि, धपसनिगमरि, 
सपनिधगमरि) पसनिधगमरि, “° सनिपधगमरि, निसपधगमरि, पनिसधगमरि, 
निपसधगमरि, सधनिपगमरि, धसनिपगमरि, सनिधपगमरि, निसधपगमरि, 
धनिसपगमरि, निधसपगमरि, ° पधनिसगमरि, धपनिसगमरि, पनिधसगमरि, 
निपधसगमरि, धनिपसगमरि, निधपसगमरि;, गपधनिसमरि, पगधनिसमरि, 
गधपनिसमरि; धगपनिसमरि; °” पधगनिसमरि, धफगनिसमरि, गपनिधसमरि, 
पगनिधसमरि, गनिपधसमरि; निगपधसमरि, षनिगधसमरि, निपगधसमरि, 
गधनिपसमरि) धगनिपसमरि;' ° गनिधपसमरि, निगधपसमरि, धनिगपसमरि, 
निधगपसमरि; पधनिगसमरि, धपनिगसमरि, पनिधगसमरि, निपधगसमरि, 
धनिपगसमरि, निधपगसमरि, ° समपधनिगरि, मसपधनिगरि, सपमधनिगरि 
पसमधन्िरि, मपसधनिगरि, पमसथनिगरि, संमधपनिगरि;, मसधपनिगरि, 
सधमपनिगरि, धसमपनिगरि,*° मधसपनिगरि, धमसपनिगरि, सपधमनिगरि, 
परधमनिगरि, सधपमनिगरि, धसपमनिगरि, पधसमनिगरि, धपसमनिगरि, 
मपधसनियरि, पमधसनिगरि, ° ° ° मथपतनिगरि, धम्नपसनिगरि, पधमसनिगरि, 


४२३८ अनुबन्ध २८७ 


धपमसनिगरि; समपनिधगरि, मसपनिधगरि, सपमनिधगरि, पसमनिधगरि, 
मपसनिधगरि, पमसनिधगरि,' ° समनिपधगरि, मसनिपधगरि, सनिमपधगरि, 
निसमपधगरि, मनिसपधगरि, निमसपधगरि, सपनिमधगरि, प्रसनिमधगरि, 
सनिपमधगरि, निसखपमधगरि, ° पनिसमधगरि, निपसमधगरि, मपनिरधगरि, 
पमनिसधगरि; मनिपस्धगरि, निमपसधगरि, पनिमसधगरि, निपमसधगरि, 
समधनिपगरि,) मसधनिपगरि,°° सधमनिपगरि, धसमनिपगरि, मधसनिपगरि) 
धमसनिपगरि, समनिधपगरि, मसनिधपगरि, सनिमधपगरि, निसमधपगरि, 
मनिसधपगरि, निमसधपगरि)*° सधनिमपगरि, धसनिमपगरि, सनिधमपगरि, 
निसधमपगरि, धनिसमपगरि, निधसमपगरि, मधनिसपगरि, धमनिसपगरि, 
मनिधसपगरि, निमघसपगरि,°° धनिमसपगरि, निधमसपगरि, सपधनिमगरि, 
पसधनिमगरि; सधपनिमगरि, धस्पनिमगरि, पधसनिमगरि, धपसनिमगरि, 
सपनिधमगरि, पसनिधमगरि,०° सनिपधमगरि, निसपधमगरि, पनिखधमगरि, 
निपसधमगरि, सथनिपमगरि, वसनिपमगरि, सनिधपमगरि, निसधपमगरि, 
धनिसपमगरि, निधसपमगरिः' ° पघनिसमगरि, धपनिसमगरि, पनिधसमगरि; 
निपथसमगरि, धनिपसमगरि, निधपसमगरि;) मपधनिसगरि; पमधनिसगरि; 
मधपनिसगरि, धमपनिसगरि,९° पधमनिसगरि, धपमनिसगरि, मपनिधसगरि, 
पमनिधसगरि, मनिपधसगरि, निमपधसगरि; पनिमधसगरि, निपमधसगरि, 
मधनिपसगरि, धमनिपसगरि, *° मनिधपसगरि, निमधपसगरि, धनिमपसगरि, 
निधमपसगरि; पधनिमसगरि, धपनिमसगरि, पनिधमसगरि, निपधमसगरि, 
धनिपमसगरि, निधपमसगरि;००० गमपधनिसरि, मगपधनिसरि, गपमधनिसरि, 
पगमधनिसरि, मपगधनिसरि, पमगधनिसरि, गमधपनिसरि, मगधपनिसरि, 
गधमपनिसरि, धगमपनिसरि, "° मधगपनिसरि, धमगपनिसरि, गपधमनिसरि, 
पगधमनिसरि, गधपमनिसरि, धगपमनिसरि;) पधगमनिसरि, धपगमनिसरि, 
मपधगनिसरि, पमधगनिसरि,*° मधपगनिसरि; धमपगनिसरि, पधमगनिसरि, 
धपमगनिसरि, गमपनिधसरि, मगपनिधसरि) गपमनिधसरि, पगमनिधसरि, 
मपगनिधसरि, पमगनिधसरि,*० गमनिपधसरि, मगनिपधसरि, गनिमपधसरि, 
निगमपधसरि, मनिगपधसरि, निमगपधसरि, गपनिमधसरि; पगनिमधसरि, 
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गनिपमधसरि, निगपमधसरि,*° पनिगमधसरि, निपगमधसरि, मपनिगधसरि, 
पमनिगधसरि, मनिपगधसरि, निमपगधसरि, पनिमगधसरि, निपमगधसरि, 
गमधनिपसरि; मगधनिपसरि,?° गधमनिपसरि, धगमनिपसरि, मधगनिपसरि, 
धमगनिपसरि, गमनिधपसरि, मगनिथपसरि, गनिमधपसरि, निगमधपसरि, 
मनिगधपसरि, निमगधपसरि,°° गधनिमपसरि, धगनिमपसरि, गनिधमपसरि, 
निगधमपसरि, धनिगमपसरि) निधगमपसरि, मधनिगपसतरि, वमनिगपसरि, 
मनिधगपसरि) निमधगपसरिः7 ° धनिमगपसरि, निधमगपसरि, गपधनिमसरि) 
पगधनिमसरि, गधपनिमसरि, धगपनिमसरि, पधगनिमसरि, धपगनिमसरिः 
गपनिधमसरि; पगनिधमसरि,°० गनिपधमसरि, निगपधमसरि, पनिगधमसरि, 
निपगधमसरि; गधनिपमसरि, धगनिपमसरि; गनिधपमसरि; निगधपमसरि, 
धनिगपमसरि, निधगपमसरि) °“ पधनिगमसरि, धपनिगमसरि, पनिधगमसरि, 
निपधगमसरि, धनिपगमसरि, निधपगमसरि, मपघनिगसरि, पमधनिगसरि, 
मधपनिगसरि, धमपनिगसरि) ° ° पधमनिगसरि, धपमनिगसरि, मपनिधगसरि, 
पमनिधगसरि, मनिपधगसरि, निमपधगसरि, पनिमधगसरि, निपमधगसरि, 
मधनिपगसरि, धमनिपगसरि, ° मनिधपगसरि, निमधपगसरि, धनिमपगसरि, 
निधमपगसरि, पथनिमगसरि, धपनिमगसरि, पनिधमगसरि) निपधमगसरि, 
धनिपमगसरि, निधपमगसरि, ° रिगमपधनिस, गरिमिपधनिस, रिमिगपधनिस, 
मरिगपधनिस, गमरिपयनिस, मगरिपधनिस, रिगपमधनिस, गरिपमधनि्त, 
रिपगमधनिस, परिगमधनिस,* ° गपरिमधनिस, पगरिमधनिस, रिमपगधनिस, 
मरिपगधनिस, रिपमगधनिस, परिमगधनिस, मपरिगिधनिस, पमरिगिधनिस, 
गमपरिधनिस;, मगपरिधनिक्)*° गपमरिधनिस, पगमरिधनिस, मपगरिधनिस, 
पमगरिधनिस, रिगिमधपनिस, गरिमिधपनिस, रिमिगधपनिस, मरिगधपनिस, 
गमरिथयनिस, मगरिधपनिसः ° ° रिगधमपनिस, गरिधमपनिस, रिधगमपनिस, 
धरिगभपनिस, गधरिमिपनिस, धगरिमपनिस; रिमधगपनिस, मरिधिगपनिस, 
रिधमगपनिस; धरिमगपनिसः°° मधरिगपनिस, धम्ररिगपनिस, गमधरिपनिस, 
मगधरिपनिस; गधमरिपनिस, धगमग्पिनिस, मधगरिपनिस, धमगरिपनिस, 
रिगपधमनिसि, गरिपधमनिस, ' ° रिपगधमनिस; परिगिधमनिस, गपरिधमनिस, 
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पगरिधमनिस, रिगधपमनिख, गरििपमनिख, ििगपमनिस, धरिगपमनिस, 
गधरिपमनिख, धगरिपमनिस,* ° रिपधगमनिस, परिधगमनिस, रिधिपगमनिस 
धरिपगमनिस, पधरिगमनिस, धपरिगमनिस, गपधरिमनिक्ष, पगधरिमनिस, 
गधपरिमनिस, धगपरिमनिस)*° पधगरिमनिस, धपगरिमनिस, रिमपधगनिस, 
मरिपधगनिस, रिपमधगनिस, परिमधगनिस, मपरिधगनिस, पमरिधगनिस, 
रिमिधपगनिस, मरिधिपगनिस,*°०° रिधमपगनिस, धरिमपगनिस, मधरिपगनिस, 
धमरिपगनिस, रिपधमगनिस; परिधमगनिस, रिधपमगनिस, धरिपमगनिस, 
पधरिमिगनिस, धपरिमगनिस, ` ° मपधरिगनिस, पमधरिगनिस, मधपरिगनिस, 
धमयरिगनिस, पधमरिगनिसें; धपमरिगनिस, गमपधरिनिस, मगपधरिनिस, 
गपमधरिनिस, पगमधरिनिस,*° मपगधरिनिसं, पमगधरिनिस, गमधपरिनिस, 
मगधपरिनिस, गधमपरिनिस, धगमपरिनिस, पधगपरिनिस, धमगपरिनिस, 
गपधमरिनिस, पगधमरिनिस;*° गधपमरिनिस, धगपमरिनिस, पधगमरिनिस, 
धपगमरिनिस, मपधगरिनिस, पमधगरिनिस; मधपगरिनिस, धमपगरिनिस, 
पधमगरिनिस; धपमगरिनिस, “° रिगमपनिधस, गरिमिपनिधस, रिमगपनिधस, 
मरिगपनिधस;, गमरिपनिधस, मगरिपनिधस, रिगपमनिधम्‌, गरिपमनिधस, 
रिपगमनिधस; परिगमनिधस, ° गपरिमनिधस; पगरिमिनिधस, रिमपगनिधस, 
मरिपगनिधस, रिपमगनिधस, परिमगनिधस; मपरिगनिधस, पमरिगनिधस, 
गपपरिनिधस, मगपरिनिधस,*° गपमरिनिधस, पगमरिनिधस, मपगरिनिधस, 
पमगरिनिधस, रिगमनिपधस, गरिमिनिपधसः, रिमगनिपधस, मरिनिपधस, 
गमरिनिपधस, मगरिनिषधसः ' ° रिगनिमपधस, गरिनिमपधस, रिनिगमपधस, 
निरिगिमपथस, गनिरिमपधस; निगरिमपधस; रिमनिगपधस, मरिनिगपधस, 
रिनिमगपधस, निरिमगपधस, ° ° मनिरिगपधस, निमरिगपधस, गमनिरिपधस, 
मगनिरिपधस, गनिमरिपधस, निगमरिपधस, मनिगरिपधस, निमगरिपधस, 
रिगपनिमधस, गरिपनिमधसः*” रिपगनिमधस, परिगनिमधस, गपरिनिमधस, 
पररिनिमधस, रिगिनिपमधस, गरिनिपमधस् रिनिगपमधसं, निरिगपमधस, 
गनिरिपमधस, निगरिपमधस, १°° रिपनिगमधस, परिनिगमधस, रिनिपगमधस, 
निग्पिगमथस, पनिरिगमधस, निपरिगमधस, गपनिरिमधस, पगनिरिमधस, 
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गनिपरिमधस, निगपरिमधस, ` ° पनिगरिमिधस, निपगरिमधस, रिमपनिगधस, 
मरिपनिगधस, रिपमनिगधस, परिमनिगधस, मपरिनिगधस;, पमरिनिगधस, 
रिमिनिपगधस, मरिनिपगधस, ° ° रिनिमपगधस, निरिमपगधस, मनिरिपगधस, 
निमरिपगधस, रिपिनिमगधस; परिनिमगधस, रिनिपमगधस, निरिपमगधस, 
पनिरिमगधस, निपरिमगधस; *° मयनिरिगधस, पमनिरिगथस, मनिषरिगधस, 
निमपरिगधस, पनिमरिगधस, निपमरिगधस; गमपनिरिधस, मगपनिरिधस, 
गपमनिरिधस्, पगमनिरिधिस,“° मपगनिरिधस, पमगनिरिधस, गमनिपरिधस, 
मगनिपरिधस, गनिमपरिधस, निगमपरिधिस; मनिगपरिधस;, निमगपरिधस, 
गपनिमरिधस, पगनिमरिधस,*° गनिपमरिधस, निगपमरिधस, पनिगमरिधस, 
निपगमरिथस, मपनिगरिधस; पमनिगरिधस, मनिपगरिधिस, निमपगरिधिस, 
पनिमगरिधस, निपमगरिधस, °” रिगमधनिपस, गरिमधनिपस, रिमगधनिपस, 
मरिगधनिपस;, गमरिधनिपस, मगरिधनिपस, रिगधमनिपस, गरिधिमनिपस, 
रिधिगमनिपस, धरिगमनिपस, ° गधरिमिनिपसत, धगरिमनिपस, रिमधगनिपस, 
मरिधिगनिपस, रिधिमरनिपस्ष; धरिमगनिपस, मधरिगनिपस, धमरिगनिपस, 
गमधरिनिपस, मगधरिनिपस, ˆ ° गधमरिनिपस, धगमरिनिपस, मधगरिनिपस, 
धमगरिनिपस, रिगमनिधपस, गरिमनिधपस, रिमिगनिधपस, मरिगनिधपस, 
गमरिनिधपस, मगरिनिधपसः* ° रिगनिमधपसः, गरिनिमधपस, रिनिगमधपस, 
निरिगमथपस, गनिरिमधपसः, निगरिमधपस, रिमनिगधपस, मरिनिगधपस, 
रिनिमगधपस, निरिमिगधपसः, ०० मनिरिगधपस, निमरिगधपस, गमनिरिधपस, 
मरगनिरिधपस, गनिमरिधपस, निगमरिथियस, मनिगरिथपस, निमगरिधपस, 
रिगधनिमपस, गरिधिनिमपस, ` ° रिधगनिमपस, धरिगनिमपस, गधरिनिमपस, 
धगरिनिमपस, रिगनिधमपस, गरिनिधमपस, रिनिगधमपस, निरिगधमपस, 
गनिरिधमपस, निगर्धिमप्;* ° रिविनिगमपस, धरिनिगमपस, रिनिधगमपस, 
निरिधगमपस, धनिरिगमपसं, निधरिगमपस, गधन्िमिपस, धगनिरिमपस, 
गनिधरिमपस, निगधरिमपस,*° यनिगरिमपस, निधगरिमपस, रिमिधनिगपस, 
मरिधनिगपस, रिधमनिगपस, धरिमनिगपस, -मधरिनिरपत, धमरिनिगपसः 
रिमनिधषू, मरिनिधपस, “° रिनिमधगपस, निष्छिध्रापस, मनिरिथगपस, 





४७७८] अनुवन्ध २९१ 


निमरििगपस, रिधनिमगपस, धरिनिमगपस, रिनिधमगपस, निरिधमगपस, 
धनिरिमिगपस, निधरिमिगपस, ° ° मधनिरिगपस, धमनिरिगपस, मनिधरिगपसः 
निमधरिगपस, धनिमरिगपस, निधमरिपस, गमधनिरिपस) मगधनिरिपसः 
गधमनिरिपस, धगमनिरिपस, ° मधगनिरिपस, धमगनिरिपस, गमनिधरिपस, 
मगनिधरिपस, गनिमधरिपस, निगमधरिपस, मनिगधरिपस, निमगधरिपसः 
गधनिमरिपस, धगनिमरिपस, "° गनिधमरिपस, निगधमरिपस, धनिगमरिपस, 
निधगमरिपस, मधनिगरिपस, धमनिगरिपस, मनिधगरिपस, निमधगरिपसः, 
धनिमगरिपस, निधमगरिपस,°° रिगपधनिमस्; गरिपधनिमस, रिपगधनिमसः 
परिगधनिमस, गपरिधनिमस, पगरिधनिमस, रिगधपनिमस, गरिथिपनिमसः 
रिधिगपनिमस, धरिगपनिमस,*० गधरिपनिमस, धगरिपनिमस, रिपधगनिमसः 
परिधगनिमस, रिधपगनिमस, धरिपगनिमस, पधरिगनिमस, धपरिगनिमस 
गपधरिनिमस, पगधरिनिमस, 7०” गधपरिनिमस, गपरिनिमस, पथगरिनिमस, 
धपगरिनिमस, रिगपनिधमस, गरिपनिधमस, रिपगनिधमस, परिगनिधमस, 
गपरिनिधमस, पगरिनिधमस;* ° रिगनिपधमस, गरिनिपधमस; रिनिगपधमस्त; 
निरिगपधमस, गनिरिपधमस, निगरिपधमस, रिपनिगधमस; परिनिगधमसः 
रिनिपगधमस, निरिपगधमस,*° पनिरिगधमस, निपरिगधमस, गपनिरिधमस; 
पगनिरिधमस, गनिपरिधमस, निगपरिधमस; पनिगरिधमस; निपगरिधमसः; 
रिगधनिपमस, गरिधिनिपमस,*° रिधिगनिपमस, धरिगनिपमस, गधरिनिपमसः 
धगरिनिपमस, रिगनिधपमस, गरिनिधपमस, रिनिगधपमस, निरिगधपमस, 
गनिरिधपमस, निगरिधपमस,*° रिधनिगपमस, धरिनिगपमस, रिनिधगपमस, 
निरिधगपमस, धनिरिगिपमस, निधरिगपमस, गवनिरिपमस, धगनिरिपमस; 
गनिधरिपमस, निगधरिपमस)*° धनिगरिपमस, निधगरिपमस, रिपधनिगमसः 
परिधनिगमस, रिधपनिगमस, धरिपनिगमस, पधरिनिगमस, धपरिनिगमस, 
रिपनिधगमस, परिनिधगमसः९° रिनिपधगमस, निरिपधगमस, पनिरिधगमस, 
निपरिधगमस, रिधनिपममस, धरिनिपगमस, रिनिधपगमस; निरिधपगमस, 
धनिरिपगमस्, निधरिपगमस,”° पधनिरिगमस, धपनिरिगमस, पनिधरिगमस, 
निपधरिगिमस, धनिपरिगमस, निधपरिगमस, गपधनिरिमस, प्यधनिरिमस, 


२९२ सगीतरलाकर [स ० ४७५९- 


गधपनिरिमस, धगपनिरिमसः*° पयगनिरिमस, धपगनिरिमस, गपनिधरिमस, 
पनिधरिमस; गनिपधरिमस, निगपधरिमस, पनिगधरिमस, निपगधरिमस, 
गधनिपरिमस, धगनिपरिमस;* ° गनिधपरिमस; निगधपरिमस, धनिगपरिमस, 
निधगपरिमस, पवनिगरिमस, धपनिगरिमसः, पनिधगरिमस, निपधगरिम्त, 
धनिपगरिमस, निधपगरिमस, * ° ° रिमिपधनिगसत, मरिपधनिगस रिपमधनिगस, 
परिधमनिगस, मपरिधनिगस, पमरिधनिगस, रिमिथपनिगस, मरिधपनिगस, 
रिधिमपनिगस, धरिमपनिगस, ` “ मधरिपनिगस, धमरिपनिगस, रिपधमनिगस, 
परिथमनिगस, रिधपमनिगस, धरियमनिगस, पथधरिमनिगस, धपरिमनिगर, 
मपधरिनिगस, पमधरिनिगसषः ° मधपरिनिगसः) धमपरिनिगस, पधमरिनिगस 
धपमरिनिगस, रिमपनिधगस; मरिपनिधगस, रिपमनिधगसः; परिमनिधगमः, 
मपरिनिधगस, पमरिनिधगस,* ° रिमनिपधगस, मरिनिपधगस, रिनिमपधगस, 
निरिमपधगस, मनिरिपधगस्त; निमरिपधगस; रिपनिमधगस, परिनिमधगस, 
रिनिपमधगस, निरिपमधगस;“° पनिरिमधगस, निपरिमधगस, मपनिरिधगस, 
पमनिरिधगस, मनिपरिधगस, निमपरिधगस, पनिमरिधिगस; निपमरिधगस, 
रिमधनिपगस, मरिथनिपगस,° ° रिधमनिपगसः; धरिमिनिपगस, मधरिनिपगस, 
धमरिनिपगस;, रिमनिधपगस, मरिनिधपगस, रिनिमधपरगस, निरिमधपगम, 
मनिरिधपगस, निमरिघपगम, ० रिधिनिमपगम, धरिनिमपगस, रिनिधमपगस, 
भिरिधमपगस, धनिरिमपगस, निधरिमपगस, मधनिरिपगस, धमनिरिपगम, 
मनिधरिपगस, निमधरिपगस, * धनिमरिपगस, निधमरिपगस्त, रिपधनिमगस, 
परिधनिमगस, रिथिपनिमगस, धरिपनिमगस, पधरिनिमगस, धपरिनिमगस, 
रिपनिधमगस, परिनिधमगस,* ° रिनिपधमगस; निरिषधमगस, पनिरिधमगस, 
निपरिधमगस, रिथनिपमगस, धरिनिपमगस, रिनिधपमगस, निरिधपमगस, 
धनिरि पमगस, निधरिपमगस,*° पधनिरिमगस, धपनिरिमिगस, पनिधरिमगरू, 
निपधरिमिगस्त, धनिपरिमगस, निधपरिमिगस, मपधनिरिगस; पमधनिरिगस, 
मधपनिरिगस धमपनिरिगस, *°* पधमनिरिगस, धपमनिरिगस, मपनिधरिगस, 
पमनिधरिगस, मनिपधरिगम, निमपधरिगस,; पनिमघरिगस, निपमधरिगस, 
मधनिपरिगस, धमनिपरिगस, ` ° मनिधपरिगसः, निमधपरिगस, धनिमपरिगस, 
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निधमपरिगस, पधनिमरिगस, धपनिमरिगस, पनिधमरिगस, निपधमरिगस, 
धनिपमरिगस, निधपमरिगस, ° गमपधनिरिस, मगपधनिरिस; गपमधनिरिसि, 
पगमधनिरिसि, मपगधनिरिस, पमगधनिरिस, गमधपनिरिस, मगधपनिरिस, 
गधमपनिरिस, धगमपनिरिस,*° मधगपनिरिसि, धमगपनिरिस, गपधमनिरिस, 
पगधमनिरिस, गधपमनिरिसि, धगपमनिरिसि, पधगमनिरिसि, धपगमनिरिस, 
मपधगनिरिस, पमधगनिरिस, ° मधपगनिरिस, धमपगनिरिस, पधमगनिरिस, 
धपमगनिरिस, गमपनिधरिस, मगपनिधरिस, गपमनिधरिस, पगमनिधरिस, 
मपगनिधरिस, पमगनिधरिस,** गमनिपधरिख, मगनिपधरिसि, गनिमपधर्सि, 
निगमपधरिस; मनिगपधरिस, निमगपधरिस, गपनिमधरिस, पगनिमधरिस, 
गनिपमधरिस, निगपमधरिस, °” पनिगमधरिस, निपगमधरिस, मपनिगधरिस, 
पमनिगधरिस, मनिपगधरिस; निमपगधरिस, पनिमगधरिस, निपमगधरिस, 
गमधनिपरिस, मगधनिपरिस, "° गधमनिपरिस, धगमनिपरिस, मधगनिपरिस, 
धमगनिपरिस; गमनिधपरिसि, मगनिधपरिस; गनिमघपरिस, निगमधपर्सि, 
मनिगधपरिस, निमगधपरिस, ° ° गधनिमपरिस, धगनिमपरिस, गनिधमपरिस, 
निगधमपरिस, धनिगमपरिस, निधगमपरिस, मधनिगपरिस, धमनिगपरिस, 
मनिधगपरिस, निमधगपरिस,** धनिमगपरिस, निधमरपरिस, गपधनिमरिस, 
पगधनिमरिस, गधपनिमरिस, धरगपनिमरिस; पधगनिमरिस, धपगनिमरिस, 
गपनिधमरिसः परानिधमरिस*००° गनिपधमरिस, निगपधमरिस, पनिगधमरिसि, 
निपगधमरिसि, गधनिपमरिस, धगनिपमरिस, गनिधपमरिस, निगधपमरिस, 
धनिगपमरिस, निधगपमरिस ` ° पधनिगमरिस, पधनिगमरिस, पनिधगमरिस, 
निपधगमरिस, धनिपगमरिस, निधपगमरिस, मपधनिगरिस, पमधनिगरिस, 
मधपनिगरिस, धमपनिगरिस,*° पथमनिगरिस, धपमनिगरिस, मपनिधगरिस, 
पमनिधगरिस, मनिपधगरिस, निमपधगरिस, पनिमधगरिस, निपमधगरिस, 
मधनिपगरिस; धमनिपगरिस,*° मनिधपगरिस, निमधपगरिस, धनिमपगरिस, 
निधमपगरिस; पधनिमगरिस, धपनिमगरिस, पनिधमगरिस, निपधमगरिस, 
धनिपमगरिस, निधपमगरिसि ००५० 


इति प्रस्तार । 
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